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कालिदास का समय । 


ह लिदास कब हुए, इसका पता ठीक ठीक नहीं लगता । इस 
29 का £ विषय में नतो कालिदास ही ने अपने किसीं काव्य या 
{6858 3588 नाटक में कुछ लिखा और न किसी और ही प्राचीन कवि 
A या ग्रन्थकार ने कुछ लिखा । प्राचीन भारत के विद्वानों को 

£ इतिहास से विशेष प्रेम न था । इस लोक की लीला को 
आह्पकालिक जान करवे उसे हुच्ळ दृष्टि से देखते थे। परलोक ही का उन्हें 
विशेष खयाल था । इस कारखपारलीकिक समस्याओं को हल करना ही 
उन्होंने प्रपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश समभ्हा। ऐसी स्थिति में कवियों 
और राजाओं का चरित कोई क्यों लिखता और देश का इतिहास लिख 
कर कोई क्यों अपना समय खोता । 

यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि कालिदास विक्रमादित्य की सभा के 
नवरल्लों में थे । नो पण्डित उनकी सभा के रल्लरूप थे; उन्हीं सें कालिदास 
को गिनती थी । खोज से यह बात भ्रममूलक सिद्ध हुईं है । “धन्वन्तरि 
च्षपणकापरसिंहशङ कु”-ग्ादि पद्य में जिन नो विद्वानों के नामआये 
हैं बे सब समकालीन न थे | वराहमिहिर भी इन्हीं नो विद्वानों में थे। 
उन्होंने अपने मन्थ पञ्चसिद्धान्तिका में लिखा है कि शक ४२७, अथ EE 
५०५ इसवी, में इसे मैंने समाप्त किया । अतएव जो लोग ईसा 
चष पूर्व उज्जेन के महाराज विक्रमादित्य की सभा में इन नो विद्वानों 
होना मानते हैं वे भूलते हैँ । पुरातत्व-वेत्ता्रों का मत है कि 
विक्रमादित्य के समय में ज़रूर हुए; पर ईसा के ५७ वषं पहले 
के चार पाँच सौ वर्ष बाद किसी और ही विक्रमादित्य के 
इस राजा को भी राजधानी उज्जेन थी । 


२ भूमिका । 


यह नया मत है। इसके पोषक कई देशी और विदेशी विद्वान हैं । 
इन विद्वानों में कई एक का ते यह कथन है कि कालिदास किसी राजा 
या महाराजा के श्राश्रित ही नथे।वे गुप्तवंशी किसी विक्रमादित्य के 
शासनकाल में थे ज़रूर; पर उसका शाश्रय उन्हें न था । हाँ, यह हे 
सकता है कि वे उज्जैन में बहुत दिनों तक रहे हाँ आर उज्जयिनीनरेश से 
सहायता पाई हो | परन्तु उजयिनी के अधीश्वर के वे अधीन न थे। 
उनका नाटक अशिज्ञान-शाकुन्तल्न उज्जेन में महाकाल महादेव के किसी 
उत्सव-विशेष में बिक्रमादित्य के सामने खेला गया था । यदि वे राजाश्रित थे 
ते इस नाटक को उन्होंने अपने भ्राश्रयदाता को क्यों न समपण किया ? 
कालिदास “के स्थिति-काल के विषय में, आंज तक. भिन्न भिन्न 
विद्वानों ने मिन्न भिन्न, न मालूम कितने, मत प्रकाशित किये । उनमें 
से कान ठीक है, कौन नहीं--इसका निर्णय करना बहुत कठिन 
सम्भव है उनमें से एक भी ठीक न हो | तथापि दो चार मुख्य मुख्य मतों 
का उल्लेख करना हम यहाँ पर उचित समझते हैं । 
सर विलियम जोन्स और डाकूर पीटर्सन का मत है कि कालिदास 
इसवी सन्‌ के ५७ वर्ष पूर्व उजयिनी के नरेश महाराज विक्रमादित्य के 
सभा-पण्डित थे । पूने के पण्डित नन्दर्गीकर का भी यही मत है और 
इस मत का उन्होंने बड़ी ही योग्यता और युक्तिपूण कल्पनाश्रों से दृढ़ 
किया है । भ्रश्ववोप ईसा की पहली शताब्दी में विद्यमान थे । उनके बुद्ध- 
चरित नामक महाक्राव्य से अनेक अवतरण देकर नन्दर्गीकर ने यह सिद्ध 
किया है कि काक्षिदास के काव्यों को देख कर अश्वधाष ने अपना काव्य 
बनाया है; क्योंकि उसमें कालिदास के काव्यों के पद ही नहीं, कितने ही 
खोकपाद भी ज्यों के त्यों पाये जाते हैं 
डाकृर वेवर, लासन, जैकोबी, मानियर विलियम्स और सी० एच० 
टानी का मत है कि कालिदास ईसा के दूसरे शतक से लेकर चौथे | 
के बीच में विद्यमान थे । उनके काव्य इसके पहले के नहीं हा सकते । 
उनकी भाषा और उनके वर्णन-विषय आदि से यही बात सिद्ध होती है । 
वत्सभट्टि की रची हुई एक कविता एक शिला पर खुदी हुई प्राप्त हुई 
है । उसमें मालव-संवत्‌ ५२, त ४७३ ईसवी, श्रट्टित है। यह 


बढ 


RR ___— 


कालिदासं कां समय | ड 
कविता कालिदास की कविता से मिलती जुलती है। श्रतएव अध्यापक 
युग्धानलाचाय्य का अनुमान है कि कालिदास ईसा की पाँचदीं शताव्दी 

आव हं। बिन्सट स्मिथ साहब भी कालिदास को इतना ही पुराना 

मानते हैं, अधिक नहीं । 

झर आऊ दाजी ने बहुत कुछ भवति न भबति करने के बाद यह 
अनुमान किया है कि उज्जेन के अधीश्वर दष विक्रमादित्य के द्वारा 
धाश्मीर पर शासन करने के लिए भेजे गये माठ्गुप् ही का दूसरा नाम 
कालिदास था । ग्रतएब उनका स्थिति-काल ईसा की छठी सदी है 
दक्षिण के श्रीयुत पण्डित के० बी० पाठक ने भी कालिदास का यही 
सभय निश्चित किया है । डाक्टर फ्लीट, डाक्टर फशु सन, मिस्टर आर० 
सीं० दत्त आर पण्डित हरप्रसाद शाल्ली भी इस निश्चय या अनुमान 
के पृष्ठपाषक हैं । 

इसी तरह आर सी कितने ही विद्वानों ने कालिदास के विषय में 
लेख लिखे हैं आर अपनी तर्कना के अनुसार अपना अपना निश्चय सर्व 
साधारण के सम्मुख रक्खा है । कालिदास के समय के विषय में कोई 
ऐतिहासिक आधार ते है नहीं। उनके काव्यों की भाषा-प्रणाली, उनमें 


जिन ऐतिहासिक पुरुषों का उल्लेख है उनके स्थिति-समय, और जिन पार- ह: 
वर्ती कवियों ने कालिदासं के प्रंथों के इवाले या उनसे अवतरण दिये हैं | 
उनके जीवनकाल के आधार पर ही कालिदास के समय का निर्णय | 
विद्वानों को करना पड़ता है । इसमें अनुमान ही की मात्रा अधिक रहती 4 
है । अतएव जब तक और कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, अथवा जब र 


तक किसी का अनुमान औरों से अधिक युक्ति-सङ्गत नहीं हाता, तब तक 
निह्व्जन इस तरह के अनुमाना से भी तथ्य संग्रह करना अनुचित 
नहो समभ्ते । म 
दो तीन वषं, पहले, विशेष करके १४०२ इसवी में, लन्द्न की र 
एशियाटिक सोसायटी के जर्नल में डाकर हार्नले मिस्टर विन्सेन्ट स्मिथ 
आदि कई विद्वानों ने कालिदास के स्थिति-काल के सम्बन्ध में क 
गवेषशा-पू्ी लेख लिखे । इन लेखों में कुछ नई युक्तियाँ 
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उद्धृत किये जिनमें “स्कन्द, 'कुमार,? “समुद्रश आदि शब्द पाये जाते 
यथा:-- 
( १ ) आसमसुद्रक्तितीशानां-- 
( २ ) आङ्कुमारकथोद्घातं-- 
( ३ ) स्कन्देन साक्षादिव देवसेनां 
यहाँ “स्कन्द से उन्होंने स्कन्दगुप्त, कुमार? से कुमारशुप्त और “सुद्र? 
से समुद्रशुप्त का भी अर्थ निकाला । उन्होंने कहा कि ये श्लिष्ट पद हैं, 
अतएव द्ूर्थिक हैं-इनसे दो दो अर्थ निकलते हैं | एक तो साधारण, 
दूसरा असाधारण जो गुप्त राजाओं का सूचक है । इस पर सम्भलपुर 
के एक बङ्गाली विद्वान, बी२ सी० मजूमदार महाशय, ने इन लोगों की 
बड़ी हँसी उड़ाई । उन्होंने दिखलाया कि यदि इस तरह के दे। दो अर्थ 
वाले शछोक हूँढ़े जाये तो ऐसे और भी कितने ही शब्द र तोक मिल 
सकते हैं । परन्तु उनके दूसरे अथे की कोई सङ्गति नहीं हो स कती । 
जबसे दानेले आदि ने यह नई युक्ति निकाली तत्र से कालिदास के 
| स्थिति-काल-निर्णायक लेखों का तूफान सा आगया है। इसी युक्ति के है 
आधार पर ज्ञोग आकाश-पाताल् एक कर रहे हैं। कोई कहता है कि | 
कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में थे; कोई कहता है कुमारणुप्त के | 
समय में थे; कोई कहता है स्कन्दगुप्त के समय में थे, कोई कहता है | 
यशोधर्मा के समय में थे । इसी पिछले राजा ने हूण-नरेश मिहिरशुल को, 
५३२ इंसवी में, मुलतान के पास कोरूर में परास्त करके हूणों को सदा के 
लिए भारत से निकाल दिया । इसी विजय के उपलक्ष्य में वह शकारि | 
विक्रमादित्य कहलाया । इस विषय में, रागे और कुछ लिखने के पहले, | 
मुख्य मुख्य गुप्तराजाओं की नामावली और उनका शासनकाल लिख देना 
अच्छा होगा । इससे पाठकों को पूर्वोक्त पण्डितों की युक्तियाँ समने में 
सुभीता होगा । श्रच्छा अब इनके नाम आदि सुनिए: 
( १ ) चन्द्रयुप्त प्रथम, ( विक्रमादित्य ) मृत्यु २२६ ईसवी 
( २ ) समुद्रगुप्त--शासन-काल ३२६ से ३७५ ईसवी तक 
( ३) चन्द्रगुप्त द्वितीय, ( विक्रमादित्य ) शासन-काल ३७५ से 
४१३ ईसवी तक 


ei 
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४ ) कुभारगुप्त , 
( ४ ) ङुमारुप्त, प्रथम | शासन-काल ४१३ से ४८० इंसवी तः . 


( ४ ) स्कन्द्गुप्त 

( ६ ) नर्रासह गुप्त 

( ७ ) यशोधर्मा (विक्रमादित्य) 
शताब्दी के अनन्त से छठी शताव्दी के प्रथमाद्ध तक । 

इनमें से पहले ६ राजाओं की राजधानी पुष्पपुर या पटना थी। पर 
अन्तिम राजा यशोधर्म्मा की राजधानी उज्जेन थी | यह पिछला राजा गुप्त 
राजाओं का करद राजा था। पर गुप्तां की शक्ति क्षीण होने पर यह 
स्वतन्त्र हो गया था । इन राजाओं में से तीन राजाओं ने--पहले, तीसरे 
ओर सातवे' ने--विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी | ये राजा बड़े प्रतापी 
थे । इसी से ये विक्रमादित्य उपनाम से अभिद्वित हुए । 

परन्तु डाकूर हानले आदि की पुर्वोक्त युक्तियों के आविष्क्रार-विषय में 
एक झगड़ा है | बाबू बी० सी० मजूमदार कहते हैं कि इसका यश मुझे 
मिलना चाहिए । इस विषय में उनका एक लेख जून १४११ के माडने रिव्यू 
में निकला है । उसमें वे कहते हैं कि १४०५ इसवी में मैंने ही इन बातों 
को सबसे पहले ढ्वँढ़ निकाला था। बँगला के भारतसुहृद्‌ नामक पत्र में 
“शीतप्रभाते” नामक जो सेरी कविता प्रकाशित हुई है उसमें सून्ररूप से 
मैंने ये बातें छः सात वर्ष पहले ही लिख दी थीं । १६०४ में इस विषय 
में मेरा जा लेख रायल एशियाटिक सोसायटी के जनेल में निकल चुका है | 
उसमें इन बातों का मैंने विस्तार किया है | अब इनका मत सुनिए । 

डाकूर हार्नले की राय है कि उज्जेव का राजा यशोधर्मा ही शकारि- 

- विक्रमादित्य है और उसी के शासन काल या उसी की सभा में कालिदास g 
थे । कारण यह कि ईसा के ५७ वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम का कोई राजा | 
ही न था । जैसी कविता कालिदास की है वैसी कविता--बैसी भाषा, वैसी _ 
भावभङ्गो-उस ज़माने में थी ही नहीं $ । ईसा की पाँचबी 

क 5 स्वप ब 
हाळ अ ज उनमे चा pepe | 
अतएव, जा लोग यह समझते थे कि ईसा के पूते पहले शतक 


की जैसी परिमाजित संस्कृत का प्रचार ही न था उनके इस « 
के ग्रंथों ने निखळ सिद्ध कर दिया । र Rr 


| शासनकाल ईसा की पाँचवों 


६ भूमिका । 


सदी में, संस्कत भाषा का पुनरुजींबन होने पर, वैसी कविता का प्रादुर्भाव 
हुआ था । इन सब बातों का मजूमदार महाशय मानते हैं । पर यशोधम्सा 
के समय में कालिदास का होना नहीं मानते । वे कहते हैं कि रघुवश में 
जो इन्दुमती का खयंवर-वर्णन है उसमें उज्जेन के राजा का तीसरा नस्बर 
। यदि कालिदास यशोधम्मा के समय में, या उसकी सभा में, होते तो 
बे कभी ऐसा न लिखते । क्योंकि यशो धर्म्मा उस समय चक्रवर्ती राजा था। 
मगध का साम्राज्य उस समय प्रायः विनष्ट हो चुका था। यशोधर्मा मगध 
की अधोनता मे न था | अतएव, मगधाधिप के पास पहले और उञ्जेन- 
नरेश के पास उसके बाद इन्ठुमती का जाना यशोधर्म्मा को अ्रसह्य हो 
जाता । श्रतएव इस राजा के समय में कालिदास न थे | फिर किसके समय 
में थे ? बाबू साहब का अनुमान है कि कुमार-गुप्त के शासन के अन्तिम 
भाग में उन्होंने प्रन्थरचना आरम्भ की और स्कन्द्गु्त फी सत्यु के कुछ 
समय पहले इस ल्लोक की यात्रा समाप्त की । इस अनुमान की पुष्टि में 
उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं। आपका कहना है कि रघव॑श में जो 
रघु का दिग्विजय रघु का नहीं, यथाथे में बह स्कन्दशु का दिग्विजय- 
' वर्णन है । आपने रघुवंश में गुप्तवंश के प्राय: सभी प्रसिद्ध प्रसि द्व राजाओं 
नाम हूं ढ़ निकाले हूँ | यहाँ तक कि कुमारगुप्त को खुश करने ही के लिए 
कालिदास के द्रारा कुमारसम्भव की रचना का अनुमान आपने किया है । 
इसके सिवा और भी कितनी ही बड़ी विचित्र कलपनाये' आपने की हैं । इनके 
अनुसार कालिदास ईसा की पाँचवीं सदी में विद्यमान थे । 
कुछ समय से साहित्याचा््य पाण्डेय रामाबतार शर्म्म भी इस तरह 
की पुरानी बातों की खोज में प्रवृत्त हुए हैं । आपने भी इस विषय में अपना 
मत प्रकाशित किया है | भ्रापक्की राय है कि कालिदास द्वितीय चन्द्रगुप्त 
रौर उसके पुत्र कुमारगुप्त के समय में थे । यह खबर जब मजूमदार बाबू 
तक पहुँची तब उन्होंने माडने-रिव्यू में वह लेख प्रकाशित किया जिसका 
उल्लेख ऊपर हो चुका है । उसमें आप कहते हैं कि कालिदास का स्थिति- 
काल ढुँढ़ निकालने का यश जो पाण्डेय जी लेना चाहते हैं बह उन्हें नहीं 
मिल्ल सकता । उसके पाने का श्रधिकारी अक्रेला मैं ही हूँ । क्योंकि इस 
आविष्कार को मैंने बहुत पहले किया था। पाण्डेय जी कहते हैं कि जो 
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आविष्कार मैंने किया है उसका इङ्गित मुझे स्मिथ साहब और सुग्धानल्ञा- 
चाय्य से मिला था । उसी इशारे पर मैंने अपने अनुमान की इमारत खड़ी 
की है | मेरी सारी कल्पनाये और तर्कनाये' मेरी निज की हैं | इनके 
अनुसार कालिदास ईंसा की चौथी शताब्दी के अन्त और पाँचवीं 
आरम्भ स॑ थ । श्राराजन्द्रनाथ विद्याभूषण प्रणीत कालिदास? नामक समा- 
ले।चना-प्रन्थ की भूमिका में श्रोयुत हरिनाथ दे महाशय ने भी पाण्डेय जी 
का मत लिखा है । उसमें उन्होंने लिखा है कि: 


(१) तस्मे सभ्याः सभाय्दीय सेप्त्रे गुप्ततमेन्डिया: 
(२) अन्वास्य गोप्ता गृहिणी-सहायः 
(३) स्ववीव्य गुप्ता हि मनोः प्रचूतिः 


इत्यादि रघुव'श के झ्ोकों में गोप्ता गुप्त, गाप्त्रे आदि पद्‌ शुप्तवंशी 
राजाओं के सूचक हैं । 

प्रयाग में समुद्रगुप का जो स्तम्भ है उस पर उसके विजय की वार्ता 
खुदी हुई है। वह रघु के दिग्विजय से बहुत कुळ मिलती है । अर्थात्‌ 
कालिदास ने रघु के दिग्विजय के बहाने समुद्रगुप्त का दिग्विजय-वर्णन 
किया है। मजूमदार महाशय ने रघु का दिग्विजय स्कन्दगुप्त का दिग्विजय | 
बताया ! इन्होने उसे समुद्रगुप्त का बताया !! आगे चल कर पाठकों को ज 
मालूम होगा कि एक ओर महाशय ने उसे ही यशोधम्मा का दिग्विजय 
समभा है!!! कुमारसम्भव के “'कुमार-कल्पं सुषुबे कुमारं” और “न | 
कारणाद्‌ स्वाद विभिदे कुमारः:?-आदि में जो कुमार’ शब्द है उसे . 
आप लोग कुमारगुप्त का गुप्तवाची बतलाते हैं । 


(B९९) तिव्यती और संस्क्रत भाषा के बड़े पण्डित हैं । व 
निर्णय के विषय सें जिन तत्वों का आविष्कार पाण्डे 
उन्हीं का आविष्कार डाक्टर साहब ने भी किया है । ' 
राय है कि दोने!ं महाशयों को एक दूसरे की खोज व 
थी। दोनों निरूपण या निर्णय यद्यपि मिलते हैं 
आधार-आधेय भाव नहाँ। पाण्डेयजी इस 
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काल-सम्बन्ध में एक बड़ा प्रन्थ लिख रहे हैं। उनके मत का सारांश 
नीचे दिया जाता है । 
ईसा के पहले, पहले शतक में, विक्रम नाम का कोई ऐतिहासिक राजा 
हीं हुआ | उसके नाम से जो संवत्‌ चलता है वह पहले सालवगणस्थि- 
ब्द कहलाता था। मन्द्सोर में ५२४ संवत्‌ का जो उत्कीण लेख मिल्ला 
है वह इस संवत्‌ का दशक सब से पुराना लेख है । उसमें लिखा है:--- 
माळवानां गशास्थित्या यात्ते शतचतुष्ट ये--इत्यादि 
महाराज यशोधर्म्मा के वहुत काल पीछे इस संवत्‌ का नाम वित्र म- 
संवत्‌ हुआ । गणरत्नमहोदधि के कर्त्ता वर्धमान पहले ग्रन्थकार हैं जिन्होंने 
विक्रम-संवत्‌ का उल्लेख किया है देखिए:-- 
सक्तनवस्यधिकेष्वेकादश सु शतेष्वतीतेषु । 
वर्षाणां विक्रमतो गणरलमहोदधिविंहितः ॥ 
इसका पता नहीं चलता कि कब और किसने मालव-संवत्‌ का नाम 
विक्रम-संवत्‌ कर दिया । ड 
कालिदास शुद्ध-राजाओं से परिचित थे । वे गणित और फलित दोनों 
ज्योतिष जानते थे । मेघदूत में उन्होंने बृहत्कथा को कथाओं का उल्लेख 
किया है। हूण आदि सीमा-प्रान्त की जातियों का भी उन्हें ज्ञान था । 
उन्होंने अपने प्रन्थों में, पातजजल के अनुसार, कुछ व्याकरण-प्रयोग जान 
बूक कर ऐसे किये हैं जा बहुत कम प्रयुक्त होते हैं । इन कारणों से कालि- 
दास ईंसवी सन्‌ के पहले के नहीं माने जा सकते | पतञ्जलि ईसा के पूर्व 
दूसरे शतक में थे | उनके बाद पाली की पुत्रीं प्राकृत ने कितने ही रूप 
धारण किये । वह यहाँ तक प्रबल हो उठी कि कुछ समय तक उसने 
संस्कत को प्रायः दबा सा दिया । अतएव जिस काल में प्राकृत का इतना 
प्राबल्य था उस काल में कालिदास ऐसे संस्क्रत-कवि का प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता । फिर, पैशाची भाषा में लिखी हुई गुणाढ्य-कृत बृहत्कथा की कथाओं 
से कालिदास का परिचित होना भी यह कह रहा है कि वे गुणाल्य के बाद 
हुए हैं, प्राक्त के प्राबल्य-काल में नहीं । कालिदास ने अपने ग्रन्थो में ज्यो 
तिष-सम्बन्धिनी जो बाते लिखी हैं उनसे वे आय्यैभट्ट और वराहमिदिर के 
समकालीन ही से जान पड़ते हैं । इन बातों से सुचित होता है कि कालिदास 
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श्सवी सन्‌ के तीसरे शतक के पहले के नहीं । इसके साथ ही यह भी 
सूचित होता है कि वे ईसवी सन्‌ के पाँचबें शतक बाद के भी नहीं 
क्योंकि सातवे शतक के कवि बाणभट्ट ने हषचरित में कालिदास का 
नामेस्लेख किया है । दसरे उलकशा की प्रशस्ति में रवि्गीत्तिने भी. 
भारवि के साथ कालिदास का नाम लिखा प्रशस्ति भी सातवें शतक 
की है। इस प्रशसति के समय भारवि को हए कम से कम सौ वर्ष ज्ञरूर 
हो चुके होंगे । क्योंकि किसी प्रसिद्ध राजा की प्रशस्ति में उसी कवि का नाम 
लिखा जा सकता है जो खय' भी खुब प्रसिद्ध हो । भौर प्राचीन समय में 
किसी की कीत्ति के प्रसार में सौ वर्ष से क्या कम लगते रहे होंगे । इधर 
बाण ने कालिदास का नासोए्लेख करने के सिवा सुबन्धु कौ वासवदत्ता 
का था उल्लेख किया हे । अतएव सुबन्धु भी बाण के कोई से वष पहले 
हुए होंगे । इस हिसाव से भारवि भ्रौर सुवन्धु का समय इसवी सन्‌ के 
छठ शतक के पूवाद में सिद्ध होता है। भारवि शरु सुबन्धु को सचना | } 
म॑ अङ्गरलेष आदि के कारण क्लिष्टता आ गई है । पर यह देष कालिदास 
कविता में न । अतएव वे भारवि और सुबन्धु के कोई सौ वष 
ज़रूर पहले के हैं। अतएत्र वे गुप्त-नरेश द्वितीय चन्द्रुप्त, उपनाम विक्रमा- 
दिस, और तत्परवर्ती कुमारगुप्त के समय के जान पड़ते हैं । अर्थात्‌ वे, 
अनुमान से, ३७५ से ४५० इंसबी के बीच में विद्यमान थे | 
ह पाण्डंयजो को कल्पना-कोटियों का सारांश है। इसके बाद 
पाण्डेयजी ने और भी अनेक युक्तियों से अपने मत की पुष्टि की है 
इन्दुमती के स्व्रयम्वर का उल्लेख कर के आप ने लिखा है कि कालिदास ने 
सब से पहले इन्दुमती को मगध-नरेश के ही पास खड़ा किया है, अवन्ती 
के अधीश्वर के पास नहीं । यदि वे अवन्ती (उज्जेन) राजा के आश्रित. < 
होते तो बे इन्दुमती को पहले अपने आश्रयदाता के सामने le 
पाण्डेयजी की राय में मगध-नरेश ही उस समय अवन्ती का भी ख 
अतएव श्रवन्तिनाथं का जो वर्णन इन्दुमती के खयंबर 
मगधेश्वर ही का बोध होता है। दोनों का सा 
। कल 


द्वितीय चन्द्रगुप्त के सिवा और कोई नहीं हा सं 
अब एक और आविष्कारक के आविष्कृत तत्व 


१० भूमिका । 


सी० चटजो, एम० ए०, बी० एल्च० एक वकील पकी रचित कालिः 
दास-विषयक ढाई सो पृष्ठ की एक पुस्तक अभी 


है । पुस्तक अँगरेज़ो में है। उसमें कालिदास से सम्बन्ध रखने बाले भनेक 


ह 


EN 


स्थिति-समय पर भी हवै । चेटर्जी महोदय का मत 
मालव-नरेश यशोधर्म्मा के शासन-काल, अर्थात्‌ ईसा की छठी सदी 
म॑ वतमान थे । इनको एक कल्पना विलक्ुल ही नई है। उसे थोड़े में 
सुन लीजिए । | 

बड़े बड़े पण्डितां का मत है कि कपिल के सांख्य-प्रवचन-सूत्र सब से 
पुराने नहीं । किसी ने उन्हें पीछे से बनाया है | ईश्वरकृष्ा की संख्य 
कारिकाये ही संख्य-शाख्न का सबसे पुराना ग्रन्थ है । और, ईश्वरक्षष्ण 
इसा के छठे शतक के पहले के नहीं | कालिदास ने कुमारसम्भव में जो 


लिखा है :-- 
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® 
स्वासामनन्ति प्रकृति" पुरुषार्थप्रबत्ति नीम्‌ । 
तदुशि'नसुद़ासीनं तामेव पुरुप त्रिः ॥ 
सांख्यशास्त्र का सारांश है जान पड़ता है कि उसे कालिदास ने 
इश्वरक्ृष्ण के श्रन्थ को अच्छी तरह देखने के बाद लिखा है । दोनों की 
भाषा में भी समानता है और सांख्यतस्व-निद्शन में भी । इस बात की 
पुष्टि में चैटर्जी महाशय ने र्‌घुवश के तेरहवें सगे का एक पद्य, और रघुव श 
तथा कुमारसम्भव में व्यवहृत “सङ्घात? शब्द भी दिया है । आपकी राय है 
कि 'सङ्घात’ शब्द भी कालिदास को ईश्वरक्रष्ण ही के ग्रन्थ से मिला है । 
यहा पर यह शङ्का हा सकती है कि इसा के छठे ही शतक में इश्वरक़्षण 
भी हुए और कालिदास भी । फिर किस तरह अपने समकालीन पण्डित 
को पुस्तक का परिशीलन करके कालिदास ने उसके तत्व अपने 
काव्यों में निहित किये। क्‍या मालूम ईश्वरकृष्ण छठी सदी में कब हुए 
श्रौर कहाँ हुए ? यदि यह मान भी लिया जाय कि कालिदास छठी 
ही सदी में थे तो भी इसका क्‍या प्रमाण कि वे ईश्वरक्ृष्ण से दस 
बीस वर्ष पहले ही लोकान्तरित नहीं हुए? इसका भी क्‍या रे 
है ईश्वरक्ृषण की कारिकाग्रों के पहले सांख्य का और कोई प्रन्थ 
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विद्यमान न था ? सम्भव है कि कालिदास के समय में रहा हो और 
पीछे से नष्ट होगया हो । कुछ भी हो, चेटर्जी महाशय की सब से नवीन 
आर सनारजक कल्पना यही है। आपकी राय में रघुवंश और कुमार- 
सम्भव ५८७ ईसवी के पहले के नहीं । 
चैटर्जी महोदय ने अपने मत को और भी कई बातों के आधार पर निश्चित 

किया है । कालिदास के काव्यों में ज्योतिषशास्र-सस्बन्धिनी बातों के जा 
उल्लेख हैं उनसे भी आपने अपने सत की पुष्टि की है । कविकुलगुरु शैव थे; 
अथवा यों कहना चाहिए कि उनके ग्रन्थों में शिवोपासनाद्योतक पद्य हैं । 
ऐतिहासिक खोजो से आपने यह सिद्ध किया है कि इस उपासना का प्राबल्य, 
वौद्ध मत के हास होने पर, छठी सदी में ही हुआ था। यह बात भी 
आपने अपने मत को पुष्ट करने वाली समझा है । आपकी सम्मति है कि 
रघु का दिग्विजय. काल्पनिक है । यथार्थ में रघु सम्बन्धिनी सारी बाते 
यशोधम्माँ विक्रमादित्य से ही सम्बन्ध रखती हैं । रघुवंश के :-- 

( ३ ) प्रतापलस्य भानोश्च युगपद्‌ ब्यानशे दिशः । 

( २ ) ततः प्रतस्थो कौवेरी भास्वानिव रघुदिशम्र ॥ , अओ 

(३) सहलगुणसुस्पष्ट्भादतत हि रसै रविः | म 

( ४ ) मत्त भर दने।स्कीण व्यक्तविक्रमछ च्ञणम्‌ ॥ छः 
इयादि और भी कितने ही श्लोकों में जे “रवि,” “भालु” और ' भाखान्‌! 
आदि शब्द आये हैं उनसे आपने विक्रमादित्य के “आदित्य? का अर्थ लिया है 
और जहा “विक्रम? और “प्रताप” आदि शब्द आये हैं वहाँ उनसे “र 
का। इस तरह आपने सिद्ध किया है कि यशोधर्म्मा विक्रमादिय 
लक्ष्य करके कालिदास ने इन रिष्ट श्लोकों की रचना की है | अतएव 
उसी के संमय में थे । उस ज़माने का इतिहास और कालिदास 
की अन्तव्॑त्ती विशेषताये' इस मत को पुष्ट करती हैं । यही चै 
की गवेषणा का सारांश है। इन विद्वानों की राय में 
नाम-विशेष नहीं, वह एक उपाधिमात्र थी । ँ 
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अपना ग्रन्थ नही बनाया । दा कवियों के विचारों का लड़ जाना सम्भव है । 
पर कया यह भी संम्भव है कि एक के काव्य के पद के पद, यहाँ तक कि 
प्राय: शलोकाद्ध के श्लोकाद्ध तद्वत्‌ दूसरे के दिमाग से निकल पड़े ९ 
अस्तु, इन बातों का निर्णय विद्वान्‌ ही कर सकते हैं। हम ते यहाँ उनी 
राय मात्र लिखे देते हैं । 
अच्छा यह ते सब हुआ । पर एक बात हमारी समझ में नहीं आई । 
यदि कालिदास को चन्द्रगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्क्न्दगु् या और 
किसी गुप्ननरेश किंवा यशे।धर्म्मा का कीर्ति गान अभीष्ट था तो उन्होंने साफ 
साफ वैसा क्यों न किया ? क्यों न एक अलग ग्रन्थ में उनको स्तुति की ? 
अथवा कयां न उनका चरित या वंशवर्णन स्पष्ट शब्दों में किया? गुप्त, 
स्कन्द, कुमार, समुद्र, चन्द्रमा, विक्रम और प्रताप आदि शब्दों का प्रयोग 
करके छिपे छिपे क्यों उन्होंने गुप्त-बंश का. वर्णन किया? इस विषय सें 
बहुत कुछ कहने को जगह है । 
जैसा ऊपर, एक जगह, लिखा जा चुका है, पुरातत्व के अधिकांश 
विद्वानों का मत है कि ईसा के ५७ वर्ष पूर्व भारत में विक्रमादित्य नोम का 
कोई राजा ही न था । उसके नाम से जा संवत्‌ प्रचलित है वह पहले 
मालव“सवत्‌ कहलाता था। पीछे से उसका नाम विक्रम-संवत्‌ हुआ | 
` सारांश यह कि कालिदास विक्रमादित्य के सभा-पण्डित ज़रूर थे 
पर दो हज़ार वष के पुराने काल्पनिक विक्रमादित्य के सभा-पण्डित न थे। 
इसा क पाच छ: सा वष वाद मालवा में जो विक्रमादित्य हुआ--चाहे वह 
यशोधर्म्मा हो, चाहे और काई--उसी के यहाँ बे थे । पर प्रसिद्ध विद्वान्‌ 
चिन्तामशिराव वेद्य, एम० ए०, ने विक्रम-संवत्‌ पर एक बड़ाही गवेषणापूर्ण 
लेख लिख कर इन बातों का खण्डन किया है । उन्होंने ईसा के पहले एक 
विक्रमादित्य के अस्तित्व का ग्रंथ-लिखित प्रमाण भी दिया है और यह भी 
सिद्ध किया है कि इस नाम का संवत्‌ उसी प्राचीन विक्रमादित्य का चल्लाया 
हुआ है | अतएव वैद्य महाशय के लेख का भी सार सुन लीजिए । 
डाकुर कीलहाने के मन में, नाना कारणों से, विक्रम-संत्रत्‌ के विषय 
ड में एक कल्पना उत्पन्न हुई । उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि इस 
संवत्‌ का जो नाम इस समय है वह आरम्भ में न था। पहले वह मालव: 
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सवत्‌ क नाम से उल्लिखित होता था। अनेक शिला-लेखों और ताम्रपत्रों 
+ आधार पर उन्होंने यह दिखाया कि इसा के सातवे शतक के पहले 
तेखों और पत्रों में इस सवत्‌ का नाम मालव-संवत्‌ पाया जाता है । उनमें 

ङ्किति “मालवानां गणस्थित्य|” पद का अर उन्हाने लगाया--मालव देश 
शि गणना का क्रम डाकूर साहब का कथन है कि ईसा के छठे शतक में 
सशाधन्मा नाम का एक प्रतापी राजा मालवा में राज्य करता था | उसका 
दतरा चास हर्षवर्धन था | उसने ५४४ ईसवी में, हूणों के राजा मिहिरगुल 

! सुलतान क पास कोरूर में परास्त करके हणों का बिलकुलही तहस 
नहस कर डाला। इस जीत के कारण उसने विक्रमादित्य उपाधि ग्र 
आ । तबस उसका नाम हुआ हषवधन विक्रमादित्य । इसी जीत की खुशी 
मं उसने पुराने प्रचलित मालव-संवत का नाम बदल कर अपनी उपाधि के 
अनुसार उसे विक्रम-संवत्‌ कहे जाने की घोषणा दी । साथ ही उसने एक 
बात अर भी की । उसने कहा, इस संवत्‌ को ६०० वर्ष का पुराना मान 
लेना चाहिए, क्योंकि नये किंवा दो तीन सौ वर्ष के पुराने संवत्‌ का उतना ह, 
आदर न होगा । इसलिए उसने ५४४ में ५६ जोड़ कर ६०० किये । इस हक 
तरह उसने इस विक्रम-संवत्‌ की उत्पत्ति ईसा के ५६ या ५७ वष' पहलले 
मान लेने की आज्ञा लोगों को दी । 

इस संवत्‌ के सम्बन्ध में जितने वाद्‌, विवाद और ey: 

सब का कारण डाकूर कीलहाने का पूर्वोक्त लेख है । पुराने ज़माः 
शिलालेखों र ताम्रपत्रों में ““मालवानां गण स्थित्या?” होने से हीं hs 
सिद्ध माना जा सकता है कि इस संवत्‌ का कोई दूसरा नाम 
इसका कोई प्रमाण नहीं कि जिस समय के ये लेख और पत्र हैं 
के कोई और ऐसे लेख या पत्र कहीं छिपे हुए नहीं पड़े जिनमें. 
विक्रम-संवत्‌ के नाम से उल्लिखित हो ? देखना यह चाहिए कि ६ 
सन्‌ के ५७ वष पहले मालवा में कोई बड़ी घटना हुई थी या नह 
विक्रमादित्य नाम का कोई राजा वहाँ था या नहीं 
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he 


करता । किसी विजेता राजा को दूसरे के चलाये संवत्‌ को अपना कहने 
में क्या कुछ भी लज्जा न मालूम होगी ? बह अपना एक नया संचतू सहज 
ही में चला सकता है। किसी क॑ संबत्‌ का नाम बदल कर उसे आपने नाम 

द । हो श्रस्वाआाविक 
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से चलाना और फिर उसे ६०० वर्ष पीछे फेंक 
बात है | भारतवर्ष का इतिहास देखने से मालुम होता है कि जितने विजेता 
राजाओं ने संवत्‌ चलाया है सबने नया संवत अपनेही नास से चलाया 
है । पुराणों और भारतवर्ष की राजनीति-सम्बन्धिनी प्राचीन पुस्तकों में इस 
बात की साफ आज्ञा है कि बड़े बड़े नामी और विजयी नरेशों को अपना 
नया संवत्‌ चलाना चाहिए । युधिषिर, कनिष्क, शालिवाहन और श्री इष 
आदि ने इस आज्ञा का पालन किया है | शिवाजी तक ने अपना सवत्‌ 
अलग चलाने की चेष्टा की है | अतएव दूसरे के संवत्‌ को अपना बनाने 
'को कल्पना हास्यास्पद और सर्वथा अस्वाभाविक है । 

पुरातत्ववेत्ता ईसा के पूर्व, पहले शतक, में किसी विक्रमादित्य का होना 
मानने से बेतरह सङ्कोच करते हैं। इसलिए कि उस समयका न कोई ऐसा 
सिक्का ही मिला है जिसमें इस राजा का नाम हो, न कोई शिलालेखही 
मिला है, न कोई ताम्रपत्रही मिला है। परन्तु उनकी यह युक्ति बड़ी ही 
निवल है । तत्कालीन प्राचीन इतिहास में इस राजा के नाम का न मिलना 
उसके अनस्तित्व का वोधक नहीं माना जा सकता । पुराने ज़माने के सारे 
ऐतिहासिक लेख प्राप्त हैं कहाँ ? यदि वे सब प्राप्त हो जाते और उनमें 
विक्रमादित्य का नाम न मिलता तो ऐसी शङ्का हा सक्ती थी । पर बात 
ऐसी नहीं है। विक्रमादित्य का नाम जरूर मिलता है। दक्षिण में शातवाहन- 
वंशीय हाल-नामक एक राजा हो गया है । बिन्सेंट स्मिथ साहब ने उसका 
समय ६८ ईसवी निश्चित किया है। इस हाल ने गाथा-सप्तशती नाम की 
एक पुस्तक प्राचीन महाराष्ट्री भाषा में लिखी है । उसके पैँसठवें पद्य का 
संस्कृत रूपान्तर इस प्रकार है:- 


ॐ केनड़ी नामक एक विळायती विद्वान्‌ ने, कुछ समय हुआ, एक नवीन ही 
कल्पना कर डाक्षी है । आप की राय है कि विक्रम-संवत्‌ राजा कनिष्क का चळाया 
Ek है । ईसा के १६ वए पहले कारमीर में बोद्धों का दूसरा सम्मेलन कराने और 
अपने जन्मधम्मे को छेड़ कर बोद्ध होने के उपलक्ष्य में उसी ने इस हवत्‌ का प्रचार 

किया । पर इस अनुमान का पोपक एक भी अच्छा प्रमाण आपने नहीं दिया । 


कालिदास का समय | १३ 
संवाहनसुखरसतोपितेन ददता तब क्रे छक्षम्‌ | 
चरणेन विक्रमादित्यचरितमनुशिक्षित' तस्याः | - 
इस पद्य सें विक्रमादित्य की उदारता का वर्णन है--उसके द्वारा एक 
लाख रुपये दिये जाने का उल्लेख है। इससे इस बात का पूरा प्रमाण मिलता 
है कि हाल-नरेश के पहले विक्रमादित्य नाम का दानशोल राजा कोई ज़रूर 
चा । अब इस वात का विचार करना है कि इस राजा नेशकों का पराभव 
किया था या नहीं ? उसका शकारि होना यथार्थ है या अयथार्थ ? 
विन्सेन्ट स्मिथ साहब ने अपने प्राचीन भारतवर्ष के इतिहास में लिखा 
है कि शक जाति के म्न्नेच्छों ने ईसा के कोई १५० वर्ष पहले उत्तर-पश्चि- 
माश्च से :से देश में प्रवेश किया । उनकी दो शाखाये' हो गई। एक 
शाखा के शकों ने तक्षशिला और मथुरा में अपना अधिकार जमाया भ्र 
चतरप नास से प्रसिद्ध हुए । इनके सिक्कों से इनका पता ईसा के १०० वर्ष 
दले तक चलता है। उसके पीछे उनके अस्तित्व का कहीं पता नहीं 
लगता । दूसरी शाखावालों ने ईसा की पहली शताब्दी में काठियावाड़ को 
अपने अधिकार में किया । धीरे धीरे इन लोगों ने उज्जेन को भी अपने 
अधीन कर लिया । इन्हें गुप्तवंशी राजाओं ने हरा कर उत्तर की ओरभगा | 
दिया । अच्छा, तो इनके पराभवकर्त्ता तो गुप्त हुए । पहली शाखा के श॑कों 
का विनाश किसने साधन किया ? क्या विना किसी के निकाले ही वे इस 


देश से चले गये? अपना राज्य--अपना अधिकार--क्या कोई योंही छोड़ 
देता है ? उनका पता पीछे के ऐतिहासिक लेखों से चलता क्यों नहीं ? 
भ्या इसके सिवा इसका और कोई उत्तर हो सकता है कि ईसा के ५७ वर्ष 
पहले विक्रमादित्यही ने उन्हें नष्ट-विनष्ट करके इस देश से निकाल दिया? 
इसी विजय के कारण उसको शकारि उपाधि मिली और संवत्‌ भी इसी 
पटना की याद में उस्ने चलाया | मुल्तान के पास कोरूर वाला 
पचशिला और मथुरा के शकों और विक्रमादित्य के मध्य ह्आ 
सिवा इसका अब और क्या प्रमाण चाहिए ? | 


१६ भूमिका । 
दों । खुशी की बात है कि इस तरह का एक प्राचीन लेख सी मिला है। 
ह पेशावर के पास तख्तेबाही नाम्रक स्थान सें प्राप्त हुआ है । इसलिए 

उसी के नाम से यह प्रसिद्ध है। यह उत्कीर्ण लेख पार्थियन राजा गुड्फस 

के समय का है। यह राजा भारत के उत्तर-प्चि २ ल का स्वामी था। 
इस लेख में १०३ का अङ्क है; पर संवत्‌ का नास नहीं । गुड्डूफस के 
सिंहासन पर बैठने के छब्बीसवें वर्ष का यह लेख है | डाक्टर फ्लीट औं 
मिस्टर विन्सेंट स्मिथ ने अनेक तर्कनाओं भ्रौ प्रमाणों से यह सिद्ध किया 
है कि यह १०३ विक्रम-संवत्‌ ही का सूचक है। राजा गुड्टफर्स का नाम 
यहूदियों की एक पुस्तक में आया है। यह पुस्तक ईसा के तीसरे शतक की 
लिखी हुई है। इससे, और इस सम्बन्ध के और प्रमाशों से, यह नि:संशय 
प्रतीत होता है कि विक्रम-संवत्‌ का प्रचार ईला के तीसरे शतक के पहले 
भी था और मालवा ही में नहीं, किन्तु पेशावर और काश्‍मीर तक में उसका 
व्यवहार होता था. | इस पर भी यदि कोई इस संवत्‌ का प्रवर्तक माल- 
वाधिपति शकारि विक्रमादित्य को न माने अर उसकी उत्पत्ति ईसा के 
छठे शतक में हुई बतलाने की चेष्टा करे तो उसका ऐसा करना हठ और 
दुराप्रह के सिवा जर क्या कहा जा सकता है । 

वैद्य महाशय के कथन का सार-ग्रंश इतना ही है। उनकी उक्तियों 
का आज तक किसी ने युक्तिपूर्ण खण्डन नहीं किया । और, किया भी हो 
तो हमारे देखने सें नहीं आया | तथापि इस समय कितने ही विद्वान्‌ 
पांडेयजी के मत की ओर विशेष खिचे हुए हैं । परन्तु पांडेयजी की 
दो एक कल्पनायो किसी किसी को नहीं जॅचती । प्राक्कत-काल में कालिः 
दास जैसे कवि का होना क्यों रम्भव नहीं ? उदू' रौर फारसी के केन्द्र देहली 
श्रौर लखनऊ में क्या संस्कृत के पण्डित नहीं उत्पन्न इए और संस्कृत 
के केन्द्र काशी में क्या उदू' श्रार फारसी के विद्वान नहीं हुए ? अच्छा यदि 
द्वितीय चन्द्रगुप्त के समय में ही कालिदास का होना मान लिया जाय तो 
वे चन्द्रगुप्त के आश्रित कैसे हुए ? वे तो उज्जेन में थे, चन्द्रगुप्त की राज- 
धानी पाटली-पुत्र थी । अवन्तो या उज्जेन चन्द्रगुप्र के अधीन थी तो 
क्या हुआ, वहाँ व्र रहता तो था ही नहीं | रहता ता उसका हू 
था। एक बात और भी है। कालिदास ने मगध की राजधानी का नाम 


कालिदास की जन्मभूमि । १७ 


पुष्पपुर लिखा है । यह पटना (पाटलीपुत्र) का प्राचीन नाम है। क्या ईसवी 
सब्‌ के चौथे रौर पाँचवे' शतक में भां पुष्पपुर ही मगध की राजधानी 
था ? यदि नहीं, ता इससे कालिदास का द्वितीय चन्द्रुप्न के समय में 
होना नहीं सिद्ध हे।ता । अस्तु । 


रि 


लिदास के समयनिरूपण के सम्बन्ध में विद्वानों की जो सम्मतियां हैं 
उनमें से प्रधान प्रधान का उल्लेख यहाँ किया गया । अब इनमें से पाठकों 
को जे। विशेष मनोनीत हो उसे वे स्वीकार कर सकते हैं । 
कालिदास की जन्मझ्ूसि । 
कालिदास के काव्यों को ध्यानपुर्वक पढ़ने से यह मालूम होता है 
कि वे काश्मीर के रहने वाले थे । मेघदूत में उन्होंने उज्जेन और विदिशा 
से अलका तक का आँखें देखा सा वर्णन कियां है। उसे पढ़ते समय 
ऐसा जान पड़ता है कि जिन पर्वतो, नदियों, नगरों और देवस्थानो आदि 
का उल्लेख उन्होंने किया है उनसे उनका प्रत्यक्ष परिचय था । कुमार- 
सम्भव में हिमालय का जो वर्णन है उससे भी यही अनुमान होता है । 
साहित्याचार्यं षणिडत रामावतार पाण्डेय, एम० ए०, का भी यही अनुमान 
है । उन्होंने इस अनुसान की पुष्टि में विक्रमाङ्कदेवचरित से बिल्हण का 
यह जछोक उद्धत किया है :-- 
सहोदराः कुङ्क_मकेसराणां भवन्ति नूनं कविताविळाल्ताः । 
न शारदादेशमपास्य दष्टस्तेषां यदन्यत्र मया प्रशाइः ॥ 
अर्थात्‌ केसर और कविता-विलास काश्मीर में सहोदर की तरह र 
उत्पन्न होते हैं। यदि बाण जैसे गद्य-काव्य-प्रणेता और कालिदास जैसे 
पथ-रचना-निपुण महाकवि काश्मीर के निवासी न होते तो बिल्हण फरो 
ऐसी गर्न्ोक्ति कहने का साहस न होता । 
जान पड़ता है कि कालिदास प्रौढ़ वय में उज्जेन आये, 
सम्भव और मालविकाग्निमित्र में, जो उनकी युवावस्था 
ऽच्जेन-सम्बन्धिनी कोई बाते नहीं हैं । पर मेघदूत में 
उज्जेन के मन्दिर, प्रासाद और उद्यान आदि का ऐस 
जैसे उन्होने उनको प्रत्यक्ष देखा होगी कि 
३ x 
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१८ भूमिका | 
कालिदास की कविता । 


कालिदास ने यद्यपि अपने जन्म से भारत हो को अलाङ्कतं किया, 
तथापि वे अकेले भारत के ही कति नहीँ । उन्हें भूमिमण्डल का महाकवि 
कहना चाहिए | उनकी कविता से भारतवासियों ही को श्रानन्द्‌-वुद्धि नहीं 
होती । उसमें कुछ ऐसे गुण हैं कि अन्य देशों के निवासियों को भी 
उसके पाठ और परिशीलन से वैसा ही आनन्द मिलता है जैसा कि 
भारतवासियों को मिलता है । जिसमें जितनी अधिक सहृदयता है, जिसने 
प्रकृति के प्रसार और मानव-हृदय के भिन्न भिन्न भावों का जितना ही 
अधिक ज्ञान-सम्पादन किया है उसे कालिदास की कविता से उतना ही 
अधिक प्रमोदानुभव होता है | कवि-कुल-शुरु की कविता में प्रमादात्पादन 
की जो शक्ति है वह अविनाशिनी है । हज़ारों वर्ष बीत जाने पर भी न 
उसमें कमी हुई है, न उसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न हुआ है और 
न आगे होने की सम्भावना ही है । जब तक जगत्‌ के साक्षर जन सच्ची 
और सरस, खाभाविक और सुन्दर कविता का आदर करते रहेंगे तब 
तक कालिदास के विषय में उनकी पृज्य बुद्धि भी अज्नुण्ण -रहेगी । प्रमोद्‌- 
जनक श्रौरर शिक्षादायक वस्तुओं का जब तक मजुष्यन्समुदाय अपने लिए 
हितकर समभेगा तब तक कालिदास की कीत्ति, यदि उत्तरोत्तर बढ़े भी 
नहीं, तो कम भी न होगी । 


कालिदास को. संस्कृत-कवितारूपी आकाश का पूण चन्द्र कहना 
चाहिए । उनके किस किस गुण की प्रशंसा को जाय । संस्क्रत-भाषा पर 
-उनका अधिकार असामान्य था । उन्होंने अपनी कविता में चुन चुन. कर 
:सरक्ष, पर सरस और प्रसङ्गाुरूप शब्दों की ऐसी योजना की है जैसी 
कि आज तक और किसी कवि की कविता में नहीं पाई जाती । उनकी 

- प्रतिभा विश्वतोमुखी थी । उनकी कल्पनाश्रों की पहुँच पृथ्बी, आकाश, 
पाताल सब कहीं थी । उनके वर्गन का ढंग बड़ा ही सुन्दर और हृदय- 

- स्पर्शी है । व्याकरण, ज्योतिष, अरलङ्कारशाख, नीतिशाख, बेदान्त, सांख्य, 
,पदार्थ-विज्ञान, इतिहास पुराण आदि जिस शाख और जिस विषय में उन्हें जा 
बात अपने मतलब की देख पड़ी है उसी को वहाँ से खींच कर उसके उप- 


i 
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याय द्वारा उन्होंने अपने मनोभावं को मनोहर से मनोहर रूप देकर 
व्यक्त किया है । 
श्रीयुत अरविन्द घोष ने कालिदास पर एक निवन्ध लिखा है । उसमें 


० 


नहोंने कालिदास की कविता के विषय में जो राय दी है उसका आशय 
नीचे दिया जाता 

“कालिदास की तकना-शाक्ति बहुत ही श्रच्छी थी। शृङ्गार ग्रौर 
करुण रस क वणन में वे सिद्धहस्त थे । कालिदास में प्रधान गुण यह था 
कि वे प्रत्येक काव्योपयोगी सामग्री को-काव्य के प्रत्येक अंश को--बड़े 
ही कौशल से सुन्दर बना देते थे | अपने वर्णनीय विषय की मूत्तिं पाठकों 
के सामने खड़ी कर देने की जेसी शक्ति कालिदास में थी वैसी और किसी 
कवि में नहीं पाई जाती । 

“बड़े बड़े कवि जब बहुत उत्तेजित होकर किसी वात का वर्णन करने 
लगते हैं तभी उनमें उल बात को प्रयक्षवत्‌ दिखा देने की शक्ति आती है । 
पर कालिदास में यह विलक्षण शक्ति सब समथ वत्तमान रहती थी । इसी 
शक्ति के सांथ अपनी से।न्दय्ये-कल्पना की सर्वश्रेष्ठ शक्ति का मिला कर वे 
काव्यचित्र बनाया करते थे। वे जैसे उत्तम विषय की कल्पना कर सकते 
थे वैसे ही उसे खूबसूरती के साथ सम्पन्न भी कर सकते थे | भाषा और 
शब्दों के सौन्दय्ये तथा उनकी ध्वनि और अर्थ आदि का भी वे बड़ा 
खयाल रखते थे । उन्होंने संस्क्रत-भाषा के भाण्डार से बहुत ही ललित छन्दो 
और भावपूर्ण सरस शब्दों को चुन चुन कर अपनी कविता के काम में _ 
लगाया है। इससे डनकी रचना देववाणी की तरह मालुम होती है। _ 
कालिदास की भावोद्बोधन शक्ति ऐसी अच्छी थी कि पिछले 
के संस्क्रत-साहित्य में सर्वत्र उसी की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती 
कविता में संक्षिप्तता, गम्भीरता और गौरव--तीनों बाते 


सौन्दर्य भ्रौर माधुर्य और भी बढ़ गया है। याँ तो: 
का वर्णन बड़े ही ललित पद्यों में किया है; पर इनके 
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सुन्दरता और मधुरता है । वह भाषा बोल-चाल में व्यवहार क्र 

है। कालिदास को इन्हीं श्रेष्ठ गुणों से युक्त होकर ऐसे ससय में जन्म 
लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस के साथ इनकी स्वाभाविक सहा- 
नुभूति थी । 

“कालिदास ने अपने अपूर्व कवि-कैशल से अनडछे अनूठे पौराणिक 
दृश्यों पर नये नये बेलवूटे लगा कर उनकी सुन्दरता और सी बढ़ा दी है । 
आँख, कान, नाक, मुँह श्रादि ज्ञानेन्द्रियों की दृप्ति के विषय, तथा 
कल्पना और प्रवृत्ति, यही बाते काव्यरचना के मुख्य उपादान हैं | 

कालिदास ने इन सामग्रियों से एक आदशे-सौन्दय की सृष्टि की है । 
कालिदास के काव्यों से स्वर्गीय सौन्दर्य की आभा ऋलकती है । वहाँ 
सभी विषय शीन्दय्यै के शासन के अधीन हैं । धार्मिक भाव और बुद्धि 
भी सोन्दय्य-शासन में रक्खी गई है। परन्तु इतने पर भी, अन्यान्य 
सौन्दय्यै-उपासना-पुर्णी कविताओं के स्वाभाविक दोषों से कालिदास की 
कविता बची हुई है। अन्य कविताओं की तरह इनकी कविता धीरे धीरे 
कमज़ोर नहीं होती गई । उसमें हुराचार की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती । 
इनको कविता अपनी नायिकाओं की काली कुटिल अलकों और अ-भद्लियों 
में भी अत्यन्त उलभ्की हुई नहीं जान पड़ती । कालिदास की रचना इन 
सब दोषों से बची हुई है | समुचित शब्दों के प्रयोग और काव्य के चम- 
त्कार की ओर ही इनका अधिक ध्यान था ।?? 

अरविन्द बाबू की इस सम्मति से हम पूर्णतया सहमत हैं । 

कालिदास और शेक्सपियर । 

रचनानैपुण्य श्रौर प्रतिभा के विकाशसम्बन्ध में कालिदास की बराबरी 
का यदि और कोई कवि हुआ है ता वह शेक्सपियर ही है। भिन्न भिन्न 
देशों में जन्म लेकर भी सारे संसार को अपने कवित्व-कौशल से एक सा 
सुग्ध करनेवाले यही दो कवि हैं । इनकी. रचनाये' इस बात का प्रमाण हैं 
कि इन दोनों के हृदय-क्षेत्र में एकही सा कवित्व-बीज बपन हुआ था । 
इनके विचार, इनके भाव, इनकी उक्तियाँ अनेक स्थलों. में परस्पर लड़ गई 
हैं। जिस वस्तु को जिस दृष्टि से कालिदास ने देखा है प्राय: उसी दृष्टि 
से शेक्सपियर ने भी देखा हे । शेक्सपियर ने अपने नाटकों में भिन्न भिन्न 
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खथाववाले मनुष्यों के भिन्न भिन्न चित्र अङ्कित किये हैँ । कालिदास ने. 


क्ती डी 
4? 


८।क वेसाही किया है । जिसका जैसा स्वभाव है उसका दैसाही चित्र 
होने उतारा है । जिस कार्य का जसा परिणाम होना चाहिए उसका 


इय भं जिन विकारों का प्रादुर्भाव होता है, वे अपने प्रेमपात्र कों जिस 
६।४ से देखते है-कालिदास और शेक्सपियर दोनों के नाटकों में 
जाता का सजीव चित्र देखने को मिलता है । शेक्सपियर के मैकबेथ 
श्राथैलो, रोमियो, जूलियट, मिरंडा और देसदेमेना आदि के चित्रों का 
मिलान कालिदास के दुष्यन्त, अग्निमित्र पुरूरवा, शकुन्तला, प्रिय वदा 
आदि के चित्रों से करने पर यह बात अच्छी तरह समक में आ जाती है 
कि इन दोनों महाकवियां को मानवी खभाव का कितना तलस्पर्शी ज्ञान 
था । कहा कहां पर तो इन महाकवियों के नाटक-पात्रों ने तुस्य प्रसङ्ग 
आन पर, ठोक एकहीसा व्यवहार किया । शकुन्तला के विषय में दुष्यन्त 
कहता है: हे 
अभिमुखे मय संहृतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकधो दयम्‌ 
रोमियो भी जूलियट के विषय में प्रायः यही कहता है;-- 
She will not stay the siege of loving terms 
Nor bide the encounter of assailing eyes 
शेक्सपियर ्रौर कालिदास में यदि कुछ भेदभात्र है तो यह है कि 
कालिदास प्रकृति-ज्ञान में अद्वितीय थे भ्रौर शेक्सपियर मानवमनोभावःज्ञान 
में | सानव-जाति के मनोभावों का जैसा संजीव चित्र शेक्सपियर ने चित्रण 
किया है वैसाही सजीव चित्र कालिदास ने प्राकृतिक पदार्थों का चित्रण 
किया है। कालिदास बहिजगतू के चित्रकार या व्याख्याता थे, शेक्सपियर 
अन्तजगत्‌ के । मानवी मनोविकारों का कोई भेद शेक्सपियर से छिपा 
चहा रहा। उसी तरह सृष्टि में जितने प्राकृतिक पदार्थ हैं--जितने प्राक्र 
तिक दृश्य हैँ-उनका कोई भी रहस्य कालिदास से छिपा नहीं रहा | 
कवित्रशक्ति दोनों में ऊँचे दरजे की थो; परन्तु एक की शक्ति अन्तर्जगत्‌ के 
रहस्यों का विश्लेषण करने की तरफ़ विशेष झुकी हुई थी, दूसरे 
बहिजंगत्‌ के। इस निष्कर्ष से सब लोग सहमत हों या न 
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इन दोनों महाकवियां की रचनाश्रां को खब ध्यान से पढने गर उन पर 
विचार करनेवाले इस बात से अवश्य सहमत होगे कि 'लिदास की 
तुलना यदि किसी महाकवि से की जा सकती है तो शेक्सपियर ही से 
की जा सकती है | 
कालिदास झर भवक्ूति। 
भवभूति भी नाटक-रचना में सिद्धहस्त थे । करुण-रस का जैसा परि- 
पाक उनको कविता में देखा जाता है वैसा किसी अन्य कवि की कविता 
ही दखा जाता । मानवी हृदय के ग्रन्तगत भावो को जान लेने और 
उनके शब्द-चित्र बनाकर तद्द्रारा उन्हें सामाजिकों को टृदयङ् ङ्स करा 
देने की विद्या भवभूति को खूब ही साध्य थी । करुण-रस का--यत्र तत्र 
शृङ्गार आर वीर का भी-भवभूति ने जहाँ जहाँ उत्थान किया है बहाँ 
वहाँ घटनाक्रम के अनुसार उस रस का धीरे धीरे तूफान सा आ गया 
ह । कालिदास ने जिस बात को बड़ी खूबी के साथ थोड़े में कह दिया 
उसी का भवभूति ने बेहद बढ़ाया है। मनेभावों का बढ़ा कर वर्णन 
करना कही अच्छा लगता है, कहीं नहीं अच्छा लगता । देश, काल 
पात्र और अवस्था का खयाल रख कर प्रसङ्गोपात्त विषय का भ्राकुश्चन 
किंवा प्रसारण किया जाना चाहिए । युद्ध के लिए किसी को उत्तेजित 
करने के लिए वीररसपरिपोषक लम्बी वक्तृता असामयिक और अशोभित 
नहीं होती । परन्तु जो मनुष्य इष्ट-वियोग अशवा अन्य किसी कारण से 
व्यथित है उसके मुख से निकली हुई धाराप्रवाही वक्तृता अप्राकृतिक 
मालूम होती है । थोड़े में अपनी व्यथा-कथा कह कर चुप हा जाना ही 
व्यथा की गम्भीरता का दर्शक है | शकुन्तला के वियोग में दुष्यन्त ने, और 
मालती के-वियोग में माधव ने, जा कुछ कहा हैं वह इस बात का प्रमाण 
है कि जिस बात को भवभूति बड़े बड़े ख्छोकों, लम्बे लम्बे समासों और 
चुने हुए शब्दों में कह कर भी पाठकों का उतना मनारजन न कर सकते 
थे उसी को कालिदास थोड़े में इस खूबी में कह सकते थे कि वह दर्शकों . 
या पाठकों के चित्त में चुभी सी जाती थी । शब्दचित्रश में भवभूति बढ़े 
चढ़े थे, भावोद्बोधन में कालिदास । एक उदाहरण लीजिए | भवभूति का 
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कालिदास की उपमाये' । २३ 


सन्तानवाहीण्यपि मानुपाणां दुःखानि सद्बन्धु िये।गज्ञानि । 
टैंष्ट जने प्रेयसि दुःसहानि स्रोतःसहस्ररिव संछुवन्ते ॥ 
अथात्‌ -्रेसी जन को देखने से बन्धुः वियोग-जन्य दुःख माने! हज्ञार 
शुना अधिक हो जाता है | वह इतना बढ़ जाता है मानो उससे हज़ारों 
सोचे फूट निकलते हैं | इसी बात को--इसी भाव को देखिए, कालिदास 
थोड़े ही शब्दों में, पर किस खूबी से, कहते हैं:-- 
स्वजनस्य हि दुःखमग्रतो विद्वृतद्वारमि वोपज्ञायते । 
अर्थात्‌ -स्वजनों के आगे छिपे हुए दु:ख को बाहर निकल श्राने कं 
लिए हृदय का द्वार सा खुल जाता है । 
इसी से कहते हैं कि भवभूति के भाव शब्द समूह के सघन वेष्टन से 
वेष्टित हैं। कालिदास के भावों का शब्द-वेष्टन इतना बारीक और इतना 
थोड़ा है कि वे उसके भीतर झलकते हुए देख पड़ते हैं। यही इन दोनों 
एट्यकारों की कविता में विशेषता है । 
कालिदास कौ उपसायं। 
सुन्दर, सर्व्वाङ्गपूर्ण और निर्दोष उपमाओं के लिए कालिदास की जो 
इतनी ख्याति है वह सर्वथा यथार्थ है । किसी देश और किसी भाषा का 
अन्य कोई कवि इस विषय में कालिदास की बराबरी नहीं कर सकता । 
इनकी उपमाये' अलौकिक हैं | उनमें उपमान और उपमेय का भ्रद्सुत 
सादृश्य है । जिस भाव, जिस विचार, जिस उक्ति को स्पष्टर करने के 
लिए कालिदास ने उपमा का प्रयोग किया है उस उक्ति और उपमा का 
संयोग ऐसा बन पड़ा है जैसा कि दूध-वूरे का संयोगा होता है। उपसा को 
उक्ति से अलग कर देने से वह अदन्त फीकी किंवा नीरस हा जाती है। | 
यह बात केवल उपमाओं ही के लिए नहीं कही जा सकती । उपसाओं के 
सिवा उस़रेच्ता, दृष्टान्त और निदशीनालङ्कारों का भी प्रायःयही हाल है। 
अन्य कवियों की उपमा्रों में उपमान और उपमेय के लिङ्ग और बचन में 
कहीं कहीं विभिन्नता- पाईं जाती है; पर कालिदास की उपमाओं में 
ही कहीं यह दोष हे! । देखिएः- | 5 


(१) :अवबाळशोभा :इव पादपानां शङ्गारचेष्टा विविधा बभूबुः 
(२) नरेन्‍्द्रसार्गाद्ट इव दे विवणंभावः स स भूमिपाः 
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(३) समीरणोश्येव तरङ्गलेखा पञ्चान्तरं' मानसराजहंसीस्‌ । 

(४) बिभषिं चाक्कारमनितरूं तानां सणालिसी हैसमिवोपरागस्‌ i 

(९) पर्य्याप्तपुष्पस्तबकावनम्र। सञ्चारिणी पल्लविनी ळसेब । 

(३) नेन्नः पपुसवृ्तिमनाप्चुवद्भिनवोदय नाधथमिवैषधीनास ¦ 
कैसी सुन्दर उपमाये हैं; कैसी श्रुतिसुखद और प्रलाद-गुणपुर्ण पदावली 
है। किसकी प्रशंसा की जाय? उपमा की “'केमल-कान्त -पढ्वली?? की 
अथवा हृदयहारिणी उक्ति की ? 

कालिदास की कुछ उपमाये' बहुत छोटी हैं; अधुष्टुप हन्द के एक ही 


चरण में वे कही गई हैं | ऐसी उपमाभ्रों में भी वही खुबी है जो लम्बे लम्बे [ 


रोको में गुम्फित उपमाओं में है। ये छोटो छोटी उपमाये नीति, सदाचार 
और लोक-रीति-सम्बन्धिनी सत्यता से भरी । इसी से पण्डितां के 
कण्ठ का भूषण हो रही हैं । साधारण बात-चीत ओर लेख आदि में इनका 
बेहद व्यवहार होता 
(१) आदानं हि विसर्गाय सतां वारिश्नुचासिव । 
(२) त्याज्यो. दुष्टः श्रियोउप्यासीदुज्जुलीवारगच्षता । 
(३) विषदृत्तोऽपि संवध्य स्वयं छेत्त मसाम्प्रतम्‌ । 
(४) हंसा हि चीरमादुत्त तन्मिश्रा वज्ययत्यपः । 
(१) उपप्ळवाय कानां धूमकेतुरिवो स्यितः । 
आदि ऐसी ही उपमाये' हैं । 
कालिदास का शास्त-ज्ञान। 
कालिदास के काव्य और नाटक इस बात का साक्ष्य दे रहे हैं कि 
कालिदास केवल महाकवि ही न थे | काई शास्त्र ऐसा न था जिसमें 
उनको गति न हो । वे असामान्य . वैयाकरण थे । अलङ्कार-शास् के वे 
पारगामी थे। संस्कृत-भाषा पर उनकी नि:सीध सत्ता थी। जो बात वे 
कहना चाहते थे उसे कविता द्वारा व्यक्त करने के लिए सबसे अधिक 
सुन्दर और भाव-व्यज्षक शब्दों के समूह के समूह उनकी जिह्वा पर न्य 
सा करने लगते थे। कालिदास की कविता में शायद ही कुछ शब्द ऐसे 
होगे जा असुन्दर और अनुपयोगी अथवा भावोद्बाधन में असमर्थ समभे 
जा सकें | वेदान्त के वे ज्ञाता थे; आयुर्वेद के वे ज्ञाता थे; सांख्य, न्याय 
श्रौर योग के वे ज्ञाता थे; ज्योतिष के वे ज्ञाता थे; पदार्थ-विज्ञान के वे ज्ञाता 


| 
| 
| 
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i 
थे । लोकाचार, राजनीति, साधारण नीति आदि में भी उनकी नहता 


गति थी । प्रकृति-परिज्ञान के ता वे अद्भुत पण्डित थे । प्रकृति की सारी 
करामातें-उसके सारे कार्य--उनकी प्रतिभा के सुङुर में प्रतिविम्बित होकर 
उन्हें इस तरह देख पड़ते थे जिस तरह कि हथेली पर रक्खा हुआ आमला 
देख पड़ता है । वे उन्हें हस्तामलक् हो रहे थे। उनकी इस शाखज्ञता के. 
प्रमाण उनको उक्तियों और उपमाओं में जगह जगह पर रत्नवत्‌ चमक रहे हैं । 
। दशेन-शास्त्रों का ज्ञान | 
अंथारम्भ में कही गई कालिदास की उक्ति्रों से यद्यपि यह सूचित 
होता है कि वे शेव थे, किंवा शिवोपासना की ओर उनको प्रवृत्ति अधिक 
थी, तथापि वे पूरे वेदान्ती थे । वेदान्त के तत्वों को वे अच्छी तरह जानते 
थे । ईर और जीव, माया और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
को वे वैसा ही मानते थे जैसा कि राङ्कराचार्य ने पौछे से माना है । ईश्वर 
की सर्व-व्यापकता भी उन्हें मान्य थी । अभिज्ञान-शाकुन्तल का पहला ही 
उ्लोक--“'या सृष्टिः खष्ठुराद्या??--इस बात का साक्षी है । इसमें उन्होंने 
यह स्पष्टतापुर्वक ख्वोकार किया है कि ईश्वर की सत्ता सर्वत्र विद्यमान ह्दै। 
परमात्मा को अनन्तता का प्रमाण रधुवंश के इस रोक में है: 
तां तामवस्थां प्रतिपद्यमानं स्थितं दृश व्याप्य दिशो महिम्ना । 
विष्णे।रिवास्यानवधारणीयमीरक्तया रूपमियत्तया वा ॥ 
पुनजैन्म अथवा आत्मा की अविनश्वरता का प्रमाण रघुव'श के निम्नो: 
दृत पद्याधे में पाया जाता है:-- जि 3 
मरण' प्रकृति: शरीरिणां विङृतिर्जीवनसुच्यते बुधः । | BPS 
कालिदास की योग-शाख्ज-सम्बन्धिनी विज्ञता उनकी इस उक्ति से. 
स्पष्ट है :-- ; पे | ३ 
तमसः परमापद्ब्यय पुरुष योगसमाधिना रघुः । | | 
साया का आवरण हट जाने और सञ्चित कर्म्म क्षीणता को प्राप्त ' 
से आत्मा-का योग परमात्मा से हो जाता है। यह वेदान्तःतत्त है। 
कालिदास जानते थे, यह बात भी उनकी पृर्वोक्त उक्ति से सिद्ध 
न्तियों का सिद्धांत है कि कम्मों या संस्कारों का बीज न 
कालिदास ने: | 
४ 


Fe 
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(१) प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविद्याः 
ओर 
(२) भावस्थिराणि जननान्तरसौहृद।नि 
कह कर इस सिद्धान्त का भी खीकार किया है। सांख्य-शाखसम्ब- 
न्धिनी उनकी अभिज्ञता के दशक एक २छोक का अवतरण पृष्ठ १० में पहले 
ही दिया जा चुका है । 
ज्योतिष का ज्ञान । 
इस में ता कुछ भी सन्देह नहीं कि कालिदास ज्योतिप-शाख के पण्डित 
थे । इस बात के कितने ही प्रमाण उनके ग्रन्थों में पाये जाते हैं | उज्जयिनी 
बहुत काल तक ज्योतिविद्या का केन्द्र थी । जिस समय इस शास्र की बड़ी 
ही ऊज्जिंतावस्था थी उसी समय, अथवा उसके कुछ काल आगे पीछे 
कालिदास का प्रादुर्भाव हुआ । अतएव ज्योतिष से उनक्रा परिचय होना 
बहुत ही स्वाभाविक था: 
; (१) दृष्टिप्रपातं परिहृत्य तस्य कामः पुरः शक्रमिव प्रयाणे । 
(२) महैस्ततः पञुभिस्ञच संसै ब्राह्म सुहूत्त किळ तस्य देवी । 
(३) मैत्रे सुहूत्तं शशळाग्छनेन येग' गतासूत्तरफल्गुनीषु । 
(2) दिमनिसुक्तपोये!ंगे चित्राचन्द्रमसे।रिव । 
(८) तिथौ च जामित्रगुणान्वितायाम्‌ | 
इत्यादि ऐसी कितनी ही उक्तियाँ कालिदास के म्रन्थों में विद्यमान हैं 
जा उनकी ज्यातिष-शाख्नज्ञता के कभी नष्ट न होनेवाले सर्टिफिकेट हैं । 
ग्रहण के यथार्थ कारण को भी कालिदास अच्छी तरह जानते थे । 
उन्होंने रघुवंश में लिखा है!-- 
5 ` छाया हि भूमेः शशिना मळस्वेनारोपिता शुद्धिमतः प्रजाभिः । 
पदार्थविज्ञान से परिचय। 
कुमारसम्भव के: 
हरस्तु कि चिःपरवि लुसतधैयश्रन्द्रो दयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
इस ःछोक से सूचित होता है कि समुद्र में उबार-भाटा आने का 
प्राकृतिक कारण भी उन्हें अच्छी तरह मालूम था । 
धुव-प्रदेशा में दोघ-काल तक रहनेवाले उषःकाल का भी उन्हें ज्ञान 
था । उन्होंने लिखा दैः 
+ 
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सेरोरपान्तेष्विव वत्त मानमन्योन्यसंकषक्तमह खियासम्‌ । 
उनके उषः काल-सम्वन्धो ज्ञान का यह हृढ़ प्रमाण है । 
सूय को उष्णता से पानी भाफ बन कर उड़ जाता है। वही बरसता 
। इस वात को भी वे जानते थे । कुमारसम्भव का चौथा सर्गे इस की , 
गवाही दे रहा है: 
रविपीतजळा तपात्ये पुनरोघेन हि युज्यते नदी । 
रघुवंश के: -- 
सहसगुणमुत्ल॒ध्॒मादत्ते हि रस' रविः । 
इस पद्याद्ध से भी यही बात सिद्ध होती है। 
““अयस्कान्तेन लोहवत्‌?-लिख कर उन्होंने यह सूचना दी है कि 
हम चुम्बक के गुणों से भी अनभिज्ञ नहा । 
आयुवद-ज्ञान । 
कालिदास चाहे अनुभवशील वैद्य न रहे हें; चाहे उन्होंने आयुव द का 
विधिपूर्वक अभ्यास न किया हो; परन्तु इस शास्र से भी उनका थोड़ा 
बहुत परिचय अवश्य था । और, सभी सत्कवियों का परिचय प्रधान 
प्रधान शास्रों से अवश्यही होना चाहिए । बिना सर्वशाल्नज्ञ हुए-बिना 
प्रधान प्रधान शास्त्रों का थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किये-कवियों की कविता 
सर्वमान्य नहीं हो सकती । महाकवियों के लिए ता इस तरह के ज्ञान की 
बड़ी ही आवश्यकता होती है। क्षेमेन्द्र ने इस विषय में जा कुछ कहा है 
बहुत ठीक कहा है। वैदय-विद्या के तत्वों से कालिदास अनभिज्ञ न थे। _ 
कुमारसम्भव के दूसरे सर्ग में तारक के दौरात्म्य और पराक्रम आदि का _ 
वर्णन है । उस प्रसङ्ग में कालिदास ने लिखा है :-- 
तस्मिन्नुपायाः सवे नः कूरे प्रतिहतक्रियाः । 
वीय वन्श्यौषधानीव विकारे सान्निपातिके ॥ 
मालविकाझिभित्र में सर्पदंशचिकित्सा के विषय सें कविङुलणुर 
छेदो द्‌ शस्य दाहो वा चतस्यारक्तमोणम्‌ । i 
एतानि दष्टमात्राणामायुष्याः प्रतिपत्तयः! 
इन अवतरणों से यह सूचित होता है कि कालिदास की 
भी बहुत नहीं ते! थोड़ी गति अवश्य थी । ' ज् 
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राजनीति-ज्ञान । | 
इस विषय में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं | रघुव'श में 


राजाओं ही का वर्णन है। उसमें ऐसी सैकड़ों उक्तियाँ हैं जा इस बात की 
घाषणा दे. रही हैं कि कालिदास बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे । राजा किसे 


कहते हैं, उसका सबसे प्रधान धर्म्य या कतंव्य कया है, प्रजा के साथ 
उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए- इन बातों को कालिदास जैसा 
समभते थे वैसा शायद आज कल के बड़े से भी बड़े राजे-महाराजे और 
राजनीतिनिधुण अधिकारी न समझते होंगे। कालिदास की-_“स' पिता 
पितरस्तासां केवल' जन्महेतवः सिफ यह एक उक्ति इस कथन के 
समर्थन: के लिए यथेष्ट है । 
भूगाल-जश्ान | ४ 

मेघदूत में कालिदास ने. जो अनेक देशों, नगरों, पर्वतो और नदियों 
आदि का वर्णन किया है उससे जान पड़ता है कि उन्हें भारत का भौगो- 
लिक ज्ञान भी बहुत ३'च्छा था। चोल, केरल और पाण्ड्य देश का उन्होंने 
जैसा वर्णन किंयां है; विन्ध्यगिरि, हिमालय और काश्मीर के विषय में 
उन्होंने जो कुछ लिखा है; रघुवंश के तेरहवे सर्ग में भारतीय समुद्र के 
सम्बन्ध में जा उक्तियाँ उन्होंने कहीं हैं--वे सब प्रायः ठीक हैं । 

कालिदास के ग्रन्थ । 

रघुवंश, कुमारसम्भव और मेघदूत, ये तीन काव्य और शकुन्तला, 
विक्रमोर्व्वशीय और गालविकाग्निमित्र, ये तीन नाटक कालिदास के प्रधोन 
ग्रन्थ हैं । इनके सिवा ऋतुसंहार, शरङ्गारतिलक, श्यामलादण्डक आदि और 
भी कई छोटी छोटी पुस्तकें उनके नाम से प्रसिद्ध हैं । { 

कुमारसम्भव । 

कुमारसम्भव में शिव-पाव्व॑ती के विंवाह की कथा है। श्रीयुत बाबू 
अरविन्द घोष की राय है कि कवि ने उसमें पुरुष और प्रकृति के संयोग 
का चित्र दिखाया है। इसी संयोग से इस संसार की सृष्टि हुई है । इस 
काव्य में कवि ने यह भी सपष्टतापूर्वक दिखाया है कि जीवात्मा किस 


तरह ईश्वर की खोज करता है और कैसे उसे प्राप्त करता है । इस तरह _ 


कवि ने धर्म-सम्बन्धी दो बड़े भारी आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों, को 


कालिदास के ग्रन्थ । २ 


ख्ली-पुरुष के चरित्र के व्याज से प्रकट कर दिखाया है । सांसारिक 
विषयों के वर्णन का यह बहुत ही अच्छा ढेंग है । 
मेघदूत । 

मेघदूत में कालिदास ने आदशे प्रेम का चित्र खींचा है। उसको 
सविशेष हृदयहारी और यथार्थता-व्य्जक बनाने के लिए यच को नायक 
कल्पना करके कालिदास ने अपने कवित्व-कैशल की पराकाष्ठा करदी है । 
निःस्वार्थ और निर्व्याज प्रेम का जैसा चित्र मेघदूत में देखने को मिलता 
हे वैसा और किसी काव्य में नहीं | मेघदूत के यच्ष का प्रेम निर्दोष है। 
और, ऐसे प्रेम से क्या नहीं हो सकता ? प्रेम से जीवन पवित्र हो सकता 
है; प्रम से जीवन को अलौकिक सौन्दर्य प्राप्त हो सकता है; प्रेम से 
जीवन सार्थक हो सकता है। मनुष्य-प्रेम से ईश्वर -सम्बन्धी प्रेम की भी उत्पत्ति 
हे! सकती है। अतएव कालिदास का मेघदूत शङ्गा और करुण-रस से | 
परिप्लुत है तो क्या हुआ, वह उच्च-प्रेम का संजीव उदाहरण है । 

विक्रमोव्वेशीय और माळविकाग्निमित्र । 

विक्रमोर्व्वशीय में राजा पुरूरवा भ्रौर उर्व्वशी की और मालविकाग्नि- 
मित्र में राजा अग्निमित्र और मालविका की कथा है | अभिनय की दृष्टि 
से और कविता की भी दृष्टि से ये दोनों ही नाटक अच्छे हैं । पर इनमें 
समाज के हित की कोई बात नहीं । केवल प्रणय और प्रणयोन्माद-वर्णन 
का ही इनमें प्राबल्य है । कालिदास ने शायद जान बू कर इनमें आदर 
चरित्रों का चित्रण नहीं किया । उन्होंने शायद समाज की तात्कालिक 
अवस्था का चित्र खाँचने के लिए ही इन नाटकों की रचना की है | अतं 
एवं समाज की. जैसी दशा थी वैसा चित्र उन्हों ने खींच दिया और 
दिया कि उस समंय के प्रणय का यह हाल था । 

अ्रभिज्ञान-शाकुन्तल । 
कालिदासं का यह नाटक उनके पुर्वोक्त दोनों नाटकों से अच्छा है। 


इस नाटक के विषय में जा सम्मति दी है उसका सारांश सुन 
: __ अभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास. की विश्वत्रोमुखी प्रतिभा, 


३० भूमिका | 
पिनी कल्पना और सर्वातिशायिनी रचना की सर्वोत्तम कसौटी है । विक्र. 
मोर्वशीय और मालविकारिनिमित्र में कवि ने जिन दिव्य दृश्यों और दिव्य 
मृतियों का अङ्गण किया है वे सब तो शाकुन्तल में हैं ही; परन्तु उसमें 
ऐसी और भी अनेक मूर्तियां और अनेक चीज़ें हैं जिनका मनही मन 
केवल अनुभव किया जा सकता है, दूसरे को उनका अनुभव नहीं कराया 
जा सकता । वे केवल आत्मसंवेद्य हैं; भाषा की सहायता से वे दूसरे पर 
प्रकट नहीं को जा सकतीं। इसी से अभिज्ञान-शाङ्ुन्तल कवि-सृष्टि का 
चरम उत्कर्ष है | सहृदय जनों ने यथा ही कहा हे--“'कालिदासस्य 
सरवेस्वमभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌? । अभिज्ञान-शाकुन्तल कालिदास का सर्वस्व 
है; उनकी अपार्थिव कस्पनारूपिणी उद्यान-वाटिका की अम्रतमयी पारिजात: 
लता है । धर्म और प्रेम, इन दोनों के सम्मेलन से जगत्‌ में जिस मधुर 
: आनन्द की उत्पत्ति होती है, अभिज्ञान-शाकुन्तल-रूपी खच्छ दर्षण में 
उसी का प्रतिविम्ब देखने को मिलता है । शकुन्तला महाकवि की चरम 
सृष्टि है--बाणी के वर-पुत्र का अक्षय आलेख्य है! 

बेंगला के सर्वश्रेष्ठ कवि कविवर रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने शकुन्तला-रहस्य 
नामक एक प्रबन्ध में अभिज्ञान-शाकुन्तल की प्रशंसा में जो कुछ लिखा है 
बह भी सुनने लायक है। अतएव उसके भी कुछ अंश का अनुवाद नीचे 
दिया जाता है :-- 

इस नाटक में दो संयोगात्मक घटनाये' हैं। नाटक के आदि में 
दुष्यन्त और शकुन्तला, पारस्परिक सौन्दर्य से मोहित होकर, आपस में 
मिलते हैं। यह मिल्लाप विषय-वासना-जन्य है। यह इस नाटक की 
पहली संयोगात्मक घटना है। दूसरी घटना नाटक के अन्त में है। यह 
उस समय की है जब विषयवासना से रहित होकर सच्चे ईश्वरीय प्रेम की 
रेणा से मरीचि के आश्रम में दुष्यन्त और शकुन्तला दोनों मिलते हैं | इस 
समूचे नाटक का उददेश पहली संयोगात्मक घटना को दूसरी में परिणत 
कर देना है। अथवा यों कहिए कि प्रेम को सांसारिक सैन्दय्थ क गढ़े 
से निकाल कर धाम्मिक सौन्दर्य्य के अविनश्वर स्वर्ग में स्थापित करना ही 
कालिदास का मुख्य उद्देश है । 

इस उदेश की पूत्ति , अर्थात्‌ पृथ्वी और खर्ग का संयोग, कालिदास 


कालिदास के ग्रन्थ । ३१ 


ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। कालिदास की पृथ्वी ऐसी सुगमता 
से स्वर्ग में जा मिलती है कि पाठकों को दोनों की सीमा का मेल मालूम 
ही नहीं पड़ता । पहले अङ्क में कवि ने विषय-वासना-विबश शकुन्तला के 
अधःपतन कों छिपाने की चेष्टा नहीं की। युवावस्था के कारण नई नई 
बाते. जो होती हैं उन सबका कवि ने चित्र सा खींच दिया है। यह 
शकुन्तला के भोलेपन का प्रमाण है । दुष्यन्त को देखने से उसके हृदय 
में प्रेम-सम्बन्धी जो जो भाव आविभूत हुए उनसे सामना करने के लिए 
ह तैयार न थी । वह यह न जानती थी कि ऐसे अवसर पर अपने चित्त 
की वृत्तियों को मैं कैसे रोकूँ, और अपने ह़॒त भावों को मैं कैसे छिपाऊँ । 
वह प्रेम के प्रपञ्च से बिलकुल ही अपरिचित थी । ऐसे मैके के लिए जो 
श्त्रात्न दरकार होते हैं बे उसके पास न थे। इससे उसने न ता अपने 
हृदय के भावों पर ही अविश्वास किया और न अपने प्रेमी दुष्यन्त के 
व्यवहार ही पर । जैसे उसके आश्रम की सृगियाँ भय से एकदम अपरिचित 
थीं वैसे ही वह आश्रमवासिनी कन्या भी इस तरह की आपत्तियों से. 
बिलकुल अनजान थी । 
प्रथम अङ्क में दुष्यन्त और शकुन्तला के बीच कामुक और कामिनी 
के नाते जो प्रीति हुई है उसकी असारता, और अन्तिम अङ्क में भरत के 
माता-पिता के रूप में जो प्रीति हुई है उसकी सारता कवि ने दिखाई 
है । पहला अङ्क चमक-दमक से भरा हुआ है। कहीं एक संन्यासी की 
कन्या खड़ी है; कहीं उसकी दा सखियाँ इधर उधर दौड़ रही हैं; कहीं 
वन की लताये' नवीन पल्लवो और कलियों से युक्त श्रपूव शोभा धारण 
कर रही हैं; कहीं बृक्त की ओट से राजा इन सब दृश्यों को देख रहा है। | 
परन्तु, अन्तिम अङ्क में, मरीचि के ग्राश्रम का दृश्य कुछ Re ह्दीहै। द ड 
वहाँ पर शकुन्तला भरत की माता और धर्म्म की प्रत्यच-सूत्ति को 
निवास करती है। वहाँ कोई सखी-सहेली इृच्सेचनादि नहीं करती 
न कोई हरिण के छोटे छोटे बच्चों ही को खिलाती है। वहाँ केवल 
छोटा लड़का अपने भोले भाले अनोखे ढंग से आश्रम को सुशोभित 
रहा है । वह उस आश्रम क वृक्ष, लता, फल, फूल आदि सब के i हर ह 
और माधुय्य॑ को अपने में ही एकत्र सा कर लेता है। वहाँ की 
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भी उसी चञ्चल. बालक के लाड़-प्यार में लगी रहती हैं । जब शकुन्तला 
रङ्गशाला में आती है तब शुद्ट्ृदया, प्रायश्चि्तपरायणा, पीतवद्ना और 
मलिनवसना देख पड़ती है। बहुत दिनों के प्रायश्चित्त ने दुष्यन्त. के पहले 
मिलाप के कलङ्क को एकदम थे डाला है | अब वह वात्सल्य -भाव से पूर्ण 
है | श्रब वह माता और गृहिणी में परिणत हो गई है। ऐसी दशा में 
कौन उसको अस्वीकार कर सकता था ? 
शकुन्तला और कुमारसम्भव दोनो में कवि ने साफ साफ़ यह दिखा 
दिया है कि धर्मावलम्बी होने से सौन्दर्य्य चिरस्थायी होता है; संयम- 
शील और हितवरद्धक प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है; निम्रह न होने से वह शीघ्र ही 
नष्ट हा जाता है। महाकवि कालिदास मे केवल निषय-विल्ास को ही 
प्रेम का उद्दोश नहीं माना। उन्होंने साफ कह दिया है कि प्रेम का 
यथार्थ उद्देश परोपकार है। इस नाटक से यह शिक्षा मिलती है कि 
दाम्पत्य-प्रेम जब तक अपने ही में संकुचित रहता है; जब तक वह परो- 
| पक़ारी नहीं होता; जब तक समाज, पुत्र, कन्या आदि पर उसका असर. 
नहीं पड़ता--तब तक उसे निष्फल और चणभङ शुर समझना चाहिए । - 
भारतवासियों के दो अनोखे सिद्धान्त हैं--एक. हितकारी गृहस्थाश्रम 
का बन्धन, दूसरा आत्मा को स्वतन्त्रता । संसार की कई एक जातियों, 
धर्मों और देशों से भारतवर्ष का सम्बन्ध है। वह किसी को अलग नहीं 
कर सकता । परन्तु तपस्या के उच्च आसन पर वह अकेले ही शोभित. 
है । कालिदास ने इन दोनो सिद्धान्तों का घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छी तरह 
दिखाया है। उन्होंने मरीचि के आश्रम के छोटे छोटेलड़कों का सिंह के 
बच्चा के साथ खेलना लिखा है। संन्यास और गृहस्थाश्रम का मेल, 
कालिदास से अच्छा और शायद ही किसी ने दिखाया हो । 
संन्यासियों की कुटी के आधार पर कालिदास ने गृहस्थ का घर 
बनाया है । उन्होंने दाम्पत्य-प्रेम को विषय के पञ्ज में जाने से बचाया है. 
और उसे संन्यासोचित ऊँचा आसन दिया है। हमारे धर्मशास्रों में भी 
खीन्सुरुष का सम्बन्ध कठिन नियमों से जकड़ा हुआ है । कालिदास ने 
ड उस बन्धन के सम्बन्ध को सौन्दर्य्य के तत्व से भी सही सिद्ध किया है | 
ब् कालिदास ने नम्नता, धर्म और माधुयं मिले हुए सौंदर्य का ही पूज्य 
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“उसमें अन्य गुण चाहे जितने हों उसकी रचना उत्कृष्ट नहीं हो 
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माना है, केवल बाहरी सौन्दर्य्य को नहीं | कालिदास का सौन्दर्य घनि- 
छता में एकाङ्की, किन्तु व्यापकता में सारे संसार को अपनी गोद में लिये 
हुए है । जैसे ट्रुतप्रवाहा नदी समुद्र में मिल कर अखंड शान्ति लाभ करती 
है, वैसे ही स्त्री-पुरुषों का प्रेम सौन्दर्य की गोद में पहुँच कर असीम शान्तिः 
सुख पाता है | ऐसा निम्रह:युक्त प्रेम निप्रहहीन प्रेम से उत्तम ही नहा 
होता, किन्तु श्राश्चर्थ्यकारक भी होता है । , 

रवीन्द्र बाबू की सम्मति क॑ इस अस्पांश से यह अच्छी तरह मालुम 
हो जायगा कि अभिज्ञान-शाङुन्तल कैसा नाटक है और उससे क्या 
शिक्षा मिलती है। 

कालिदास का रघुबंश । 

कालिदास के ग्रन्थों में रघुवंश सर्वेश्रेष्ठ है। उसकी सर्व्योत्तमता का 
कारण यह है कि उसमें महाकवि ने नैसगिक वणेन का सबसे अच्छा 
चित्र उतारा है । और, सृष्टि-चातुय्य का सूक्ष और सच्चा ज्ञान होना ही | 
कवि का सब से बड़ा गुण है । इस गुण के सम्वन्ध में श्रीयुत राजेन्द्रनाथ- 
देव शर्म्मा ने अपने “कालिदास”? नामक ग्रन्थ में बहुत कुछ लिखा है। 
उसका राशय नीचे दिया जाता है: र 

कवि का प्रधान गुण सूष्टिनैपुण्य है। सुन्दर सुन्दर चरित्रों की सृष्टि 
और उस चरित्रावली का देश, काल और भ्रवस्था के अनुसार काव्य में _ 
समावेश करना ही कवि का सर्वश्रेष्ठ कौशल है । यह कौशलं न नहँ 


सृष्टिवर्णन स्वभावाजुरूप होने से मनोरम होता है; स्वभाव-प्रतिकूल द 
से विरक्तिजनक हो जाता है। इसी से आरव्योपन्यास की 
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त्याग की उत्तम मूर्ति बना सके तो उसका काव्य नि:सन्देह बहुत ही 
हृदयहारी होगा । किन्तु आत्मद्याग के जैसे दृष्टान्त संसार में दृष्टिगोचर 
होते हैं उनकी अपेक्षा यदि कवि ऐसे दृष्टान्तो को अधिकतर मनोज्ञ बना 
सके ता उसकी सूष्टि स्वाभाविक सृष्टि की अपेक्षा समधिक चमत्कारिणी 
र आह्वाददायिनी होगी । इस चमत्कारिणी कवि-सृष्टि में यदि कुछ भी 
खभाव-विरुद्ध, अर्थात्‌ अस्वाभाविक, न होगा तभी वह सृष्टि सब्वांश में 
निरवद्य होगी । खभाव में जे बात सोलह आने पाई जाती है उसे कवि 
अठारह आने कर सकता है। परन्तु खभाव में जिस वस्तु का अस्तित्व 
एक आना भी नहीं उसभी रचना करने से यही सूचित होगा कि कवि में 
नेपुण्य का सर्वथा अभाव है । स्वभावालुरूप चरित्र-सृष्टि करने से भी कवि 
की ताइश प्रशंसा नहीं। क्योंकि, ऐसी सृष्टि से कबि-सृष्टि का उत्कर्ष 
नहीं सूचित होता । उससे समाज का उपकार नहीं हो सकता । जो 
व्यवहार हम लोग प्रति दिन संसार में अपनी आँखों से देखते हैं उन्हीं का 
प्रतिबिम्ब यदि कवि-सृष्टि में देखने को मिला-उन्हा का यदि पुनर्दशन 
प्राप्त हुआ--ते उसमें विशेषता ही क्या हुई? जिस काव्य से संसार का 
उपकार-साधन न हुआ वह काव्य उत्तम नहीं कहा जा सकता । समुद्र 
के किनारे बैठ कर अस्तगमनोन्मुख सूर्य की शोभा देखना बहुत ही आन- 
न्ददायक दृश्य है | पर्वत के शिखर से अधेगामिनी नदी था अधोदेश- 
वर्तिनी हरितवसना पृथ्वी का दर्शन सचमुच बड़ाही आह्वादकारक व्यापार 
है । अपनी प्रतिभा के बल पर कवि इन दोनों प्रकार के दृश्यों की तद्वत्‌ 
मूर्तियाँ निर्मित कर सकता है। परन्तु उनके अवलोकन से चशस्थायी 
आनन्द के सिवा दशकों और पाठकों का और कोई हितसाधन नहीं हो 
सकता । उससे कोई शिक्षा नहीं मिल सकती । जिस सृष्टि से आमेद- 
प्रमोद के अतिरिक्त और कोई लाभ नहों बह काव्य उत्कृष्ट नहीं । संसार 
में ऐसे संख्यातीत पदार्थ हैं जिनसे क्षण भर के लिए चित्त का विनदन 
हा सकता है-हृदय को आह्वाद प्राप्त हो सकता है। फिर काव्य 
को कया आवश्यकता ? श्रतएव स्वीकार करना पड़ेगा कि पाठकों के 
्रामोद्‌-विधान के सिवा काव्य का और भी कुछ उद्देश है | परन्तु वह 
उद्देश काव्य-शरीर के अन्तगंत इतना छिपा हुआ होता है कि पाठकों फे! 
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उसकी उपलब्धि सहसा नहीं होती। देवशक्ति जिस प्रकार श्रज्ञात-भाव- 
पूर्वक अपना काम करती है उसी तरह कवि का वह गूढ़ उददेश भी पाठकों 
के हृदय पर असर करता है; पर उनको उसके अस्तित्व की कुछ भी खबर 
नहीं होती । इस प्रकार का गूढ़ उद्देश पाठकों के अन्तःकरण में चिर: 
स्थायी संस्कार उत्पन्न किये बिना नहीं रहता । कवि का वह प्रच्छन्न उददेश 
है--पाठकों के हृदय का उत्कर्ष-साधन और शुद्धि-विधान, तथा जगत्‌ को 
शिक्ता-प्रदान । कवि-जन पहले ते सौन्दर्य्य की पराकाष्ठा दिखलाते हैं। 
फिर, उसी प्रत्यक्ष-सौन्दव्ये-सृष्टि के द्वारा परोक्षभाव से पाठकों के हृदय 
को भी सौन्दय्य-पृ्ण कर देते हैं । सुन्दर फूल को देख कर नेत्रों को अवश्य 
तृप्ति होती है; पर यदि ऐसे फूल में सौरभ भी हो तो साथही मन भी 
तु हो जाता है। नेत्रों की दप्ति क्षणस्थायिनी होती है; परन्तु मन की 
तृप्ति चिरस्थायिनी । इसी से ऊवि-जन लोकशिच्षोपयोगी आदशों को 
सौन्दर्य्यरूपी हृदयरजक आवेष्टन से आवृत करके संसार में शिक्षा का 
प्रचार करते हैं | धीरता ओर सत्यप्रियता सर्वश्रेष्ठ गुण हैं । अतएव सबको 
धीर और सलप्रिय हाना चाहिए । भीष्म और युधिष्ठिर की सृष्टि करके 
महाभारत में कवि ने बड़ी ही खूबी से इन गुणों की शिचा दी है| 
सैकड़ों वाग्मी हज़ारों वर्ष तक वक्तृता देकर भी जो काम इतनी अच्छी 
तरह नहीं कर सकते, जो काम राजशासन द्वारा भी सुन्दरतापूर्वक नहीं 

हो सकता, वही काम कवि अपने सृष्टि-कोशल द्वारा सहजही में कर 

सकता है। आत्मःत्याग अच्छी चीज़ है, स्वार्थपरता बुरी | इस तत्व को 

धर्म्मोपदेष्टा सौ वर्ष तक प्रयत्न करके शायद लोगों के हृदय पर उतनी 

सुन्दरता से खचित न कर सकेंगे जितनी सुन्दरता से कि कवि ने 

राम के द्वारा सीता का निर्वासन कराकर खचित किया है| इसी से यह 


कहना पड़ता है कि कवि संसार के सर्व-प्रधान शिक्तक और स्वअधान | 


उपकारक हैं । 
काव्य का सृष्टि-सौन्दय्यै किसी निर्दिष्ट विषय से ही सम्बन्ध नहीं रखता। 
केवल रूप, गुण या किसी अवस्था-विशेष के वर्णन में ही सौन्दय्य परिः 


स्फुट नहीं होता। देश, काल, पात्र, रूप, गुण, अवस्था, कार्ये आ©दिकी | 


समष्टि के द्वारा यदि किसी सुन्दर वस्तु की सृष्टि की जाय तो उस सृष्ट 
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वस्तु के सौन्दर्य्यं को ही यथार्थ सौन्दर्य कह सकते हैं । वही कवि-सृष्टि 
का परमोत्कर्ष है। अन्यथा, यदि और बातों की उपेक्षा करके नायिका 
के चिङुर-वर्णन से ही सर्ग का अधिकांश भर दिया जाय तो उसमें सैन्द्‌- 
'य्यै आ कैसे सकेगा ? उससे तो उल्टा विरक्ति उत्पन्न होगी । 
सृष्टि-नैपुण्यही कवि का प्रथम ओर प्रधान गुण है। उस सृष्टि-नैपुण्य 
के किसी अंश में त्रुटि आजाने से काव्य की जैसे अङ्गहानि होती है वैसे 
ही लोक-शिकारूपी जिस उच्च उद्देश-साधन के इरादे से कवि काव्य- 
प्रणयन करता है उसकी सिद्धि में भी व्याघात आता है । जे। कवि केवलः 
दस पाँच श्लोकों की रचना करके किसी पदाथ का केवल बाहरी सौन्दर्य्य 
दिखाता है उसका आसन अधिकांश निरापद रहता है। जो लोग बाहरी 
सौन्दय्या के बीच में वर्शनीय पदार्थ को स्थापित करके, इसी बाहरी 
सौन्दय्य के प्रकाश द्वारा उसे प्रकाशित करते हैं उनका काम भी उतना 
डुष्कर नहीं । किन्तु जो कवि बाहरी सौन्दय्य कों दूर रख कर, वर्णनीय 
वस्तु के केवल भीतरी भाग पर दृष्टि रखता है--वेशभूषा के विषय में 
उदासीन रह कर भूषित व्यक्ति के हृदय की ही तरफ दृष्टि-क्षेप करता छ 
अर्थात्‌ जो एक सम्पूर्ण विराट भूति की सृष्टि करके तद्ट्रारा समाज को 
शिक्षा देना चाहता है--उसका आसन बड़ा ही समस्या-पृणः समभा 
जाता है | उसे बात बांत पर, पद पद पर, अक्षर अक्षर पर, समाज की अवस्था 
की भावना करनी पड़ती है--लेकहितैषणा से प्रणो दित होना पड़ता है । जो 
बात समाज के लिए अ्मङ्गलकर है, जिसकी आलोचना से समाज का 
प्रकृत हित-साधन नहीं होता, उसका बह परित्याग करता है । इसी से 
हमारे आर्य्य-साहित्य में लेडी मैकबेथ और झोथेले का चित्र नहीं पाया 
जाता । जिस वस्तु का सर्वाश उत्तम है--जो सर्वथा सत्‌ है--उसी की 
सृष्टि होनी चाहिए । 
महाकवि कालिदास के श्रेष्ठ काव्य, अ्थधा संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ 
महाकाव्य, रघुवंश के प्रत्येक अचर में थह सत्य विद्यमान है । लोक-शिच्तोप- 
योगी बातों से रघुवंश आन्त परिपूर्ण है । देवता और भ्राह्मण में भक्ति, 
गुरु के वाक्य में अटल्ष विश्वास, मातरूपिणी पयस्विनी धेनु की परिचय्या, 
 सित्चार्थी अतिथि की अभिलाषपूत्ति के लिए धराधीश राजा की व्याकुलता, 
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लोकरजन और राजसिंहासन निष्कलङ्क रखने के लिए राजा के द्वारा 
अपनी प्राणापमा पत्नी का निर्वासनरूपी आत्मत्याण आदि अनेक लोक- 
हितकर ओर समाजशिक्षोपयोगी विषयों से रघुवंश अलंकत है । 

श्रीयुत राजेन्द्रनाथजी को थह सम्मति बहुत ही ठीक है। रघुवंश 
सचमुच ही सर्वश्रेष्ठ काव्य है । इसी से संस्कत के और सैकड़ों काव्यों के 
रहते उसका इतना आदर है और इसी से हमने उसका भावार्थ हिन्दी में 
लिखने की आवश्यकता संमभी । 

रघुवंश के नाम ही से यह सूचित होता है कि उसमें रघुवंशी राजाओं 
की कथा है । इस कथा को काव्य का रूप देने में महाकवि ने सब कहाँ 
वास्मीकि-रामायण का अनुधावन नहीं किया । रघुवंश में कितने ही स्थल 
ऐसे हैं जहाँ की कथा वाल्मीकि-रामायण से नहीं मेल खाती । यहाँ तक 
कि रामायण में दी हुई वंशावली से भी रघुवंश की राज-वंशावली नहीं 
मिलती । कुश के उत्तरवर्ती जिन बीस पच्चीस राजाओं का संक्षिप्त वर्णन 
रघुवंश में है उनका वृत्तान्त तो कालिदास को अवश्य ही ओर कहाँ से 
मिल्ला होगा। अध्यात्म-रामायण, अग्निपुराण, विष्छुपुराण और पद्मपुराण 
के पाताल-खण्ड, रामाश्वमेध आदि में भी रामचन्द्र और रघुवंशी राजाओं 


का वृत्तान्त है । विद्वानों की राय है कि ये पुराण कालिदास के समय में 


सी, किसी न किसी रूप में, अवश्य वर्तमान थे। अतएव, वाल्मीकि- 
रामायण के सिवा अन्यत्र से भी रघुवंश की कथा-सामग्र प्राप्त करने के 
लिए कालिदास को सुभीता अवश्य था | 

रघुवंश में कालिदास ने जिन रघुवंशी राजाओं का चरित लिखा है 
उनके नाम ये हैं:-- 


१--दिल्लीप ८--निषध 
२--रुघु चलं कफ 
. ३-अज २ १०+नभ क 
४--दशरथ ११-- पुण्डरीक 
प्‌ू--राम चन्द्र - १२- क्षेमधन्वा 
` ६>ऊुश [  १३-देवानीक ` 
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१५_पारियात्र २३--काशल्य 
१६--शिल २४-न्रह्मिष्ठ 
१७--उन्नाभ २५--पुत्र 
१८--वजना भ २६--पुष्य 
१४-शङ्कण २७ --प्रुवसन्धि 
२०--व्युषिताश्व र८--सुदशन 
२१ - विश्वसह २४ -अ्ग्निव 


२२ हिरण्यनाभ 

इनमें से रघु और रामचन्द्र का चरित्र कवि ने बड़े विस्तार से लिखा 
है । रामचन्द्र के लिए तो कालिदास ने दसवें से लेकर पंद्रहवें सगे तक, 
६ सर्ग, ख़्च किये हैं । दिलीप, अज, दशरथ, कुश और अतिथि का चरित 
भी अच्छा लिखा है । परन्तु निषध से लेकर धुवसन्धि तक का चरित, 
जो अठारहवें सर्ग में है, बहुत ही संज्ञिप्त है | उसमे प्रत्येक के लिए एकही 
दो पद्य हैं | चरित क्या है, राजाओं की नामाबली मात्र है । जान पड़ता 
दै, इन राजाओं के राजत्व-काल में अयोध्या की दशा अच्छी न थी और 
इन लोगों ने कोई महत्व के काम नहीं किये। इसी से इनके चरित की 
विशेष सामग्री कालिदास को उपलब्ध 'नहीं हुईं | अठारहवें सर्ग के शन्त 
में बालक-नरेश सुदर्शन की बाल्यावस्था का वर्णन दस पाँच पद्यों में करके 
उन्नीसवें सर्गे में कालिदास ने अग्निवर्श की कामुकता का वर्णन किया है 
और उस सर्ग की समाप्ति के साथही पुस्तक की भी समाप्ति कर दी है । 
जिस समय अम्निवरण राजयच्मा रोग से मरा उस समय उसकी प्रधान रानी 
गर्भवती थी । अ्रम्निवर्ण के मंत्रियों ने उसी को सिंहासन पर बिठा कर 
अयोध्या की अनाथ प्रजा को सनाथ किया । बस, यहीं तक का वृत्तान्त 
लिख कर कालिदास चुप हा गये हैं। न उन्होंने अगले राजाओं ही का 
कुछ हाल लिखा श्रौर न रघुवंश की समाप्ति के सम्बन्ध ही में कुछ कहा । 
इसका यथार्थ कारण अनुमान द्वारा जानना बहुत कठिन है । 

रघुवंश के हिन्दी-अनुवाद। 

जहाँ तक हमें मालूम है, इस समय हिन्दी में रघुवंश के चार अनुवाद 

विद्यमान हैं । उनमें से दो पद्य में हैं, दो गद्य में । पहला पद्यवद्ध अनुवाद 


रघुवंश के हिन्दी अनुवाद | ३४ 


लाला सीताराम, बी० ए०, का है, और दूसरा पण्डित संरयूप्रसाद मिश्र 
का । उनके विषय में यहाँ पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 
दे पद्य में हैं और यहाँ केवल गद्य में किये गये अनुवादो की विशेषता का 
उल्लेख करने की आवश्यकता है। 

रघुवंश का गद्यात्मक अनुवाद पहले पहल राजा लक्ष्मणर्सिह ने किया । 
इस अनुवाद को उन्हेंने--“विद्याथियों के उपकार के लिए हिन्दी बोली 
में किया ।” इसमें उन्होंने संस्कृत के प्रत्येक पद का अर्थ चुने हुए शब्दों 
में ज्यों का यों हिन्दी में कर दिया है। न उन्होंने कोई पद अपनी तरफ से 
बढ़ाया और न कोई घटाया । उन्होंने अपने अनुवाद में मूल का यहाँ तक 
अनुगमन किया है कि संस्कत के जिस पद में जे विभक्ति थी, उसके 
हिन्दो-अचुवाद में भी, यथासम्भव, बही विभक्ति रक्खी है । अर्थात संस्कृत 
के मूल शब्दों को उन्होंने तद्वत्‌ हिन्दी में रख दिया है । रघुवंश का 
पहला सोक है: 

वागथाविव सम्पृक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावती परमेश्वरौ ॥ | 

इसका अनुवाद राजा साहब ने किया है:-- 

वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त ( वागथप्रतिपत्तये ) मैं बन्दना 
करता हूँ ( बन्दे ) वाणी और अर्थ की नाई ( वागर्थाविव) मिले हुए 
( संपृक्तौ ) जगत्‌ के ( जगतः ) माता-पिता ( पितरौ ) शिव पार्वती को 
( पार्वत्तीपरमेश्वरी ) । 

इससे पाठकों को मालूम हा जायगा कि राजा साहब ने जा यह 
अर्थ किया किः 

“वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त मैं वन्दना करता हूँ वाणी और 
श्रथ की नाई मिले हुए जगत्‌ के माता-पिता शिव पार्वती को ।?2 क्र हल 

वह संस्कृत के प्रत्येक पद का शब्दार्थ हु और संस्कृत के जिस पद _ 
में जञा विभक्ति थी वही हिन्दी में भी रही । इसी तरह राजा साहेब ने सारे 
रघुवंश का अनुवाद किया है | यह अनुवाद विद्यार्थियों के सचमुच हो 
बड़े काम का है और इसे प्रकाशित करके राजा साहब ने विद्यथियों का. 
बड़ा उपकार किया । 8 


४० भूमिका । 


राजा साहब के अनुवाद के बाद, दूसरा -गद्यात्मक अनुवाद पण्डित 
ज्वालाप्रसाद मिश्र का है । इस अनुवाद में अनुवादक महोदय ने ऊपर 
ते मूल श्लोक दिया है, उसके नीचे संस्कृत में अन्वय, उसके नीचे संस्कृत 
ही में वाच्यपरिवत्तेन और उसके भी नीचे संस्कृत ही में श्लोक का भावाधे। 
अन्त में आपने हिन्दी अनुवाद भी दिया है। पर यह हिन्दी अनुवाद 
राजा लच््मणसिंहजी के अनुवाद के ही ढंग का है । ऊपर राजा साहब के 
किये हुए रघुवंश के पहले श्लोक का अनुवाद दिया जा चुका है । अब डसी 
का अनुवाद, मिश्र जी का किया हुआ, देखिए:-- 

“मैं वाणी और अर्थ की सिद्धि के निमित्त वाशी और अर्थ के समान 
मिले हुए जगत्‌ के माता-पिता पार्वती शिव को प्रणाम करता हूँ |? 

राजा साहब ओर मिश्रजी के अनुवाद में भेद इतना ही है कि मिश्रजी 
के अनुवाद में “नाई? की जगह 'समान” शब्द है और “वन्दना? की जगह 
प्रणाम! है । इसके सिवा शब्दों का क्रम भी कुछ बदला हुआ है। अतएव 
उनको भाषा राजा साहब को भाषा से कुछ अच्छी होगई है। बस, और कोई 
भेद नहीं । मिश्रजी ने भी अन्वय के अनुसार ही अनुवाद किया है । और 
आपका भी अनुवाद “भाषा के ज्ञाता तथा परीक्षा देनेवाले विद्याथि यों 
के निमित्त”” है । विद्याथि यों के सुभीते के लिए आपने पहले सात सगों के 
आवश्यक पदों की व्याकरण-प्रक्रिया भी लिख दी है । 

अच्छा, तो जो लोग न ते विद्यार्थी ही हैं और न भाषा के ज्ञाता ही हैं 
( ज्ञाता का अथ हम यहाँ पर धातर्थ से अधिक व्यापक लेते हैं) उनके 
लिए फिर भी एक अनुवाद की आवश्यकता शेष रहती है--ऐसे अनुवाद 
की जिसे थोड़ी हिन्दी जाननेवाले लोग भी आसानी से पढ़ कर कालिदास 
का आशय समभ जाय । इसी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए यह 
अनुवाद प्रकाशित किया जाता है । 

इस अनुवाद के सम्बन्ध सें निवेदन । 

इस अनुवाद में प्रत्येक पद्य का आशय विस्तारपूर्वक लिखा गया है। 
्रावश्यकता के श्रनुसार कहीं विस्तार अधिक है, कहीं कम है। जहाँ 
थोड़े ही शब्दों से कवि का आशय अच्छी तरह समझाया जा सका है वहाँ 

विशेष विस्तार नहीं किया । पर जहाँ विस्तार को आवश्यकता थी वहाँ 
है 


इस अनुवाद के सम्बन्ध सें निवेदन । ४१ 


अधिक शब्द प्रयोग करने में सङ्कोच भी नहीं किया गया। उदाहरण के 
लिए पहले ही पद्य का अनुवाद देखिए । राजा साहेब और मिश्रजी ने 

का जैसा शब्दार्थ लिखा है वह ऊपर उद्धृत हो चुका है। उसी का 
भावार्थ, जैसा कि इस अनुवाद में है, नीचे दिया जाता है: 

जिस तरह वाणी और शर्थ एक दूसरे को छोड़ कर कभी भ्रलग अळग नहीं रहते 
उसी तरह संसार के माता-पिता, पार्वती और परमेश्वर, भी अळग अरळग नहीं रहते; सदा 
साथ ही साथ रहते हैं । इसीले मैं उनको नमस्कार करता हूँ। में चाहता हू कि मुझे 
शब्दार्थं का अच्छा ज्ञात हो जाय । मुझ में लिखने की शक्ति भी था जाय और जो कुछ 
में लिखूँ वह सार्थक भी हो --मेरे प्रयुक्त शब्द निरर्थक न हें । इस इच्छा को पूर्ण 
करने वाळा उमा-महेश्वर खे बढ़ कर और कैन हे। सकता है ? यही कारण है जो में और 
देवताओं को छोड़ कर, एस अन्य के आरम्भ में, उन्हीं की वन्दना करता हूँ । 

यह विस्तार इसलिए किया गया है जिसमें पढ़ने वाले कालिदास का 
भाव अच्छी तरह समभ जायें | इस डद्देश की सिद्धि के लिए सारे रघुवंश 
का मतलब कथा के रूप में लिख दिया गया है; पर प्रत्येक सरग की कथा 
अलग अलग रक्खी गई है। यदि कोई पद्य अपने पास के किसी पद्य से 
कुछ असंलग्न सा मालूम हुआ है ते उसका भावार्थ लिखने में दो चार शब्द 
अपनी तरफ़ से बढ़ा भी दिये गये है । 

इस अनुवाद में एक बात र भी की गई है । रघुवंश में कालिदास 
की कुछ उक्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें श्वङ्गार रस की मात्रा बहुत अधिक है | 
उनका अनुवाद या तो छोड़ दिया गया है या कुछ फेर फार के साथ कर 
दिया गया है। परन्खु उन्नीसवे सगं को छोड़ कर शोष प्रन्थ में ऐसे स्थल 
दाही चार हैं, अधिक नहीं । अतएव, इससे कालिदासं के कथन के रसा- 
स्वादन में कुळ भी च्याघात नहीँ आ सकता । यह इसलिए किया गया है 
जिसमें आबालवृद्ध, स्त्री-पुरुष, सभी इस अनुवाद को सङ्कोच-रहित होकर 
पढ़ सके । 

ऊपर जिन दो भनुवादों का उल्लेख किया गया उनसे इस अनुवाद मं 
कहीं कहीं कुछ भेद भी है । एक उदाहरण लीजिए | रघुवंश के सातवे 
सग का अट्राईसबाँ श्लोक यह है: च 


तै। स्नातकेबंन्धुसता च राज्ञा 
पुरन्ध्रिभिश्च क्रमशः प्रयुक्तम्‌ । 
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कन्याकुमारौ कनकासनस्थो 
आद्रचितारोपणमन्वभूतास्‌ ॥ 

इसका अर्थ राजा साहब ने लिखा है:-- 

सोने के आसन पर बंडे हुए इन दूल्दा-दुलहिन ने स्नातकं का और बान्धवो 
सहित राजा का और पति-पुत्र वालियें का बारी वारी से आले धान बोना देखा । 

आर, पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा है:--- 

सोने के सि हासन पर बैठे हुए वह वर और वधू स्नातकं श्रे कुटु म्वियां सहित 
राजा का तथा पति रर पुत्र वालियो! का क्रम क्रम से गीले धान वोरा देखते हुए । 

इसी श्लोक का भावार्थ इस अनुवाद में इस प्रकार लिखा गया है:- 

इसके अनन्तर सोचे के सि हासन पर बोठे हुए दर और वधू के सिर पर (रोचनार- 
ज्जित ) गीले अक्षत डाले गये । पहले स्नातक गृहस्था ने . भ्रच्ञत डाले, फिर बन्धु- 
बान्धवो सहित राजा ने, फिर पति-पुत्रच ती पुरवासिनी खयो ने । 

इसी तरह के भेदभावदशक सातवे ही सग' के एक और स्थ को 
देखिए । इस सग का सत्तावनवाँ श्लोक है:-- 

स दक्षिण” तूशमुखे न वाम' 
व्यापारयन्‌ हस्तमळक्ष्वताजो । 
आकणकृष्टा सङ्द्स्य योद्‌घु-—- 
भौर्वोब बाणान्‌ सुपुवे रिपुप्तान्‌ ॥ 

राजा साहब ने इसका शब्दार्थ इस तरह लिखा है:-- 

वद्र निपङ्ग के सुख पर सुन्दर दाइना हाथ रखता हुआ युद्ध में दिखळाई 
दिया; एक यार कान तक खैँ'ची हुई उस योद्धा की प्रत्यञ्चा ने माने वैरियो के मारने- 
वाखे घाण उत्पन्न किए । 

मौर, पण्डित व्वालाप्रसाद मिश्र ने लिखा है:--- 


वह संग्राम सें सुघड दक्तिण हाथ को तर्कस के सुख पर रखता हुआ दीखा, 


और इस युद्ध करनेवाले की एक बार खे'ची हुई प्रत्य'चा ने शत्रु के संहार करने हारे 
मानों शार उत्पन्न किये । 


इसी श्लोक का भावार्थ इस अनुवाद में इस तरह लिखा गयां 9 
बाणविद्या में अज इतना निपुण था कि वह श्रपना दाहना अथवा बॉर्या हाथ 
बाण निकालने के लिए कब अपने तूणीर में डालता और बाण निक्राळता था, यही 
किसी को मालूम न होता था। उस ` अलौकिक योद्धा के हस्तःळाघव का यह हाळ 
था कि उसके दाइने और बाये', दोनों हाथ, एक से उठते थे। धनुष की डोरी ज! 
उसने एक दफे कान तक तानी तर्हा यही मालुम होताथा कि शत्रुओं का संहार 


he : 


इस अनुवाद के सम्वन्ध में निवेदन । ४३ 
करनेवाले भ्रस'ख्य बाण उस डोरी से ही निकलते से--उससे ही उत्पन्न होते से 
चले जाते हैं । 

मतलब यह कि इस अनुवाद में शब्दार्थ पर कम ध्यान दिया गया है, 
भावार्थ पर अधिक । स्पष्ट शब्दों में कालिदास का आशय समभाने की 
चेष्टा की गई है; शब्दों का अर्थ लिख देने ही से सन्तोष नहीं किया 
गया। महाकवियों के प्रयुक्त किसी किसी शब्द में इतना भ्रथ भरा रहता 
है कि उस शब्दार्थ का वाचक हिन्दी शब्द लिख देने ही से उसका ठीक 
ठीक बोध नहीं हो।ता। उसे स्पष्टतापूर्वक् प्रकट करने के लिए कभी कभी एक 
नहीं, अनेक शब्द लिखने पड़ते हैं । अनुवादक को इस कठिनता का पद 
पद पर सामना करना पड़ा है | यद्यपि उसे हल करने की उसने यथाशक्ति 
चेष्टा की है, तथापि वह नहीं कह सकता कि कहाँ तक उसे सफलता हुई 
है । उसकी सफल्लता अथवा विफलता का निर्णय इस अनुवाद के विज्ञ 
पाठक ही कर सकेंगे । 


CN रायबरेली: : a 
दालतपुर, डाकख़ाना भोजपुर, = | महावीस्प्रसाद द्विवेदी । 
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पहला सर्ग । 


सन्तान-प्राद्चि के लिए राजा दिलोप का वशिष्ठ के 
शाश्रम को जाना । < 


8968893 तरह वाणी और अर्थ एक दूसरे को छोड़ कर कभी अलग 

जि § अलग नहीं रहते उसी तरह संसार के माता-पिता, पा 
$8896 और परमेश्वर भी, अलग अलग नहीं रहते; सदा 
ही साथ रहते हैं । इसीसे मैं उनको नमस्कार करता हूँ । मैं चाहता 
कि मुझे शब्दार्थे का अच्छा ज्ञान हो जाय । सु्में लिखने की शक्ति भी 
आ जाय भ्रौर जो कुछ मैं लिखे वह सार्थक भी हो-मेरे 
निर्थक न हों | इस इच्छा को पूर्ण करने वाला उमा-महेश्वर से _ 
और कौन हो सकता है ? यही कारण है जो में और देवताओं 
कर इस ग्रन्थ के आरम्भ में उन्हीं की वन्दना करता हूँ । 

प्रत्यक्ष सूर्य से उत्पन्न हुआ सूर्य्य-वंश कहाँ ? भर 
हुई मेरी बुद्धि कहाँ ? सूर्यै-बंश इतना विशाल झोर मे 
दोनों में बहुत बड़ा अन्तर है। एक छोटी 
महासागर को पार करने को इच्छा रखने व 


रे रघुवंश | 
मन्द-मति होकर भी बड़े बड़े कवियों को मिलने वाली कीति' पाने की 
मैं इच्छा कर रहा हूँ । फिर अला क्यों न मेरा उ हास हो? ऊँचा-पूरा 


मनुष्य ही जिस फल को हाथ से तोड़ सकता है, लोभ के बशी मूत होकर _ 


उसी को तोड़ने के लिए यदि बावन अंगुल का एक बौन घ्रादमी अपना 
हाथ ऊपर कों उठावे तो देखने बाले अवश्य ही उसकी हँसी करेंगे । मेरा 
भी हाल ठीक ऐसे ही वौने का जैसा है। तथापि एक बात अवश्य है । 
देखिए, धागा बहुत ही पतला और नाजुक होता है और मणि महा कठिन। 
तथापि हीरे की सुई क द्वारा मणियों में छेद किये जाने पर उनके भीतर भी 
धागे का सहज ही में प्रवेश हो जाता है। इसी तरह वाल्मीकि आदि 
प्राचीन कवियों ने बड़े बड़े ग्रन्थों में जा इस वंश का पहले ही से वर्णन 
कर रक्खा है वह इस बंश-वर्शन में मुझे बहुत काम देगा । उसकी बदौ- 
लत मैं इसमें उसी तरह प्रवेश प्राप्त कर सकूँगा जिस तरह कि हीरे की सुई 
से छेदे गये रत्नों में धागे को प्रबेश प्राप्त हो जाता है । मुझे विश्वास है कि 
प्राचीन कवियों की रचना की सहायता से मैं भी, किसी न किसी तरह, 
इस वश का वणन कर ले जाऊँगा । 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि मेरी वाणी में बहुत ही थोड़ी शक्ति है 
तथापि प्राचीन कवियों के ग्रन्थों की सहायता से रघवंशिये! के वंश-वर्शन 
में जो मैं प्रवृत्त हुआ हूँ उसका कारण इस वंश के राजाओं के गुण ही हे । 
यदि उनके गुणों को सुन कर मैं मुग्ध न हो जाता तो मैं ऐसा अनुचित 
साहस करने के लिए कभी तैयार भी न होता । रघुवंशियों में अनेक गुण 
हैं | यथाः-- 

रघु-कुल में उत्पन्न हुए पुरुषों के गर्भाधान आदि सब संस्कार उचित 
समय में होने के कारण वे जन्म से ही शुद्ध हैं। जिस काम का वे आरम्भ 
करते हैं उसे पूरा किये विना नहीं छोड़ते । समुद्र के तटों तक सारी प्रवी 
कै वे स्वामी हैं। उनके रथों की गति का रोकने वाला त्रैलोक्य में कोई 
नहीं । स्वग-लोक तक वे आनन्द-पूर्वक भ्रपने रथों पर बैठे हुए जा सकते 
र । वे यथा-शाखत्र अग्नि की सेवा करते हैं र की के मनोरथ पूर्ण करते 
हैं; पराध के अनुसार अपराधियों की दण्ड देते हैं; समय का मूल्य जानते 
हैं; सत्पात्रों को दान करने ही के लिए धन का संग्रह करते हैं । कहीं मुँह 


पहला सगे | ३ 


से असत न निकल जाय, इसी डर से वे थोड़ा बोलते हैं । कीर्चि की 
प्राप्ति के लिए ही वे दिग्विजय और सन्तान की प्राप्ति के लिए ही वे गृहस्थाः 
श्रम को स्वीकार करते हैं | वाल्यावस्या में त्रह्मचथ्य का पालन करके वे 
विद्याभ्यास करते हैं; युवावस्था प्राप्त होने पर विबाह करके विषयों का 
उपभोग करते हैं, वृद्धावस्था आने पर वन में जाकर वानप्रस्थ हो जाते हैं; 
ओर, अन्तकाल उपस्थित होने पर समाधिस्थ होकर योगद्वारा शरीर छोड़ 
देते हैँ । 

सज्जन ही गुण-दोषों का अच्छी तरह विवेचन कर सकते हैं । अतएव 
ही मेरे इस रघुवंश-वर्शन को सुनने के पात्र हैं, ।र कोई नहीं । क्योंकि, 
सोना खरा है या खोटा, इसकी परीक्षा उसे आग में डाल कर तपाने ही से 


2 


वेडा में भ्रोङ्[र के समान सब से पहला राजा वैवस्वत नाम का एक 
प्रसिद्ध मनु हवो गया है। बड़े बड़े विद्वान्‌ तक उसका सम्मान करते थे। 
उसी वैवस्वत मनु के पवित्र बंश में, क्षीर-सागर सें चन्द्रमा के समान, 
नृपश्रेष्ठ दिलीप नास का एक राजा हुआ । उसकी छाती बेहद चौड़ी थी | 
उसके कन्धे बैल के कन्धों के सदृश थे | ऊँचाई उसकी साल वृत्त के 
समान थी । भुजायें उसकी नीचे घुटनों तक पहुँचती थीं । शरीर उसका 
सशक्त और नीरोग--अ्तएंव सब तरह के काम करने योग्य था | चत्रियों 
का वह मूर्तिमान्‌ धर्म था । जिस तरह उसका शरीर सब से ऊँचा था उसी 
तरह बल भी उसमें सब से अधिक था । यही नहीं, तेजखियों में भी वह 
सब से बढ़ा चढ़ा था । इस प्रकार के उस राजा ने, सुमेरु-पवेत की तरह, 
सारी पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया था । 

जैसा उसका डील डेल था, वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। जेसी 
उसकी बुद्धि थी, शास्रों का भ्रभ्यास भी उसने वैसा ही विलक्तण किया 
था । शाख्जाभ्यास उसका जैसा बढ़ा हुआ था, उद्योग भी उसका वैसा ही 
अद्भुत था । और, जैसा उसका उद्योग था, कार्यों में फल-प्राप्ति भी उसकी 
वैसी ही थी । 

समुद्र में महाभयड्डूर जल-जन्तु रहते हैं; इससे लोग उसके पास जाते 


ड़रते हैं | परन्तु साथही इसके उसमें अनमोल रत्न भी हेते हैं; इससे 
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प्रसन्नतापूर्वक लोग उसका आश्रय भी स्वीकार करते हैं । राजा दिलीप भी 5 
ऐसे ही समुद्र के समान था। उसके शौर्य, वीय्ये आदि गुणों के कारण उसके 
आश्रित जन उससे डरते भी रहते थे और उसके दयादाक्तिण्य श्रादि गुणों 
. के कारण डस पर प्रीति भी करते थे । 
सारथी अच्छा होने से जैसे रथ के पहिए पहले के बने हुए मार्ग से 
एक इच भी इधर उधर नहीं जाते उसी तरह, प्रजा के आचार का उप. 
देश होने के कारण उसकी प्रजा वैवस्वत मनु के समय से चली आने वाल्ली 
आचार-परम्परा का एक तिल भर भी उल्लङ्घन नहीं कर सकती थी । अपने 
उपदेशों और आज्ञाओं के प्रभाव से राजा दिलीप ने अपनी प्रजा को पुराने 
आचार-मार्ग से ज़रा भी भ्रष्ट नहीं होने दिया । प्रजा के ही कल्याण के 
निमित्त वह उससे कर लेता था--सूर्य जो पृथ्वी के ऊपर के जल को 
अपनी किरणों से खींच लेता है वह अपने लिए नहीं; उसे वह हज़ार शुना 
अधिक करके फिर प्रथ्वी ही पर बरसा देने के लिए खींचता है । प्रथ्वी ही 
के कल्याण के लिए वह उसके जल का आकर्षण करता है, अपने कल्याण 
के लिए नहीं । 
वह राजा इतना पराक्रमी ओर इतना शूरवीर था कि सेना से काम 
लेने की उसे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी | छत्र और चामर आदि 
राज-चिह्न जैसे केवल शोभा के लिए वह धारण करता था वैसे ही सेना 
को भी वह केवल राजसी ठाठ समझ कर रखता था। उसंके पुरुपार्थ के 
दा ही साधन थे--एक तो प्रत्येक शाञ्ज में उसकी अकुण्ठित बुद्धि; दूसरे 
उसके धनुष पर जब देखे तब चढ़ी हुई प्रत्यश्चा अर्थात्‌ डोरी । इन्हीं दे 
बातों में उसका: सारा पुरुषार्थ ख़चं होता था | उसके चढ़े हुए धनुष को 
देख कर ही उसके वैरी कापा करते थे । अतएव कभी उसे युद्ध करने का 
मौका ही न आता था। इसीसे उसका प्रायः सारा समय शास्जाध्ययन में 
ही व्यतीत छाता था । 
जो काम वह करना चाहता था उसे वह गुप्त रखता था, अपने विचारों 
ट को वह पहले से नहीं प्रकट कर देता था । भ्रपने हर्ष-शोक ग्रादि विज्ञारों 
कभी वह अपने चेहरे पर परिस्फुट नहीं होने देता था | उसकी क्रियमाण 
र बाते श्रौर झान्तरिव रिक इच्छाये' मन की मन ही में रहती थां । पूर्व जन्म के 
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संस्कारों की तरह जब उसका अभीष्ट कार्य्य सफल हो जाता था तब कहीं 
लोगों को इसका पता चलता था कि इस राजा के अभुक कार्ये का कभो 
आरम्भ भी हुआ था | 

धर्म, अर्थ और काम-इन तीनों का नाम त्रिवर्ग है। इनका साधन | 
एक मात्र शरीर ही है | शरीर के विना इनकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
यही सोच कर वह निभ॑यतापूर्वक अपने शरीर की रक्षा करता था। बिना 
किसी प्रकार के क्लेश या दुःख का अनुभव किये ही वह धर्म्माचरण में 
रत रहता था । विना ज़रा भी लोभ की वासना के वह धनसञ्चय करता 
था । और, विना कुछ भी आसक्ति के वह सुखोपभोग करता था । 

दूसरे की गुप्त बातें जान कर भी वह चुप रहता था, कभी मम्म- 
भाषण न करता था । यद्यपि हर प्रकार का दण्ड देने की उसमें शक्ति थी, तथापि 
क्षमा करना उसे अधिक पसन्द था--परकृत अपराधों को वह चुपचाप 
सहन कर लेता था। यद्यपि वह बड़ा दानी था, तथापि दान देकर कभी 
उस बात को अपने सुं ह से न निकालता था | ये ज्ञान, मैन आदि गुण 
यद्यपि परस्पर विरोधी हैं तथापि उस राजा में ये सारे के सारे सगे भाई 
की तरह वास करते थे। 

अपनी प्रजा को वह सन्मार्ग में लगाता था, भय से उनकी सदा रक्षा 
करता था; अन्न-वख आदि देकर उनका पालन पोषण करता था । अतएव 
प्रजा का वही सच्चा पिता था । प्रजाजनों के पिता केवल जन्म देने वाले 
थे। जन्म देने ही के कारण वे पिता कहे जा सकते थे ग्र किसी 
कारण से नहीं 

सब लोगों को शान्तिपूर्वक रखने ही के लिए वह अपरा 
दंड देता था, किसी लोभ के वश होकर नहीं । एक मात्र सन्तान 
ही बह विवाह की योजना करता था, विषयोपभोग को 
अतएव उस धर्मज्ञ राजा के अर्थ और काम--ये दोनों 
ही का अनुसरण करने वाले थे। धम्मे ही को लक्ष्य 
दोनों की योजना करता था। 
राजा दिलीप ने यज्ञ ही के निमित्त एृथ्वी 


६ रघुवंश । 


अपनी सम्पत्ति का बदला करके पृथ्वी और खर्गलोक, दोनों, का पालन 
किया । अर्थात्‌ यज्ञ करने में जा खर्च पड़ता है उसकी प्राप्ति के लिए ही 
राजा ने कर लेकर प्रथ्वी को डुहा--उसे खाली कर दिया । उधर उसके 
किये हुए यज्ञों से प्रसन्न होकर इन्द्र ने पानी बरसा कर पृथ्वी को 
धान्यादि से फिर परिपूर्ण कर दिया | 
धर्मपूर्वक प्रजापालन करने से उसे जो यश प्राप्त हुआ उल्का अनुः 
करण और किसी से न करते बना--उसके सदृश प्रजापालक राजा और 
कोई न हो सका । उस समय उसके राज्य में कभी, एक बार भी, चोरी 
हीं हुई । चैर-कर्म्म का सर्वथा अभाव होगया । “चोरी? शब्द केवल कोश 
में ही रह गया । ँ 
ओषधि कड़वी होने पर भी रोगी जिस तरह उसका आदर करता है 
उसी तरह उस राजा ने शत्रुता करने वाले भी सज्जनों का आदर किया। 
और, कुमाग से जानेवाले मित्रों का भी, साँप से काठे गये अँगूठे के 
समान, तत्काल ही परित्याग किया । अलं ही का वह साथी बना; बुरों 
को कभी उसने अपने पास तक नहीं फटकने दिया। 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकांश-इन पाँचों तत्वों का नाम पञ्च 
महाभूत है । जिस सामग्री से ब्रह्मा ने इन पाँच महाभूतों को उत्पन्न 
किया है, जान पड़ता है, उन्हीं से उसने उस राजा को भी उत्पन्न किया था । 
क्योंकि, पाँच महाभूतों के शब्द, स्पर्शी आदि गुणों की तरह उसके भी 
सारे गुण दूसरों ही के लाभ के लिए थे | जो कुछ वह करता था सदा परो- 
पकार का ध्यान रख कर ही करता था । समुद्र-प्यन्त फैली हुई इस सारी 
प्थ्वी का अकेला वही एक सार्वभोम राजा था। उसका पालन और 
रक्तण वह बिना किसी प्रयास या परिश्रम के करता था। उसके लिए यह 
विस्तीर्ण धरणी एक छोटी सी नगरी के समान थी । 
यज्ञावतार विष्छु भगवान्‌ की पत्नी दक्तिणा के समान उसकी भी पल्ली 
का नाम सुदक्तिणा था । वह मगधदेश के राजा की बेटी थी। उसमें 
दाक्षिण्य, अर्थात्‌ उदारता या नम्रता, बहुत थी। इसीसे नाम सुद- 
कणा था। यद्यपि राजा दिलीप के और भी कई रानियाँ थीं, तथापि 
मन के अनुकूल बर्त्ताव करने वाली सुदक्षिणा ही थी। इसीसे वह 
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- सेना से घिरे हुए मालूम होते थे। इस प्रकार जिस समय वे माग' से! 


` के हृदय में ज़रा भी भय का नभि 
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एक तो उसे ओर दूसरी राज्यलच्मी को ही अपनी सच्ची रानियाँ सम- 
भता था । राजा की यह हृदय से इच्छा थी कि अपने अनुरूप सुदक्षिणा 
रानी के एक पुत्र हो । परन्तु दुदंववश बहुत काल तक उसका यह मनोरथ 
सफल न हुआ । इस कारण वह कुछ उदास रहने लगा । इस प्रकार कुछ 
समय बीत जाने पर उसने यह निश्चय किया कि सन्तान की प्राप्ति के 
लिए अब कुछ यत्न अवश्य करना चाहिए । यह विचार करके उसने प्रजा- 
पाल्नरूपी गुरुतर भार अपनी भुजाओं से उतार कर अपने मन्त्रियों के 
कन्धों पर रख दिया । मन्त्रयां को राज्य का काय्यै सौंप कर भाय्या- 
सहित उसने ब्रह्मदेव की पूजा की। फिर उन दोनों पवित्र अन्तःकरण _ 
वाले राजा-रानी ने, पुत्रःप्राप्ति की इच्छा से, अपने शुरु वशिष्ठ के आश्रम 
को जाने के लिए प्रस्थान कर दिया । * 

एक बड़े ही मनोहर रथ पर वह राजा अपनी रानी-सहित सवार | है 
हुआ । उसके रथ के चलने पर मधुर और गम्भीर शब्द होने लगा। उस | 
समय ऐसा मालूम होता था मानों वर्षाऋतु के सजल मेघ पर बिजली कों 
लिये हुए अश्र मातङ्ग ऐरावत सवार है । उसने अपने साथ यह सोचकर | 
बहुत से नौकर चाकर नहीं लिये कि कहीं उनके होने से ऋषियों के | 
आश्रमों को किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचे । परन्तु वे दोनों राजा-रानी _ 
इतने तेजसी थे कि तेजस्विता के कारण विना सेना के भी वे बहुत स 


चले जा रहे थे उस संमय शरीर से छू जाने पर विशेष सुख Bt | 
शाल-वृत्तों की सुगन्धि और वन के फ़ूज्ञों के पराग को अपने साथ ला 
वाला और जङ्गली डृचों के पत्तों और टहनियों को र 


गम्भीर शब्द को सुन कर मयूरों को यह धोखा होता था कि 
पहियों की ध्वनि नहीं, किन्तु मेधो की गर्जना है । इससे 
ण्ठित होकर और गर्दन को ऊँची उठा कर आनन्दपूवेक 
की बोली ) करते थे । उन षडज-स्वर के समान ; 
सुनते हुए वे दोनों चले जाते थे । राजा को देख र 


द रघुवश | 
कि राजा उन्ह नहीं मारेगा । इस कारण बड़े कुतूहल से वे सुग, मार्ग के 
पास आकर, रथ की तरफ एकटक देखने लगते थे । ऐसा दृश्य उपस्थित 
होने पर सुदक्षिणा तो श॒गां और राजा के नेत्रों के सादृश्य पर आश्चर्य 
करने लगती थी और राजा मृगियो! और सुदक्षिणा के नेत्रों के साहशय 
पर | उस समय सारस पत्तियों का समूह पंक्ति बाँध कर राजा के मस्तक 
के ऊपर उड़ता हुआ जाता था | इससे ऐसा मालूम होता था क्रि वह्‌ 
सारसो की पंक्ति नहीं, किन्तु पूजनीय पुरुषों की शुभागमनसूचक माङ्गलिक 
उप्प-माला किसी ने, आसमान में, बिना खम्भों के बाँध दी है। उन 
पत्तियों के श्रृति-सुखद शब्दों को वारवार सिर ऊपर उठा कर वे सुनते थे । 
जिस दिशा की ओर वे जा रहे थे, पवन भी उसी दिशा की ओर चल 
रहा था। वायु की गति उनके लिए सर्वथा अनुकूल थी । इससे यह 
सूचित होता था कि उन दे! का मनोर अवश्य ही सिद्ध होगा । वायु 
अनुकूल होने से घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल भी आगे ही को जाती थी। 
न रानी की पलकों ही को वह छू जाती थी और न राजा की पगड़ी ही 
को । सरोवरों के जल की लहरों के स्पर्श से शीतल हुए, अपने श्वासं के 
समान अत्यन्त सुगन्धित, कमल्लों का सुवास प्राप्त होने से, मार्ग का श्रम 
उन्हें ज़रा भी कष्टदायक नहीं मालूम होता था | 

राजा दिलीप ने याज्ञिक ब्राह्मणों के निर्वाह के लिए न मालूम कितने 
गाँव दान किये थें । उनमें बध्य पशुओं के बाँधने के लिए गाड़े गये यूप 
नामक खुंटे यह सूचित करते थे कि याज्ञिक त्राणो ने, समय समय पर, 
वहाँ अनेक यज्ञ किये हैं । ऐसे गांवों में जब रानी सहित राजा पहुँचता 
था तब वह ब्राह्मणों की सादर पूजा करता था, जिससे प्रसन्न होकर वे 
लोग राजा को अवश्यमेव सफल होनेवाले आशीर्वाद देते थे । 

भब लोग यह सुनते थे कि राजा इस रास्ते से जा रहा है तब बूढ़े बूढ़े 
गे।प ताज़ा मक्खन लेकर उसे सेंट देने आते थे। उन लोगों की भेंट 
स्वीकार करके राजा उनसे मार्गवर्ती जङ्गली पेड़ों के नाम पूँछ पूँछ कर उन 
पर अपना अनुराग प्रकट करता था । 

शीतकाल बीत जाने पर बसन्तऋतु में चित्रा नक्षत्र और चन्द्रमा 
का योग होने से जैसी दर्शनीय शोभा होती है, वैसी ही शोभा जङ्गल की 
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राह से जानेवाले आर अत्यन्त देदीप्यमान शुद्ध वेषवाले सुदक्तिणा-सहित 
उस राजा की हो रही थी | वनवर्ती मार्ग में जो जो चोज़ें देखने योग्य थीं 
उनको वह राजा अपनी रानी को दिखाता जाता था । इस कारण ज्ञाता 
होने पर भी उसे इस वात का ज्ञान ही नहीं हुआ कि कितना माग मैं 
चल आया और कितना अभी और चलने को है । उसके शरीर की शोभा 
ऐसी दिव्य थी कि जो लेग उसे माग में देखते थे उन्हें बड़ा ही आनन्द 
होता था | उसके यश की सीमाही न थी; औरों के लिए उतने यश का 
पाना सर्वथा दुलभ था | चलते चलते उसके घोड़े तो थक गये; परन्तु मार्ग 
के मनोहर दृश्य देखने और अपनी रानी से बात-चीत करते रहने के कारण 
उसे मार्ग-जनित कुछ भी श्रम न हुआ । इस प्रकार चलते चलते सायङ्काल 
वह अपनी रानी-सहित परम तपस्वी महषि वशिष्ठ के आश्रम में जा 
पहुँचा । 

वशिष्ठ-ऋषि का वह आश्रम बहुत ही मनोरम और पवित्र था। अनेक 
बनें में घूम फिर कर समिध, कुश और फल-फूल लिये हुए जब आश्रमवासी 
तपस्वी आश्रम को लौटते थे तब उनकी अभ्यर्थना तीनों प्रकार के अग्नि 
दक्षिण, गार्हपत्य और आहवनीय--अहृश्य रूप से करते थे । ऐसे 
तपस्वियां से वह आश्रम भरा हुआ था । आश्रम की मुनि-पत्नियों ने बहुत 
से हिरन पाल रक्खे थे । उन पर ऋषि-पल्नियों का इतना प्रेम था और वे 
उनसे इतने हिल गये थे कि सुनियों की पर्णशालाओं का द्वार रोक कर वे 


खड़े हो जाया करते थे। जय तक ऋषियों को पल्लियाँ साँवा और कोदॉके | 


चावल उन्हें खाने को न दे देती थीं तब तक वे वहीं द्वार पर खड़े रहते 


थे | वे उनका उतना ही प्यार करती थीं जितना कि अपनी निज को ० 


सन्तति का करती थीं। आश्रम में ऋषियों ने बहुत से पौधे लगा 
थे । इन्हें सींचने का काम सुनि-कन्याओं के सिपुर्द था । वे कन्ये 
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था । धूप चली जाने पर वह सब धान्य वहीं आँगन में एक जगह एकत्र | 
कर दिया जाता था | उसी धान्य के ढेर के पास बैठे हुए हिरन आनन्द से 
पागुर किया करते थे । आश्रम के यज्ञ-कुण्डों से जे धुआँ निकलता था वह 
सर्वत्र फैल कर दूर दूर तक मानें सबको यह सूचना देता था कि यहाँ 
यज्ञ हो रहा है। जिन अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थों की आहुतियाँ दी 
जाती थीं उनकी सुगंध चारों रार धुये के साथ फैल जाती थी । उस 
आश्रम को आनेवाले अतिथि उस धुये' के स्पर्श से पवित्र हो जाते थे । 
आश्रम में पहुँच जाने पर राजा ने सारघि को आज्ञा दी कि रथ से 
घोड़ों को खोल कर उन्हें आराम करने दो । तदनन्तर रानी सुदक्षिणा को 
उसने रथ से उतारा | फिर वह आप भी रथ से उतर पड़ा | प्रजा का 
उुत्रवत्‌ पालन करने के कारण परम-पूजनीय ओर नीति-शास्र में परम 
निपुण उसे रानी सहित राजा दिलीप के पहुँचते ही आश्रम के बड़े बड़े सभ्यों 
प्रैःर जितेन्द्रिय तपस्तियां ने उसका सप्रेम आदर-सत्कार किया । 
सायङ्कालीन सन्ध्यावन्दन, असिहोत्र, हवन आदि धार्मिक कृ कर 
चुकने पर उस राजा ने, पीछे बैठी हुई अपनी पत्नी अरुन्धती के सहित उस 
तपोनिधि ऋषि को आसन पर बैठे हुए देखा । उसं समय ऋषि और 
ऋषि-पत्नी दोनों ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे स्वाहा नामक अपनी 
भार्य्या के सहित अग्निदेव शोभायमान होते हैं। दशन होते ही मगध-नरेश. 
की कन्या रानी सुदक्षिणा और दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ और उनकी पल्ली 
श्रसुन्धती के पैर छुए । इस पर उन दोनों पति-पत्नी ने राजा और रानी 
को आशीर्वाद देकर उनका सत्कार किया। रथ पर सवार होकर इतनी दूर 
आगे से राजा को जो परिश्रम हुआ था वह महर्षि वशिष्ठ के आतिथ्य- 
सत्कार से जाता रहा। राज्य-रूपी आश्रम के महामुनि उसे राजा को 
शान्त-श्रम देख कर ऋषि ने उसके राज्य के सम्बन्ध में कुशल-समाचार 
पूँछे । ऋषि का प्रश्न सुन कर शत्रुश्रों के नगरों के जीतने वाले और बातचीत 
करने में परम कुशल उस राजा दिलीप मे अथर्व-वेद के वेत्ता अपने कुल 


` शुरु वशिष्ठ के सामने नम्र होकर नीचे लिखे अनुसार सार्थक भाषण 


आरम्भ किया:--- 
“है गुरुवर ! आप मेरी दैवी और मानुषी आदि सभी a के 


“= 
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नाश करने वाले हैं । फिर भला मेरे राज्य में सब प्रकार कुशल क्यों न 
हो ! भ, मरे मन्त्री, मेरे मित्र, मेरा खज़ाना, मेरा राज्य, मेरे किले और 
मेरी सेना-सब अच्छी दशा में हैं । शञ्जा-मन्त्रों के प्रयोग में आप सब 
से अधिक निपुण हैं । उन मन्त्रों की बदलत, बिना आँख से देखे, दूर ही 
से, आपने मेरे शत्रुओं का नाश कर दिया है | इस दशा में आँख से 
देखे गये निशाने पर लगने बाले मेरे ये बाण व्यर्थ से हो रहे हैं । उनका 
सारा काम तो आपकी कपाही से हो जाता है | मेरी म आपत्तियों 
का तो नाश आपने इस प्रकार कर दिया है। रहीं देवी आपत्तियां, से 
उनका भी यही हाल है। हे गुरुवर | यज्ञ करते समय होता, अर्थात 
हवनकत्ता, बन कर अग्न में घृत आदि हवन सामग्री की जा आप विधित्रत्‌ 
आहुतियाँ देते हैं बही बृष्टि-रूप हो कर सूखते हुए सब प्रकार कै धान्यो 
का पोषण करती हैं। मेरे जितने प्रजा-जन हैं उनमें से किसी को भी अकाल 
सृत्यु नहीं आती । वे सब अपनी पूरी आयु तक जीवित रहते हैं। राग 
आदि पीड़ा कभी किसी को नहीं सताती । अति-वृष्टि ्रौर अनावृष्टि से 
भी किसी को भय नहीं । इन सब का कारण केवल आपकी तपस्या और 
आपका वेदाध्ययन-सम्बन्धी तेज है । जब प्रत्यक्ष ब्रह्मदेव के पुत्र आपही 
मेरे कुल-गुरु हैं और जब आप स्वयं ही मेरे कल्याण के लिए निरन्तर चेष्टा 
करते रहते हैं तब फिर क्यों न सारी आपदाये मुझसे दूर रहें और 
न मेरी सम्पदाओं की सदा वृद्धि होती रहे ?०६ “ 4 
“किन्तु, आपकी बधू इस सुदक्षिणा के अब तक कोई आत्मकुलो 
पुत्र नहीं हुआ । अतएव द्वीप-द्वीपान्तरों के सहित यह रह गर्भा पृथ्व 
सुझे अच्छी नहीं लगती--बह मेरे लिए सुखदायक नहीं | क्योंकि 
रत्न हैं सब में पुत्र-रत्र ही श्रेष्ठ है । | 
“निधन और सश्चयशील मनुष्य वतमान काल में 
निर्वाह कर के भविष्यत्‌ के लिए धन-संग्रह करने की स 


Se 
ट 


श्राद्ध के समय उच्चारण किये गये स्वघा-शब्द 
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लगे रहते हैं। वे मन ही भन सोचते हैं कि श्राद्ध में जो न्न मैं उन्हें देता 
हूँ वह यदि सारा का सारा ही वे खा डालेंगे ते। आगे उन्हें कहाँ से अन्न 
मिलेगा । प्रतएव, इसी में से थोड़ा थोड़ा संग्रह कर के आगे के लिए रख 
छोड़ना चाहिए | इसी तरह, तर्पण करते समय जब मैं पितरो! को जलाअलि 
देता हूँ तब उन्हें यह ख्याल होता है कि हाय! दिलीप की मृत्यु के 
अनन्तर यह जल हम लोगों के लिए सवथा दुलेभ हो जायगा । यह सोचते 
समय उन्हें बड़ा दु:ख होता है और बे दीर्ध तथा उष्णनि:श्चास छोड़ने 
लगते हैं । इस कारण मेरा दिया हुआ वह जल भी उष्ण हो जाता है और 
उन बेचारों को वही पीना पड़ता है । 

“मेरी दशा इस समय उत्तर की तरफ प्रकाश-पूर्ण और दक्षिण की 
तरफ अन्धकार-पूर्ण लोकालोक पर्वत के समान हो! रही है; क्योंकि अनेक 
यज्ञ करने के कारण मेरी आत्मा तो पवित्र, अतएव तेजस्क हे; परन्तु 

सन्तति न होने के कारण वह निस्तेज भी है । देवताओं का ऋण चुकाने » 
के कारण तो मैं तेजस्वी हूँ; पर पितरों का ऋण न चुका सकने के कारण 
तेजोहीन हूँ | आप शायद यह कहेंगे कि तपस्या और दान आदि पुण्यः † 
3 कार्य जो मैंने किये हैं उन्हीं से सुझे यथेष्ट सुख की प्राप्ति ह सकती है । 
सन्तति की इच्छा रखने से क्या लाभ ? परन्तु, बात यह है कि तपश्चरण 
और दानादि के पुण्य से परलोक ही में सुख प्राप्त होता है, पर विशुद्ध 
सन्तति की प्राप्ति से इस लोक और परलोक, दोने!, में सुख मिलता 
है। अतएव हे सर्व-समर्थ गुरुवर ! मुझे सन्तति-हीन देख कर क्या 
आपको दुःख नहीं होता ? आपने अपने आश्रम में जा वृक्ष लगाये हैं, 
आर अपने ही हाथ से प्रेम-पूर्वक सांच कर जिन्हें आपने बड़ा किया है, 
उनमें यदि फूल-फल न लगें, ता क्या आपको दुःख न होगा? सच 
समक्रिए, मेरी दशा, इस समय, ऐसे ही वृक्षों के सदृश हो रही है। 
हे भगवन्‌ ! जिस हाथी के पैरों को कभी जंजीर का स्पर्श नहीं हुआ 
वह यदि उसके द्वारा सम्भे से बाँध दिया जाय ते वह खम्भा उसके 
लिए जैसे अन्त वेदनादायक होता है वैसे ही पितरों क ऋण से मुक्त 
का न होने के कारण उत्पन्न हुआ मेरा दुःख मेरे लिए अत्यन्त असह्य हो... 
रहा दै। अतएव, इस पीड़ादायक दुःख से सुझे, जिस तरह हो 
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सके, कृपा कर के आप बचाइए; क्योंकि इच्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न हुए 
पुरुषों के लिए दुर्लभ पदार्थ भी प्राप्त करा देना आप ही के अधीन है ।? 

राजा की इस प्रार्थना का सुन कर वशिष्ठ ऋषि अपनी आँखे बन्द 
कर के कुछ देर के लिए ध्यान-मग्न हो गये । उस समय वे ऐसे शोभाय- 
मान हुए जैसे कि मत्स्या का चलना फिरना बन्द हो जाने पर, कुछ देर के 
लिए शान्त हुअ्रा, सरोवर शोभायमान होता है। इस प्रकार ध्यान-मग्न 
होते ही उस विशुद्धात्मा महामुनि को राजा के सन्तति न होने का कारण 
मालूम हो गया । तब उसने राजा से इस प्रकार कहा:-- 

“हे राजा | तुझे याद होगा, इन्द्र की सहायता करने के लिए एक 
बार तू स्वग-लोक को गया था । वहाँ से जिस समय तू पृथ्वी की तरफ 
लैट रहा था उस समय; राह में, कामधेनु बैठी हुई थी । उसी समय 

* तेरी रानी ने ऋतु-ज्लान किया था । अतएव धर्मज्ञोप के डर से उसी का 
स्मरण करते हुए बड़ी शीघ्रता से तू अपना रथ दौड़ाता हुआ अपने नगर 
को जा रहा था | इसी जल्दी के कारण उस पूजनीया सुरभी की प्रदक्षिणा 
गर सत्कार आदि करना तू भूल गया । इस कारण वह ठुझ पर बहुत 
प्रस्न हुई । उसने कहा तूने मुझे नमस्कार भी न किया। मेरा 
इतना अपमान ! जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि मेरी सन्तति की सेवा 
किये बिना तुझे सन्तति की प्राप्ति ही न होगी |? इस शाप का नतूमे 
ही सुना और न तेरे सारथि ही ने। कारण यह हुआ कि उस समध 
आकाश-गड़ा के प्रवाह में अपने अपने बन्धनो से खुल कर आये हुए 
दिग्गज कीड़ा कर रहे थे । जल-विहार करते समय वे बड़ा ही गर 
नाद करते थे । इसी से कामधेनु का शाप तुरे और तेरे सारथिकोन _ 
सुन पड़ा । इसमें कोई सन्देह नहीं कि कामधेनु का सत्कार ठुझे 
चाहिए था। परन्तु तूने ऐसा नहीं किया; इसीसे पुत्र 
मनोरथ अब तक सफल नहीं हुआ। पूजनीयों की 
कल्याण का मार्ग अवश्य ही अवरुद्ध हो जाता है। | 

“ब्‌, यदि उस कामधेनु की आराधना कर 
चाहे ते यह बात भी नहीं दो सकती । | कारण यह दे कि इस स । 

पाताल में वरुण-देव एक बहुत बड़ा यज्ञ कर नके लिए अनेक 
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प्रकार की सामग्रियाँ प्रस्तुत कर देने के निमित्त कामधेनु भी वहों बास 
करती है । उतके शीघ्र लौट आने की भी आशा नहीं; क्योंकि वह यज्ञ 
जल्द समाप्त होने वाला नहीं । तेरा वहाँ जाना भी असम्भव है; क्योंकि 
पाताल के द्वार पर बड़े बड़े भयङ्कर सर्प, द्वारपाल बन कर, द्वार-रक्षा कर 
रहे हैं । अतएव वहाँ मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता । हाँ, एक बात 
अवश्य हो सकती है | उस कामधेनु की कन्या यहीं है । उसे कामधेनु 
ही समभ कर शुद्धान्तःकरण से पत्नी-सहित तू उसको सेवा कर प्रसन्न 
होने से वह निश्चय. ही तेरी कामना सिद्ध कर देगी |”? । 
- यज्ञों के करने वाले महामुनि वरिष्ट यह कह ही रहे थे कि क्रामधेलु 
की नन्दिनी नामक वह अनिन्ध कन्या भी जङ्गल से चर कर आश्रम को 
लौटी । यज्ञ और अञ्नि-होत्र के लिए घी, दूध आदि की आवश्यकताओं 
को पूर्ण करने के लिए वशिष्ठ ने उसे आश्रमही में पाल रक्खा था | उसके , 
अङ्गः परसयङ्ग बड़े ही कोमल थे । उसका रङ्ग ब॒क्तों के नवीन पत्तों के समान. 
लाल था। उसके माथे पर सफेद बालों का कुछ कुछ टेढ़ा एक चिह् था । 
ब उस शुभ्र चिह्न को देख कर यह मालूम होता था कि ग्रारक्त सन्ध्या ने 
नवोदित . चन्द्रमा को धारण किया है। उसका ऐन घड़े के समान बड़ा 
था। उसका इस अरवश्चथ-नामक यज्ञ के अन्तिम. स्लान से भी अधिक 
प्रवित्र था । बछड़े को देखते ही वह थन से टपकने लगता था। जिस 
समय उसने आश्रम में प्रवेश किया उस समय उसके थन से निकलते 
हुए धारोष्ण दृध से प्रथ्वी सांची सी जा रही थी । उसके खुरा से उड़ी 
हुई धूल के कारण. समीप ही बैठे हुए राजा के शरीर पर जा गिरे । उनके 
स्पशे से. राजा ऐसा पित्र हो गया. जैसा कि त्रिवेणी. श्रादि तीर्थो में 
स्तान. करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। क 4 आज आए 
` जिसके दर्शन ही से मनुष्य पवित्र हो जाता है ऐसी उसे नन्दिनी 
नामक धेनु.को देख कर शक्कुनशात्न में पारङ्गत भूत-भविष्यत्‌ . के. ज्ञाता 
तपोनिधि वशिष्ठ युनि के मनोरथ सफल होने के प्रार्थी . उस यजमान--यज्ञ 
कराने वाले-राजा से इस प्रकार कहा:-_ ४ ड 
Er ' है राजा ! तू अपना मनोरथ सिद्ध हुआ सम । तेरी इच्छा पूर्ण ई 
| र होने में देर नहीं | क्योंकि नाम लेते ही यह कल्याणकारिणी घेडु 
हर ्द 


कल्या 
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यहाँ आकर उपस्थित हो गई है । विद्या की प्राप्ति के लिए जैसे उसका 
निरन्तर अभ्यास करना पड़ता है वैसे ही फलसिद्धि होने तक तुझे इसकी 
सेवा करनी चाहिए । वर-प्रदान से जब तक यह तेरा मनोरथ सफल न 
करे तब तक तू, वन के कन्द-मुल-फल आदि पर अपना निर्वाह करके, 
सेवक के समान इसके पीछे पीछे धूमा कर | यह चलने लगे ता तू भी 
चल; खड़ी रहे ता तू भी खड़ा रह; बैठ जाय तभी तू भी बैठ; पानी पीने 
छगे तभी तू भी पानी पी | इसी तरह तू इसका अनुसरण कर । इसकी 
सेवा में अन्तर न पड़ने पावे । प्रति दिन प्रातःकाल उठकर तेरी पल्ली भी 
शुद्धान्तःकरण से भक्तिभाव-पूर्वक इसकी पूजा करे। फिर तपोवन की 
सीमा तक इसके पीछे पीछे जाय । और, सायङ्काल जब यह आश्रम को 
लौटे तब कुछ दूर आगे जाकर इसे ले आवे । जब तक यह तुझ पर प्रसन्न 
न हो तब तक तू बराबर इसी तरह इसकी सेवा-शुश्रूषा करता रह । 
परमेश्वर करे तेरे इस काम में कोई विन्न न उपस्थित हा और जैसे 
तेरे पिता ने तुझको अपने सदृश पुत्र पाया है वैसे ही तू भी अपने 
सरश पुत्र पावे । ?? 

यह सुन कर देश और काल के जानने वाले वशिष्ठ के शिष्य उस राजां | 
ने पल्ली-स हित नम्र होकर सुनीश्वर को आदरपूर्वक नमस्कार किया और | 
कहा-- “बहुत अच्छा । आपकी आज्ञा को मैं सिर पर धारण करता हूँ । _ 
आपने जो कहा मैं वही करूँगा |? 

इसके अनन्तर,रात होने पर सत्य, और मधुर-भाषण करने वाले ब्रह्मा 
के पुत्र परम विद्वान्‌ वशिष्ट ने श्रीमान्‌ राजा दिलीप को जाकर आराम से 
सोने की आज्ञा दी । हू 

वशिष्ठ मुनि महा तपस्वी थे । उन्हें संब तरह की तपःसिद्धि प्राप्त 
यदि वे चाहते ता अपनी तप:सिद्धि के प्रभाव से राजा के लिए 
की राजोचित सामग्री प्रस्तुत कर देते | परन्तु वे त्रतादि प्रथ 
ज्ञाता थे । अतएव उन्होंने ऐसा नहीं किया। जतु नियम पाल 
लिए उन्होंने वनवासियों के योग्य वन में ही उ 
चीज़ों के दिये जाने का प्रबन्ध किया । और चीज़ों 
ही नहीं समभी । ब्रत-निरत राजा को भी वन 

“कह: Fe 
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रहना उन्होंने उचित समभा । इसीसे महामुनि वशिष्ठ ने उसे पत्तों से छाई 
हुई एक पर्णशाला में जाकर सोने को कहा । मुनि की आज्ञा से राजा ने, 
अपनी रानी सुदक्षिणा-सहित, उस पर्णकुटीर में, कुशों की शय्या पर, 
शयन किया । प्रातःकाल सुनिवर के शिष्यों के वेद-घोष को सुन कर राजा 
ने जाना कि निशावसान होगया । श्रतएव वह शाय्या से उठ बैठा । 


दूसरा सर्ग । E 
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नन्दिनी से राजा दिलीप का वर पाना। 


१62३ शतः काल हुआ । नन्दिनी ढुह्ी गई । दूध पी चुकने पर उसका 
58 54 + 
ba 90 बछड़ा अलग बाँध दिया गया। सुदक्षिणा ने चन्दनादि 
BS 84 सुगन्धित वस्तुओं से उसकी पूजा की; उसे माला धारण | 
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कराया । तदनन्तर प्रजा-जनों के सामी कोत्तेमान्‌ राजा दिल्लीप ने, वन में है 


ले जाकर चराने के लिए, वशिष्ठ मुनि की उस धेनु को बन्धन से खोल 
दिया । उसे वह चराने ले चला | 
नन्दिनी ने वन का मार्ग लिया । उसके खुरों के स्पशैसेमागैकी 


धूलि पवित्र हागई । पतित्रता सखिया की शिरोमूषण सुदक्षिणा उस धेछु 
कि श्रुति के 


बाली धेलुरूपिणी प्रथ्वी के सदृशा, उस कामधेनुः 
रखवाली करने लगा । उसके साथ उस समय तक : 
चाकर थे | अब उनको भी उसने लौट जाने की 
वा करले 
नन्दिनी की रक्षा में तत्पर 
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रक्षकों की आवश्यकता भी न थी । क्योंकि वैवस्वत मु की सन्तान अपनी 
रक्षा करने के लिए खयं ही समर्थ थी | दूसरों से सहायता पाने की उसने 
कभी अपेक्ता नहीं की । 
उस सार्वभोम राजा ने नन्दिनी को बन में विना किसी रोक टोक 
के फिरने दिया । उसे अच्छी अच्छी हरी घास खिला कर, उसका बदन 
सुजला कर और उस पर बैठी हुई मक्खियों तथा अच्छड़ों का निवारण 
करके उसकी सेवा करने में उससे कोई कसर नहीं की । उसके खड़ी होने 
पर वह भी खड़ा हो जाता था ; उसके बैठ जाने पर धीरतापूर्वक आसन 
लगा कर वह भी बैठ जाता था ! जेव वह चलने लगती थी तब वह भी 
उसी के पीछे पीछे चलते लगता था; जब वह पानी पीने लगती थी तब 
ह भी पीने लगता था | सारांश यह कि जिस तरह मनुष्य की छाया 
चलते फिरते सदा ही इसके साथ रहती है, कभी उसे नहीं छोड़ती, उसी 
, परह दिलीप भी परछाई' के समान नन्दिनी के साथ साथ फिरता रहा । 
उस दशा में यद्यपि दिलीप के पास छत्र और चामर आदि कोई राज-चिह 
न थे तथापि उसका शरीर इतना तेज:पुज था कि उन चिहों से रहित होने 
पर भी उसे देखने से यही अनुमान होता था कि यह कोई बड़ा प्रतापी 
राजा है। मद की धारा प्रकट होने के पहले अन्तर्मद से पूर्ण गज-राज की 
जैसी शोभा होती है वैसी ही शोभा, उस समय, दिल्लीप की थी । अपने 
केशों को लताओं से मज़बूती के साथ बाँध कर और धन्वा पर प्रस ्चा 
चिढ़ा कर उस गाय के पीछे पीछे उसने घने वन में प्रवेश किया । उसे इस 
वेश में विचरण करते देख, जान पड़ता था कि यज्ञ के निमित्त पाली हुई 
नन्दिनी की रक्षा के बहाने नेह वन के हिंस्र जीवां का शासन करने के 
लिए ही वहाँ घूम रहा है । 
नौकरों को बह पहले झो छोड़ चुका था। परन्तु, वरुण के समान पराक्रमी 
होने के कारण, उनके बिना उसे इछ भी कष्ट नहीं हुआ । वह अकेला ही 
नन्दिनी की सानंद सेवा करता रहा । जहाँ जहाँ बह उसके साथ साथ 
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ट, उन्मत्त पत्तियों के शब्दों द्वारा, उसका जय-जथकार सा करते थे। 
प्रसन्न थीं। बाहर से नगर 
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में प्रबेश करते समय पुरवासिनी कन्याये जिस तरह राजा पर खीलों की 
वृष्टि करती हैं उसी तरह, उस अग्नि समान तेजस्वी और परम पूजनीय 
दिलीप को अपने आस पास चारों तरफ फिरते देख, नवीन लताओओं ने 
पवन की प्रेरणा से उस पर फूल बरसाये । यद्यपि राजा के हाथ में घनुर्वाण 
था, तथापि उसकी झुखच्या से यह साफ मालूम हो रहा था कि 
उसका हृदय बड़ा ही दयालु है। इस कारण हरिण-नारियाँ उससे ज़रा 
भी नहीं डरां। उन्होंने उसके दयालुतादशेक शरीर का पास से 
अवलोकन करके अपने नेत्रां की विशालता को अच्छी तरह सफल 
किया--उसे खूब टकटकी लगाकर उन्होंने देखा । वृक्षों, लताश्रों र 
खूग-महिलाओं तक को राजा के शुभागमन के कारण आनन्द मनाते और 
उसका . समुचित पूजापचार करते देख वन-देवताश्रों से भी न रहा गया । 
छेदों में वायु भर जाने के कारण बाँसुरी के समान शब्द करने वाले बाँसों से 
न्होंने बड़े ऊँचे स्वर से दिलीप को सुना सुना कर लतागृददों के भीतर उसंका 
यशोगान किया । अब पवन की बारी आई । उसने देखा कि व्रतस्थ होने 
के कारण राजा छत्ररहित है और तेज़ धूप उसे सता रही है | अतएव 
पर्वतं पर बहने वाले भरने के कणों के स्पर्श से शीतल गर वृक्षों के 
हिलते हुए फूलों के सुवास से सुगन्धित होकर उसने भी उस सदाचार- 
शुद्ध राजा की सेवा की | 
उसे पेनु-रक्षक राजा का वन में प्रवेश होने पर, बिना बृष्टि केही ' 
सारी दावाग्नि बुक गई; फला और फूलों की बेहद वृद्धि हुई; यहाँ तक | 
कि प्रबल प्राणियों ने निबलों को सताना तक छोड़ दिया । 
अपने भ्रमण से सारी दिशाओं को पवित्र करके, नये 
कोमल पत्तों के समान लाल रङ्ग वाली सूर्य की प्रभा और 
की धेनु, दोनों ही, सायङ्काल घर जाने के लिए लौटी सूयय ३ 
नन्दिनी ने आश्रम की ओर प्रस्थान किया । 2५ 
देवताओं के लिए किये जानेवाले यज्ञ, पितरों के लिए किये जाने वाल 
श्राद्ध और अतिथियों के लिए दिये जाने वाले दान के समय काम आन 
बाली उस सुरभि-सुता के पीछे पीछे पएथ्वी का पति दिलीप भौ ड 
चला । अपने शुद्ध आचरण के कारण श्रेष्ठ जनों के द्वारा : 
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उस राजा के साथ जाती हुई नन्दिनी ने, उस समय, ऐसी शोभा पाई 
जसी कि धम्म-काय्य करते समय शासतर-सम्मत विधि के साथ श्रद्धा अथात्‌ 
आस्तिक्य-बुद्धि, शोभा पाती है । उस समय, सायङ्काल, वन का दृश्य 
बहुत ही जी लुभानेवाला था । शूकरों के यूथ के यूथ छोटे छोटे जलाशयों 
से निकल रहे थे; मोर पक्षी अपने अपने बसेरे के बृचों की तरफ़ उड़ते हुए 
जा रहे थे; कोमल घास उगी हुई भूमि पर जहाँ तहाँ हिरन बैठे हुए थे। 
ऐसे मनोहर दृश्योंवाले श्यामवर्णं वन की शोभा देखता हुआ राजा, 
वशिष्ठ के आश्रम के पास पहुँच गया । नन्दिनी पहले ही पहल ब्याई थी। 
उसका एन बहुत बड़ा था । उसका वोझ सँभालने में उसे बहुत प्रयास 
पड़ता था | उधर राजा का शरीर भी भारी था । उसंकी भी गुरुता कम न 
थी । अतएत्र अपने अपने शरीर के भारीपन के कारण दोनों को धीरे धीरे 
चलना पड़ता था । उनकी उस मन्द और सुन्दर चाल से तपोवन के आने 

जाने के मार्ग की रमणीयता और भी बढ़ गई । 
महाझुनि बशिष्ठ की घेलु के पीछे बन से लौटते हुए दिलीप को, उसकी 
॥ रानी सुदक्षिणा ने, बड़े ही चाव से देखा सारा दिन न देख पाने के 
कारण उसके नेत्रों को उपास सा पड़ रहा था । अतएव उसने अपने तृषित 
त्रों से राजा को पी सा लिया। बिना पलके' बन्द किये, बड़ी देर तक 
टकटकी लगाये, वह पति को देखती रही । अपनी पर्णशाला से कुछ दूर 
आगे बढ़ कर वह नन्दिनी से मिली । वहाँ से वह उसे आश्रम को ले चली । 
वह आगे हुई, नन्दिनी उसके पीछे, और राजा नन्दिनी के पीछे। उस | 
समय राजा और रानी के बीच नन्दिनी, दिन और रात के बीच सम्ध्या 

के समान, शोभायमोन हुई । 

गाय के घर भ्रा जाने पर, पूजा-सामग्री से परिपूण पात्र ल में 
लेकर राजपल्नी सुदक्षिणा ने पहले ते उसकी प्रदक्षिणा की । फिर्अपनी 
मनेकामना की सिद्धि के द्वार के समान उसने उसके विशाल मस्तक की 
पुजा गन्धाक्षत आदि से की । उस समय नन्दिनी अपने बछड़े को देखने के 
लिए बहुत ही उत्कण्ठित हो रही थी । तथापि वह ज़रा देर ठहर गई । 
निश्चल खड़ी रह कर उसने रानी की पूजा का स्वीकार किया । यह देख 
कर वे दोनों, राजा-रानी, बहुत ही प्रसन्न हुए—-डन्हें परमानन्द हुआ | 
-- ¢ 
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त्मा यदि अपने भक्तों की पूजा-अच्चा सानन्द स्वीकार कर लेते हैं ता उससे 
~ 2 के ~ 0 ~ ~ 
यही सूचित होता है कि आगे चल कर पूजक क ग्रभीष्ट मनोरथ भी अवश्य 
ही सफल होंगे । 
गाय की पूजा हो चुकने पर राजा दिलीप ने अरुन्धती-सहित वशिष्ठ | 
के चरणों की बन्दना की । फिर वह सायड्कालीन सन्ध्योपासन से निवृत्त । 
हुआ: इतने में दुद्दी जा चुकने के बाद नन्दिनी आराम से बैठ गई। यह | 
| 
| 
| 


[aS + RN [ 
कारण यह कि कामधेनु-कन्या नन्दिनी के समान सामथ्ये रखनेवाले महा- | 
| 


देख कर, अपनी भुजाओं के बल से वैरियों का उच्छेद करनेवाला राजा भी 
उसके. पास पहुँच गया और उसकी सेवा करने लगा | उसने गाय के 
सामने एक दीपक जला दिया और अच्छा अच्छा चारा भी रख दिया। 
जब वह सोने लगी तब राजा भी पत्नी-सहित सा गया । ज्योंही प्रातःकाल 
हुआ और गाय सा कर उठी याही उसका रक्षक वह राजा भी उठ खड़ा 


हुआ । 
सन्तान की प्राप्ति के लिए, उस गाय को इस प्रकार प्ली-सहित सेवा 


करते करते उस परम कीर्तिमान और दीनोद्धारक राजा के इक्कीसं दिन 
बीत गये । बाईँसवे दिन नन्दिनी के मन में राजा के हृदय का भाव जानने 
की इच्छा उतपन्न हुई उसने अपने उस अनुचर की परीक्षा लेने का निश्चय 
किया । उसने कहा-- देखूँ, यह मेरी सेवा सच्चे दिल से करता हैया जज 
नहीं ।” यह सोच कर उसने गङ्गाद्वार पर हिमालय की एक ऐसी गुफा में | 

प्रवेश किया जिसमें बड़ी बड़ी घास उग रही थी । na 

दिलीप यह समक्ता था कि इस गाय पर सिंह आदि हिंसक 

का प्रयच्च आक्रमण ते दूर रहा, इस तरह के विचार को मन में लाः 
का साहस तक उन्हें न होगा । अतएव वह निश्‍्चिन्तता-पूर्वक ' 
शोभा देखने में लगा था । उसका सारा ध्यान क 
देखने में था । इतने में एक सिंह नन्दिनी पर सहसा दट 


इस घटना को न देखा । सिंह के द्वाराप एन 
से चिल्ला उठी । गुफा के भीतर चिल्लाने से उसके आक्त॑नाद 
-प्रतिध्वनि हुई । उसने पर्वत की शोभा देखने में लगी 
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दिलीप की दृष्टि को, रस्सी से खींची गई वस्तु की तरह, अपनी ओर खींच 
लिया । गाय की गहरी आतंबाणी सुनने पर उस धनुर्धारी राजा की हृष्टि 
वहाँ से हटी । उसने देखा कि गेरू के पहाड़ की शिखर-भूसि के ऊपर फूले 
हुए लोध्रनामक वृक्ष की तरह उस लाल रङ्ग की गाय के ऊपर एक शेर उसे 
पकड़े हुए बैठा है। अपने बाहुबल से शत्रुओं का क्षय करने वाले और शर- 
णागतों की रक्षा में ज़रा भी देर न लगानेवाले राजा से सिंह का किया हुआ 
यह श्रपमान न सहा गया । वह क्रोध से जल उठा । अतएवं वध किये 
जाने के पात्र उस सिंह को जान से मार डालने के लिए, सिंह ही के 
समान चालवाले उस राजा ने, बाण निकालने के इरादे से, अपना दाहना 
हाथ तूणीर में डाला । ऐसा करने से सिंह पर प्रहार करने की इच्छा 
रखनेवाले दिलीप के हाथ के नखों की प्रभा, कङ्नामक पक्षो के पर लगे 
हुए बाशों की पूँछों पर, पड़ी । इससे वे सब पूँछे बड़ी ही सुन्दर मालूम 
होनें लगी । उस समय बड़े आश्चय्ये की बात यह हुई कि राजा की उडँग- 
लियाँ बाणों की पूँछों ही में चिपक गई । चित्र में लिखे हुए धनुर्धारी पुरुष 
की बाण-विमोचन क्रिया के समान उसका वह उद्योग निष्फल हा गया। 
हाथ के इस तरह रुक जाने से राजा के कोप की सीमा न रही । क्योंकि 
भहा पराक्रमी होने पर भी सामने ही बैठे हुए अपराधी सिंह को दण्ड देने 
में वह असमर्थ हे। गया | अतएव, मन्त्रों और ओषधियों से कीले हुए 
विष-धर भुजड़ की तरह वह तेजस्वी राजा अपनी ही कोपाग्नि से भीतर 
हो भीतर जलने लगा | 

राजा दिलीप कुछ ऐसा वैसा न था । महात्मा भी उसका मान करते 
थे । वैवस्वत मनु के वंश का बह शिरोमणि था। उस समय के सारे 
राजाओं में वह सिंह के समान बलवान्‌ था । इस कारण, अपना हाथ 
रुक जाते देख उसे बड़ा श्वर्यं हुआ । राजा को इस तरह ग्राश्चय्यै-चकित 
देख कर, नन्दिनी पर आक्रमण करने वाले सिंह ने, मनुष्य की वाणी में 
नीचे लिखे अनुसार बाते कह कर, उसके आश्चर्य को और भी अधिक 

दिया । वह बोला 

“है राजा ! बस हव चुका | और अधिक परिश्रम करने की आवश्य- 

कृता नहीं । चाहे जिस शाख का प्रयोग तू मेरे ऊपर कर, वह व्यथे हुए 
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बिना न रहेगा । मुझे तू कुछ भी पीड़ा नहीं पहुँचा सकता । वायु का र PR 

ऊँचे ऊँचे पेड़ों को चाहे भले ही उखाड़ फेंके; परन्तु पहाड़ों पर उसका 

| ः कुछ भी ज्ञोर नहं चल सकता । तुझे नहीं मालूम कि में कौन हूँ । इसी से 

शायद तू यह कहे कि सुभ में इतना सामर्थ्यं कहाँ से आया । अच्छा, 

सुन । मैं निकुम्भ का मित्र हूँ । मेरा नाम ङुम्मोदर है । मैं अध्मू्ति शङ्कर 

_ का सेवक हूँ । कैलास-पठ्वेत के समान शुश्र-वर्ण नन्दो के ऊपर सवार होते 

समय, कैलाशनाथ पहले मेरी पीठ पर पैर रखते हैं । तब वे अपने वाहन 
नन्दी पर सवार होते हैं। इस कारण उनके चरण-स्पश से मेरी पीठ | 
अत्यन्त पवित्र हो गई है। लिंह का रूप धारण करके मैं यहाँ पर क्यों 

रहता हूँ, इसका भी कारण मैं ठुझे बतला देना चाहता हूँ । 
“यह जो सामने देवदारू का बरच देख पड़ता है उसे वृषभध्वज शङ्कर 
ने अपना पुत्र मान रक्खा है। पार्वती ने अपने घट-स्तनों का दूध पिला 
कर जिस तरह अपने पुत्र स्कनद का पालन-पोषण किया है उसी तरह 
उन्होने अपने सुवर्ण-कलश-रूपी स्तनों के पयः प्रबाह से सांच कर इसे भी 
इतना बड़ा किया है। उनका इस पर भी उतना ही प्रेम है जितना कि 
पर है | एक दिन की बात है कि एक जङ्गली हाथी का मस्तक _ 
खुजलाने लगा। उस समय वह इसी वृत्त के पास फिर रहा था। इस कारण 
उसने अपने मस्तक को इसके तने पर रगड़ कर खुजली शान्त की। उसके. 
इस तरह बलपूर्वक रगड़ने से इसकी छाल. निकल गई । ती 
को बड़ा शोक हुआ। युद्ध में दैत्यों के शखप्रहार शरीर 
का चमड़ा छिल जाने पर उन्हें जितना दुःख हाता उतना 
इस' बृत्त की छाल निकल गई देख कर हुआ । तब से महा 
सिंह का रूप देकर, हिमालय की इस गुफा में, वनःगजों 
लिए रख दिया है और आज्ञा दे दी हैं कि दैवयोग से जो: 
आ जाय उसी को खा कर मैं अपना निर्व्याह करूँ । कई दि 
को न मिलने के कारण मुझे बा { 
आ गया अलुमान कर, इसे परमेश्वर ही ने यहा 
चन्द्रमा कां अम्रत पान करने से जैसे राहु की 
। “हज तरह इसक का रक्त पीकर आपने उप की पारणा 
रु, दे 
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यथेच्छ तृप्ति हो जायगी। इस गाय को न छुड़ा संकने के कारश तू 
अपने मन में ज़रा भी सङ्कोच न कर । इसमें लज्जित होने की कोई बात 
नहीं । निःसङ्कोच होकर तू यहाँ से आश्रम का लौट जा | शुरु पर शिष्य 
को जितनी भक्ति हा सकती है उतनी तू श्रकट कर चुका । अतएव तू इस 
विषय में अपराधी नहीं । इस तरह यहाँ से चले जाने के कारण तेरी 
कीति पर भी किसी तरह का धन्द्र नहीं लग सकता | क्योंकि, जिस 
वस्तु को रचा शल््रों से हो सकती हो उसी को रक्षा न करने से शस्र: 
धारियों पर दोप आ सकता है। जिसकी रक्ता शञ्जों से हो ही नहीं सकती 
ह यदि नष्ट हो गई ते उससे श्रधारियों का यश क्षीण नहीं हो 

सकता ।?? 

सिंह के ऐसे गम्भीर और गर्वपूर्ण बचन सुन कर पुरुषाधिराज दिल्लीप 
के मन की ग्लानि कुछ कम हो गई। अब तक बह यह समकर रहा था 
कि सिंह के द्वारा इतना अपमानित होने पर भी मैं उसे दण्ड न दे सका, 
इसलिए मुभे धिक्कार है । परन्लु अब उसका यह विचार कुछ कुछ बदल 
या उसको निज विषयक अवज्ञा ढीली पड़ गई । उसने सोचा कि मेरे 
शस्र शाङ्कर के प्रभाव से .कुण्ठित हो गये हैं, मेरी अशक्तता या अयोग्यता 
के कारण तो हुए ही नहीं । अतएव यह कोई खेद की बात नहीं । भहा- 
पराक्रमी होने पर भी वीर क्षत्रिय अपनी बराबरी के बीरों ही की स्पर्धा 
कर सकते हैं, परमेश्वर की नहीं कर सकते | 

एक दफे महादेव पर बज्र छोड़ने की इच्छा से इन्द्र ने अपना. हाथ 
उठाया । पर देवाधिदेव महादेव ने जा उसकी - तरफ आँख उठाकर देख 
दिया तो इन्द्र का वह हाथ पत्थर की तरह जड़ होकर जैसे का तैसा. ही 
रह गया । इस भोके पर दिलीप की भी दशा इन्द्रही की सी हुई । यह 
रहला ही प्रसङ्ग था कि उसने बाणप्रहार करने में अपने को भ्रसमर्थ पाया | 
पहले कभी ऐसा न हुआ था कि बाण चलाने का उद्योग करते समय बाण 
की पूँ छह्ठी में उसका हाथ चिपक रहा हे। शरसन्धान करने में इन्द्र 
की तरह अपना प्रयत्न निष्फल हुआ देख राजा ने सिंह से कहा: -- 

“हे सिंह! तुझे बाण का निशाना बनाने में विफल-मनोरथ होने पर 
भी जो कुछ मैं तुझसे कहना चाहता हूँ वह अवश्य ही मेरे लिए उपहासा- 
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स्पद है। यह सच है। तथापि, शंकर का सन्निधिवर्ती सेवक होने क 
कारण प्राणियों के मन की-बात जानने की तू शक्ति रखता है । अतएव 
जो कुछ मेरे मन में है--जे कुळ तुभसे मैं कहना चाहता हूँ-वह भी 
तू जानता ही होगा । इस दशा में में खय ही अपने मुँह से भ्रपना 
वक्तव्य क्‍यों न तेरे सामने निवेदन कर दूँ ? अच्छा सुन: 

“खावर और जङ्गम चल और अचल--जे कुछ इस संसार में हेम ॐ 
उस सब की उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार के कर्त्ता परमेश्वर शङ्कर मेरे अवश्य | 
ही पूज्य हैं| उनकी आज्ञा मुझे शिरसा धार्य है । साथही इसके यज्ञ की 
प्रधान साधन, गुरुवर वशिष्ठ की इस गाय की रक्षा करना भी मैं अपना 
कत्त व्य समभता हूँ । उसका, इस तरह, अपनी आँखों के सामने मारा 
जाना मैं कदापि नहीं देख सकता । अतएव, शङ्कर की प्रेरणा ही से यह 
गाय तेरे प5्जे में क्यों न आ फॅसी हो, में इसे छोड़ कर आश्रम को नहीं 
लौट सकता । इस समय तू एक बात कर | तेरे लिए शङ्कर की यही. 
आज्ञा है न कि जो कोई प्राणी दैवयोग से यहाँ आ जाय उसे ही मार कर 
तू अपनी ज्ुधा-निब्रत्ति कर? अच्छा, मैं भी तो यहाँ, इस समय, नन्दिनी 
के साथही आकर उपस्थित हुआ हूँ । अतएव, सु पर कृपा करके, तू 
मेरे ही शरीर से अपनी भूख शान्त कर ले। नन्दिनी को छोड़ दे। इसे 
मारने से इसका बछड़ा भी जीता न रहेगा । कब सायङ्काल होगा आर 
कब मेरी माँ घर आवेगी, यह सोचता हुआ वह बड़ी ही द 
से इसकी राह देख रहा होगा। इस कारण इसे मारना : 
सुनासिब नहीं ।?? 

यह सुन कर सारे प्राणियां के पालने वाले शङ्कर 
कुछ सुसकरा कर, उस ऐश्वर्यशाली राजा की बातों का 
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वह बोला-- 
“तू एकच्छन्र राजा है-तेरे रहते 
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सार्वेभोम खामी है। उम्र भी तेरी अभी कुछ नहीं, शरीर भी तेरा बहुत हो 
सुन्दर है। इस दशा में, तू इन सब का, एक ज़राली बात के लिए, 
त्याग करने की इच्छा करता है! मेरी समझ में तेरा चित्त ठिकाने 
नहीं । जान पड़ता है, तू विलकुलही सारासार-विचार-शून्य है। 
जीवधारियां पर तेरी अतिशय दया का होना ही यदि ऐसा अविः 

`  वेकपूणं काम कराने के लिए तुभे प्रेरित कर रहा हो तो तेरे. 

` मरने से नन्दिनी अवश्य बच सकती है। परन्तु यदि तू उसके बदले 
अपने प्राण न देकर जीता रहेगा तो, प्रजा का पालक होने के कारण, 
पिता के समान, तू अपने अनन्त प्रजा-जने! की उपद्रवो से चिरकाल तक 
रक्ता कर सकेगा । अतएव अपने प्राण खेकर केवल नन्दिनी को बचाने 
का अप॑क्ता, जीता रह कर, तुझे सारे संसार का पालन करना ही उचित 
है । तू शायद यह कहे कि गाय के मारे जाने से तेरा शुरु वशिष्ठ तु पर 
क्रोध करेगा । उससे बचने का क्या उपाय है ? अच्छा जो तू ऋषि से 
इतना डरता हो ते मैं इसकी भी युक्ति तुझे बतलाता हूँ । सुन । यदि वह 
इसको मृत्यु का अत्यधिक अपराधी तुम्हे ही ठहरावे और आग बबूला होकर 

._ तुझ पर कोप करे ते तू इस गाय के बदले घड़े के समान ऐन वाली 

गायं देकर उसके कोप को शान्त कर सकता. है | ऐसा करना 

ए कोई बड़ी बात नहीं । अतएव, इस ज़रा सी बात के कारण तू. 

प्रपने तेजस्री और शक्ति सम्पन्न शरीर का नाश न कर | इस शरीरही 

की बदौलत मनुष्य को सारे सुखो की प्राप्ति होती है । जा बही नहीं तो 

। . कुछ भी नहीं । शुभे इस बात की भी चिन्ता न करनी चाहिए कि नन्दिनी 

` की मृत्यु के कारण तू स्वग सुख से वस्चित हो जायगा। सम्पूर्ण सम्रद्धियों 
तेरा विस्तृत राज्य स्वर्ग से कुछ कम नहीं । वह सर्वथा इन्द्रपद 
है । भेद यदि कुछ है ता इतना ही है कि तेरा राज्य प्रथ्वी पर है 
`का स्वग में है । बस, इस कारश, श्रपने शरीर को व्यर्थ नष्ट 
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राजा से वही बात कहो । अर्थात्‌ हिमालय ने भी उस कथन को प्रतिध्वनि 
द्वारा डुद्दा कर यह सूचित किया कि मेरी भी यहो राय है । 

अब तक वह सिंह बेचारी नन्दिनी को दबाये हुए बैठा था । उसके 
पं में फेंसी हुई वह वेतरह भयभीत होकर बड़ी ही कातर-दृष्टि से राजा 
को देख रही थी और अपनी रक्षा के लिए मन ही मन मूक-प्राथना कर 
रही थी । राजा को उसकी उस दशा पर बड़ी ही दया आई । अतएब 
उसने सिंह से फिर इस प्रकार कहा :-- 

““ज्षत्र--शब्द का अर्थ बहुत ही प्रौढ़ है । “क्षत” श्र्थात्‌ नाश, अथवा 
आयुध आदि से किये जानेवाले घाव, से जो रक्षा करता है वही सच्चा 
चत्र अथवा क्षत्रिय है। यह नहीं कि इस शब्द का अकेले मैं ही ऐसा 
अथ करता हूँ । नहीं, त्रिभुवन में इसका यही अर्थ विख्यात है । सभी इस 
अर्थ को मानते हैं । अतएव, इस अर्थ के अनुकूल व्यवहार करना ही मेरा 
परम धर्म है । नाश पानेवाली चीज़ की रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा बाध्य 
हुँ । यदि मुझसे अपने धर्म्मे का पालन न हुआ तो राज्य ही लेकर मैं क्या 
करूँगा ? और, फिर, निन्दा तथा अपकीति से दूषित हुए प्राणही मेरे 
किस काम के ? धर्म्मपालन न करके अकीलि कमाने की अपेक्षा ता मर 
जाना ही अच्छा है.। नन्दिनी के मारे जाने से अन्य हज़ारों गायें देने पर 
भी महर्षि वशिष्ठ का क्षोभ कदापि शान्त न हो सकेगा। इसमें और इसकी 
माता सुरभि नामक कामधेनु में कुछ भी अनन्तर नहीं। यह भी उसी के 
सदृश है । यदि तु पर शङ्कर की कृपा न होती तो तू कदापि इस पर 
आक्रमण न कर सकता । तूने यह काम अपने सामर्थ्यं से नहीं किया | 
महादेव के प्रताप से ही यह अघटित घटना हुई है। अतएव, बदले में 
अपना शरीरे देकर इसे तुझसे छुड़ा लेना मेरे लिए सर्वथा न्यायसङ्गत है। 
मेरी प्राथना अनुचित नहीं। उसे स्वीकार करने से तेरी पारणा भी न रुकेगी 
रौर महषि' वशिष्ठ के यज्ञ-याग आदि काय्य भी निविन्न होते रहेंगे । इस 
सम्बन्ध में तू स्वय' ही मेरा उदाहरण है। क्योंकि तू भी इस समय मेरेही 
सदृश, पराधीन होकर, बड़े ही यन्न से इस देवदारु को रक्ता करता है। 
अतएव, तू स्वय'भी इस बात को अच्छी तरह जानता होगा कि जिस वस्तु 
की रक्षा का भार जिस पर है डसे नष्ट करा कर वह स्वामी के सामने - 
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सार्वभौम स्वामी है। उम्र भी तेरी अभी कुछ नहीं, शरीर भी तेरा बहुत ही 
सुन्दर है। इस दशा में, तू इन सब का, एक ज़रासी बात के लिए, 

. त्याग करने की इच्छा करता है! मेरी समक में तेरा चित्त ठिकाने 
नहीं । जान पड़ता है, तू विलकुलही सारासार-विचार-शून्य है। 
जीवधारियों पर तेरी अतिशय दया का होना ही यदि ऐसा अवि- 

` ` बेकपूर्ण काम कराने के लिए तुझे प्रेरित कर रहा हो तो तेरे 
रने से नन्दिनी अवश्य बच सकती है। परन्तु यदि तू उसके बदले 
®: प्राण न देकर जीता रहेगा ता, प्रजा का पालक होने के कारण, 
पिता के समान, तू अपने अनन्त प्रजा-जनों की उपद्रवा से चिरकाल तक 
 र्त्ताकर सकेगा। अतएव अपने प्राण खेकर केवल नन्दिनी को बचाने 
, की अपेक्ता, जीता रह कर, तुझे सारे संसार का पालन करना ही उचित 
 है। तू शायद यह कहे कि गाय के मारे जाने से तेरा गुरु वशिष्ठ तु पर 
- क्रोध करेगा । उससे बचने का क्‍या उपाय है ? अच्छा जो तू ऋषि से 
इतना डरता हो ता मैं इसकी भी युक्ति तुभे बतलाता हूँ । सुन | यदि बह 
_ इसकी मत्यु का अत्यधिक अपराधी तुझे ही ठहरावे और आग-बवूला होकर 
 हुकपर कोप करे ते तू इस गाय के बदले घड़े के समान ऐन वाली 
करे झड गाये देकर उसके कोप को शान्त कर सकता. है | ऐसा करना 
रे लिए कोई बड़ी बात नहीं । अतएव, इस ज़रा सी बात के कारण तू 
अपने तेजस्वी और शक्तिसम्पन्न शरीर का नाश न कर । इस शरीरही 
को बदैलत मनुष्य को सारे सुखां की प्राप्ति होती है। जा बही नहीं त 
Be कुछ भी नहीं । तुभे इस बात की भी चिन्ता! न करनी चाहिए कि नन्दिनी 


रिपू तेरा विस्तृत राज्य स्वर्ग से कुछ कम नहीं । बह सर्वथा इन्द्रपद 
य है । भेद यदि कुळ है ता इतना ही है कि तेरा राज्य पृथ्वी पर है 
का स्वग में है। बस, इस कारण, भ्रपने शारीर को व्यर्थ नष्ट 


कर सिंह चुप होगया । उस समय उस गिरि-गुहा के भीतर 
निकले हुए वचनों की बड़ी भारी प्रतिध्वनि हुई | मानों 


गने हिमालय पेत ने भी ऊँचे स्वर से 
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राजा से वही बात कही । अर्थात्‌ हिमालय ने भी उस कथन को प्रतिध्वनि 
द्वारा ठुहरा कर यह सूचित किया कि मेरी भी यही राय है । 

. अब तक वह सिंह वेचारी नन्दिनी को दवाये हुए बैठा था । उसके 
पश्ों में फँसी हुई वह वेतरह भयभीत होकर बड़ी ही कातर-षटि से राजा 
को देख रही थी और अपनी रक्षा के लिए मन ही मन मूक-प्राथना कर 
रही थी । राजा को उसकी उस दशा पर बड़ी ही दया आई । अतएव 
उसने सिंह से फिर इस प्रकार कहा :-- 

“न्तत्र--शब्द का अर्थ बहुत ही प्रौढ़ है । “क्षत’ अर्थात्‌ नाश, अथवा 
आयुध आदि से किये जानेवाले घाव, से जो रन्ता करता है वही सच्ची 
चत्र अथवा क्षत्रिय है। यह नहीं कि इस शब्द का अकेले मैं ही ऐसा 
अर्थ करता हुँ । नहीं, त्रिभुवन में इसका यही अर्थे विख्यात है | सभी इस 
अर्थ को मानते हैं | अतएव, इस अर्थ के अनुकूल व्यवहार करना ही मेरा 
परम धर्म है । नाश पानेवाली चीज़ की रचा करने के लिए मैं सर्वथा बाध्य 
हूँ । यदि मुझसे अपने धम्म का पालन न हुआ ते राज्य ही लेकर में क्या 
करूँगा ? और, फिर, निन्दा तथा अपकीति से दूषित हुए प्राणही मेरे 
किस काम के ? धर्म्मपालन न करके अकीति कमाने की अपेक्षा ता मर 
जाना ही अच्छा है-। नन्दिनी के मारे जाने से अन्य हज़ारों गायें देने पर 
भी महर्षि वशिष्ठ का क्षोभ कदापि शान्त न हो सकेगा। इसमें अर इसकी 
माता सुरभि नामक कामधेनु में कुछ भी अन्तर नहीँ । यह भी उसी के 
सदृश है । यदि तुक पर शङ्कर की कृपा न होती तो तू कदापि इस पर 
आक्रमण न कर सकता । तूने यह काम अपने सामर्थ्यं से नहीं किया । 
महादेव के प्रताप से ही यह अघटित घटना हुई है। अतएव, बदले सें 
अपना शारीरे देकर इसे तुझसे छुड़ा लेना मेरे लिए सर्वथा न्यायसङ्गत है। 
मेरी प्रार्थना अनुचित नहीं। उसे स्वीकार करने से तेरी पारणा भी न रुकेगी 
और सहिः वशिष्ठ के यज्ञ-याग आदि काय्य भी निर्विन्त होते रहेंगे । इस 
सम्बन्ध में तू स्त्रय' ही मेरा उदाहरण है। क्योंकि तू भी इस समय मेरेही 
सहश, पराधीन होकर, बड़े ही यत्न से इस देवदारु को रक्षा करता है। 
अतएव, तू स्वय भी इस बात को अच्छी तरह जानता होगा कि जिस वस्तु 
की रज्ञा का भार जिस पर है उसे नष्ट करा कर वह स्वामी के सामने 
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अपना अक्षत शरीर लिये हुए मुँह दिखाने का साहस नहीं कर सकता । 
पहले वह अपने को नष्ट कर देगा तब अपनी रक्षणीय वस्तु को नष्ट होने 
देगा । जीते जी वह उसकी अवश्य ही रक्षा करेगा। यही समझ कर तू भी 
अपने स्वामी के पाले हुए पेड़ की रक्षा के लिए इतना प्रयत्न करता है । 
इस दशा में तू मेरी प्रार्थना को अनुचित नहीं कह सकता । इस पर भी 
यदि तू मुझे मारे जाने योग्य न समझता हो ते मेरे मजुष्य-शरीर की रक्ता 
की परवा न करके मेरे यशःशरीर की रक्षा कर। रक्त, मांस और हड्डी 
के शरीर की अपेक्षा मैं यशोरूपी शरीर को अधिक आदर की चीज़ सम- 
भता हुँ । पंचभूतात्मक साधारण शरीर तो एक न एक दिन अवश्य ही नष्ट 
हो जाता है; परन्तु यश चिरकाल तक बना रहता है। इसीसे मैं यश को 
बहुत कुछ समता हूँ, शरीर को कुछ नहीं । हम दोनों में अब परस्पर 
सुहृत्संबंध सा हो गया है; अपरिचित-भाव अब नहीं रहा । इस कारण भी 
तुझे मेरी प्राथना मान लेनी चाहिए। सम्वन्ध का कारण पारस्परिक 
सम्भाषण ही होता है । बातचीत होने ही से सम्बन्ध स्थिर होता है। जब तक 
पहले बातचोत नहीँ हो लेती तब तक किसी का किसी के साथ कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । वह इस वन में हम दोनों के मिलने और आपस 
में बातचीत करने से हो गया। हम दोनों सम्बन्ध-सूत्र से बैध चुके । 
अतएव, हे शिवजी के सेवक ! मुझ सम्वन्धी की प्रणयपूर्ण प्रार्थना . का 
अनादर करना भ्रव तुभे उचित नहीं ।?? 

दिलीप की दलीलें सुन कर सिंह ने अपना आग्रह छोड़ दिया । उप्तने 
कहा;--“'बहुत अच्छा; तेरा कहना मुभे मान्य है |?” यह वाक्य उसके 
मुंह से निकलते ही, निषङ्ग के भीतर वाणां की पूँछ पर चिपका हुआ राजा 
का हाथ छूट गया । हाथ को गति प्राप्त होते ही राजा ने अपने शस्तरास् 
खेल कर ज़मीन पर डाल दिये और मास के टुकड़े के समान श्रपना 
शरीर सिंह को समर्पण करने के लिए बह बैठ गया । इसके उपरान्त, अपने 
ऊपर होने वाले सिंह के भयङ्कर उडान की राह, सिर नीचा किये हुए, वह 
देख ही रहा था कि उस पर विद्याधरों ने फूल बरसाये । सिंह का आक्र- 


मण होने के बदले उस प्रजापालक राजा पर आकाश से कोमल कुसुमां 
की वृष्टि हुई ! 
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उस समय 'वेटा | उठ? ऐसे अ्रम्ृत मिल्ले हुए बचन उसके कान में 
पड़े । उन्हें सुन कर वह उठ बैठा । पर सिंह उसे वहाँ न दिखाई पड़ा । 
टपकते दूधवाज्ञी एक मात्र नन्दिनी ही को उसने, अपनी माता के समान, 
सामने खड़ी देखा । इस पर दिलीप को बड़ा श्राश्रय्य हुआ । उसे बेतरह 
विस्मित देख बन्दिनी ने कहा: 

“हे राजा! साधुता की प्रशंसा नहीं हो सकती । यह जानने के 
लिए कि सुझ पर तेरी कितनी भक्ति है, मैंने ही यह सारी माया रची थी । 
वह सच्चा सिंह न था; मेरा निम्माण किया हुआ मायामय था। महर्षि 
वशिष्ठ की तपस्या के सामर्थ्य से प्रत्यक्ष काल भी मेरी आर वक्र दृष्टि से 

हों देख सकता । बेचारे अन्य हिंसक जीव मुझे क्या मारेंगे ? बेटा ! तू 
बड़ा गुरु-भक्त है । सुक पर भी तेरी बड़ी दया है। इस कारण मैं तु पर 
परम प्रसन्न हूँ । जो बर तू चाहे सुक से माँग ले । यह न समभ कि मैं 
केवल दूध देनेवाली एह साधारण गाय हूँ; बर प्रदान करने की मुझ में शक्ति 
नहीं । मैं वैसी नहीं । मैं सब कुछ दे सकती हूँ । सारे मनोरथ पूर्ण करने 
की मैं शाक्त रखती हूँ । अतएव जो तू माँगेगा वही मुझसे पावेगा १ 
नन्दिनी को इस प्रकार प्रसन्न देख, याचकजने का आदरातिथ्य करके 
उनके मनेरथ सफल करने वाले और अपने ही बाहु-बल से अपने लिए 
“वीर? संज्ञा पानेवाले राजा दिलीप ने, देना हाथ जोड़ कर, यहे वर माँगा 
कि सुदक्षिणा की कोख से मेरे एक ऐसा पुत्र हो जितसे मेरा वंश चले 
भौर जिसकी कीर्ति का किसी को अन्त न मिले। 
. . पुत्रःप्राप्ति की इच्छा रखनेवाले राजा की ऐसी प्रार्थना सुन करं उस 
दुग्धदात्री कामधेचु ने “तथास्तुः कह कर उसे अभिलाषत वर दिया । 


उसने आज्ञा दी--“बेटा ! पत्तों के दोने में ढुह कर मेरा दूध तु पी ले । 


अवश्य ही वैसा पुत्र तेरे होगा !?? मब 
राजा ने कहाः-- हे माता! बछड़े के पी. चुकने और यज्ञ-क्रिया हो 
करने के कारण 


मैं भी, ऋषि 
बछड़े की तप्तं 
काय्यै । तद्नन्त्र 


जाने पर तेरा जो दूध बच रहेगा उसे, प्रथ्वी की रचा 
राजा जैसे उसकी उप्रज का छठा अंश ले लेता दै वैसे हीं, 
की आज्ञा से, प्रह कर लूँगा । तेरे दूध से पहले तो तेरे 
होनी चाहिए, फिर महषि' के अग्निहोत्र आदिं धार्मिक क 
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जे। कुछ बच रहेगा उसी के पाने का सैं अधिकारी हो सकता हूँ, अधिक 
का नहीं | इसके सिवा इस विषय में तेरे पालक ओर अपने गुर ऋषि की 
ज्ञा लेना भी मैं अपना कर्तव्य समक्ता हूँ । इस निवेदन का यही 
कारण है |”? 
षि वशिष्ठ की वह घेवु, राजा की सेवा-शुश्रषा से पहले ही 
सन्तुष्ट हे चुक्री थी। जब उसने दिलीप के मुँह से ऐसे विनीत और 
ओऔरदाय्येपूर्ण वचन सुने तब तो वह उस पर और भी अधिक प्रसन्न हो गई 
और राजा के साथ हिमालय की उस गुफा से, बिना ज्ञरा भी थक्ावट के, 
मुनि के आश्रम को लौट आई । उस समय माण्डलिक राजाशों के स्वामी 
दिलीप के चेहरे से प्रसन्नता टपक सी रही थी । उसके मुख की सुन्दरता 
पौर्णमासी के चन्द्रमा को भी मात कर रही थी । उसकी सुखचय्या से यह 
स्पष्ट सूचित हो रहा था कि नन्दिनी ने उसका मनोरथ पूर्ण कर दिया है । 
उसे देखते ही उसके हर्ष-चिहों से महषि वशिष्ठ उसकी प्रसन्नता का 
कारण ताड़ गये। तथापि राजा ने अपनी वरःप्राप्रि का समाचार गुरु से 
निवेदनं करके उसकी पुनरुक्ति सी की | तदनन्तर वही बात उसने सुदक्षिणा 
को भी जाकर सुनाई । 
यथासमय नन्दिनी ठुही गई | बछड़े से जितना दूध पिया गया उसने 
पिया । जितना श्रावश्यक था उतना हवन में भी खर्च हुआ । जा बच रहा 
उसे, सञ्जनों का प्यार करनेवाले अनिन्दितात्मा दिलीप ने, वरिष्ठ की 
आज्ञा से, मूर्तिमान उज्ज्वल यश की तरह, उत्कण्ठा पूर्व्वक, पिया | 
राजा का गोसेवारूप ब्रत अच्छी तरह पूण होने पर, प्रातःकाल, 
उसको यथाविधि पारणा हुई । विधिपुर्व्वक ब्रत खोला गया । इसके उप- 
रान्त प्रस्थानसम्बन्धी समुचित आशीर्वाद देकर जितेन्द्रिय वशिष्ठ ने, आपनी 
राजधानी को लौट जाने के लिए, दिलीप और सुदचिणा को आज्ञा दी । तब 
आहुतियाँ दी जाने से तृ हुए यज्ञसम्बन्धी भरिननारायण की, महर्षि 
वशिष्ठ के अनन्तर उनकी धर्म्मपन्नी अरुन्धती की, और बछड़े स हित नन्दिनी 
की प्रदक्षिणा करक, उत्तमोत्तम मङ्गलाचारों से बढ़े हुए | राजा 
ने अपने नगर की ओर प्रस्थान करने की तैयारी की । नन्दिनी की सेवा 


करते समय भ्रनेक दुःख और कष्ट सहन करनेवाले राजा ने, अपनी धर्म्मे- ब 
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पल्लो के साथ, रथ पर आरोहण किया । उसका रथ बहुत ही अच्छा था | 
चलते समय उसके पहियों की ध्वनि कानों को बड़ी ही मनोहर मालूम 
हाती था बुरेसाग मं भी वह विना रुकावट के चल सकता था । अतएव 
पूश हुए सनोरथ के समान उस सुखदायक रथ पर मार्ग-क्रमण करता हुआ 
राजा अपने नगर के निकट आ पहुँचा । 
सन्तान को प्राप्ति के निमित्त त्रताचरण करने से राजा दिलीप बहुत 
ही डुबला हो रहा था। नगर से दूर आश्रम में रहने के कारण प्रजाजनों 
से बहुत दिनों से देखा भी न था | उसका पुनदशन करने के लिए वे 
बहुत उत्कण्ठत हो रहे थे । अ्रतएव, राजधानी में पहुँचने पर, शुक्लपक्ष 
की प्रतिपदा के चन्द्रमा के समान उस कृशाङ्ग राजा को उसकी प्रजा ने | 
ठृप्त नेत्रों से पी सा लिया । उत्सुकता के कारण घंटों उसकी तरफ़ देखते 
हने पर भी लोगों को प्त न हुई । 
राजा के लौटने के समाचार पा कर पुरवासियों ने पहले ही से नगर 
को ध्वजा-पताका आदि से सजा रक्खा था । इन्द्र के समान ऐश्वय्येशाली 
दिल्लीप ने, उस सजी हुई. श्रपनी राजधानी में, नगरनिवासियों के मुँह से 
अपनी स्तुति सुनते सुनते प्रवेश किया और भूमि के भार को शेष के समान 
बलवान्‌ अपनी भुजाओं पर फिर धारण कर लिया | फिर वह पहले की 
तरह अपना राज-ऋाज करने लगा । 
इधर राजा की सन्तान-सम्बन्धिनी कामना ने भी फलवती होने का 
उपक्रम किया । अत्रि सुनि की श्रांखां से निकले हुए चन्द्रमा को तरह 
नभस्थली ने, और अग्नि के फेंके हुए महादेव के तेज, अर्थात्‌ कात्तिकेय 
का, जिस तरह गाङ्गा ने धारण किया था उसी तरह आठों दिक्पालों के 
गुरुतर अंशों से परिपूर्ण गर्भ को, सुदक्षिणा ने, दिलीप के वंश का ऐश्रय्य 
बढ़ाने के लिए, धारण किया । नन्दिनी का वरदानरूपी पादप शीघ्री 
कुसुमित हो उठा । 


तीसरा सै । 
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रघु का जन्म ओर राज्याभिषेक । 


DPD कर धीरे रानी सुदक्षिशा का गर्भ बढ़ने लगा। उसका 
# धी ® पुतरोत्पत्तिपी उद्य-काल समीप आ गया । चन्द्रमा की 
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8६६8 2688862 सुदक्षिणा भी उसकी सखियों को वेसी ही भली मालूम 
होने लगी । राजा इच््वाकु की दंशबृद्धि के आदि-कारण और सुद 
क्षिणा के पति राजा दिलीप की मनोकामना के साधक गभचिहू-सुद निशा 
के शरीर पर, स्पष्ट देख पड़ने लगे । शारीर कृश हो जाने के कारण अधिक 
गहने पहनना उसे कष्ट-दायक हो गया। अ्तएब, कुछ बहुत ज़रूरी गहनों 
को छोड़ कर, औरों को उसने उतार डाला । सफेंदी लिये हुए उस का पीला 

मुंह लाध के फूल की समता को पहुँच गया । चन्द्रमा का प्रकाश बहुतही 
कम हो जाने और इधर उधर कुछ इने गिने ही तारों के रह जाने पर, 
प्रातःकाल होने के पहले, रात जैसे च्षोशप्रभ हो जाती है, सुदक्षिणा भी 
वैसी ही चौणप्रभ हो गई | पीतमुखरूपी चन्द्रमा और परिमित अलङ्कार- 
रूपी तारों के कारण उसमें प्रभातकालीन रात की सदृशता आ गई । 
ग्रीष्म के अन्त में, बादलों की वूं दां से लिड़के गये बन के अल्प जलाशय को 
बार बार सुँघने पर भी जिस तरह हाथी कि तृप्ति नहीं होती उसी तरह 
मिट्टी की सुगन्धि वाले सुदक्षिणा के मुँह को, एकान्त में, अनेक बार सूँघने 
पर भी राजा दिलीप की तृप्ति न हुई । सगर्भावसथा में रानी का मन मिट्टी 
खाने को चलता था । इसीसे वह कभी कभी उसे खा लिया करती थी | 
इसका कारण था । वह जानती थी कि मेरा पुत्र मह्दाप्रतापी होगा । 
भूमण्डल में, समुद्र पय्यैन्त उसका रथ सब कहीं बिना 3 के आ जा 


तीसरा सगे । ३३ 
सकेगा । ठहरेगा ता दिशाश्रों का अन्त हो जाने पर ही ठहरेगा । अतएव, 
इन्द्र जिस तरह सारे स्वर्ग का उपभोग करता है उसी तरह मेरा पुत्र भी 
खारी पृथ्वी का उपभोग करेगा । यही जान कर उसने अन्यान्य भोग्य 
वस्तुओं का तिरस्कार कर के मिट्टी खाई | गर्भ से ही उसने आपने पुत्र सें 
पृथ्वी के उपभोग की रुचि उत्पन्न करने का यल्न आरम्भ कर दिया । 

राजा ्रपनी रानी सुदक्षिणा को यद्यपि बहुत चाहता था तथापि 
सङ्कोच और नारी-जन-सुलभ लज्जा के कारण वह उससे यह न कहती थी 
कि अझुक अमुक वस्तु की मुझे चाह है। इस कारण उत्तर-कोशल का 
अधीश्वर, दिलीप, बार बार अपनी रानी की सखियों से आद्र-पूर्वक पूछता 
था कि मागधी सुदक्षिणा का मन किन किन चीज़ों पर जाता है । 

गर्भवती ख्तथियों को जो अनेक प्रकार की चीज़ों की चाह होती है वह | 
उनके लिए सुखदायक्र नहीं होती। उससे वे बहुत पीड़ित होती हैं। इस 
व्यथाजनक दशा को प्राप्त होकर सुदक्षिणा ने जो कुछ चाहा वही उसके 
पास लाकर उपस्थित कर दिया गया । क्योंकि, संसार में ऐसी कोई चीज़ 
ही न थी जो उस चढ़ी हुई प्रत्य्वा वाले धडुषधारी राजा के लिए श्रलभ्य 
होती । रानी की इच्छित वस्तु यदि स्वग में होती तो उसे भी वहाँ से लाने 
की शक्ति राजा में थी । 

धीरे धीरे रानी की दोहद-सम्जन्धिनी व्यथा जाती रही । तरह तरह 
की चीज़ों के लिए उसका मन चलना बन्द हो गया । उसकी कशता भी 
कस हो गई; शरीर के श्रवयव पहले को तरह पुष्ट हो गये । पुराने पत्ते 
गिर जाने के अनन्तर, नवीन और मनोहर कोंपल पाने वाली लता के 
समान बह, उस समय, बहुत ही शोभायमान हुई | कुछ दिन और बीत 
जाने पर, गर्भ के बृद्धिससूचक लक्षण भी उसमें दिखाई देने लगे । उसे 
समय राजा को अन्तःसत्वा, अर्थात्‌ कोख में गर्भ धारण किये हुए, रानी 
ऐसी मालूम हुई जैसी कि अपने उदर में धनराशि रखने वाली समुद्रवसना 
पृथ्वी मालूम इती है, थवा अपने भीतर छिपी हुई आग रखने वाली शसी+ 
मालूम होती है, अथवा अपने अभ्यन्तर में अदृश्य जल रखने वाली 


सरखती नदी मालुम होती है। लचशों से गर्भ शिश को बड़ा हो 
ह अंक हि 


अशसी = छीकुर का बच । 
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भाग्यशाली, तेजस्वी और पवित्र समक कर राजा ने सुदक्तिणा का बहुत 
सम्मान किया | 
अपनी प्रियतमा रानी पर उस धीर-वीर और बुद्धिमान राजा की बड़ी 
ही प्रीति थी । उदारता भी उसमें बहुत थी। दिगन्त-पर्ण्यन्त व्यापत 
विभव का भी उसने अपने भुज-बल से उपार्जन किया था। उसे यह भी 
विश्वास था कि रानी के पुत्र ही होगा । अतएव अपने प्रेम, औदाय्य, वैभव 
र पुत्र-प्राप्ति से होने बाले अत्यधिक्ष आनन्द के अनुसार उसने पुंस- 
वनादि सारे संस्कार, बड़ेही ठाठ से, एक के बाद एक, किये । 
इन्द्र आदि आठों दिक्यालों के अंश से युक्त होने के कारंण सुदक्षिणा का 
गभ' बहुतही युरुत्ःपूर्ण था । बह इतना आरी था कि रानी को आसन 
से उठने में भी प्रयास पड़ता था । इस कारण राजा दिलीप के घर आने 
पर, दोनों हाथ जोड़ कर उसका आदर-सत्कार करने में भी उसे परिश्रम 
होता था । ऐसी गर्भालसा और चः्चलाच्षी रानी को देखने पर राजा के 
श्रानन्द्‌ की सीमा न रहती थी । 
बालचिकित्सा में अत्यन्त कुशल और विश्वासपात्र राजवैद्यों ने, नो 
महीने तक, बड़ी सावधानता से रानी के गर्भ की रक्षा की। दसवाँ 
महीना लगा । प्रसुति-काल आ गया । उस समय, आसन्नप्रसवा रानी को 
मेघ-मण्डल से छाई हुई नभःस्थली के समान देख कर राजा को परम 
सन्तोष हुआ । वह पुलकित हो गया | 
प्रभाव, मन्त्र और उत्साहरूपी साधनें से जा शक्ति युक्त होती है वह 
Se कहाती है | ऐसी शक्ति जिस तरह कभी नाश न पानेवाले 
सम्पत्ति-समूह को उत्पन्न करती है, उसी तरह इन्द्राणी की समता करने 
वाली सुदक्षिणा ने भी, यथासमय, बढ़ी ही शुभ लग्न में पुत्ररत्न उत्पन्न 
किया । उस समय रवि, मङ्गल, गुरु, शुक्र और शनि, ये पाँचों ग्रह, उच्च 
के थे सब का उदय था; एक का भी, उल समय, भ्रस्त न था | इससे 
सूचित हाता था कि बालक बड़ा ही भाग्यवान्‌ और प्रतापी होगा । जन्म- 
'काल में एक ग्रह उच्च का होने से मनुष्य सुखी होता है; दे। होने से श्रेष्ठ 
होता है; तीन होने से राज-तुल्य होता है; चार होने से खय' राजा होता 
इ; और पाँच होने से देवतुल्य होता है । दिलीप के पुत्र-्जन्म- ad समय 
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ते! पाँचों अह उच्च के थे । अतएव उसके सौभाग्य का क्या ठिकाना ! उसे 
ता दंवता्रों क सदृश प्रतापी हे।ना ही चाहिए | 

दिशाये प्रसन्न देख पड़ने लगी वायु बड़ी ही सुखदायक बहने लगी 
होस की अग्नि अपनी लपट को दाहनी तरफ करके हव्य का ग्रहण करने 
लगी । उस समय जो कुछ हुआ सभी शुभ-सुचक हुआ | कारण यह कि 
उस शिशु का जन्म संसार की भलाई के लिए ही था । इसीसे सभी बाते 

की सूचना देने वाली हुई । सूतिका-घर में रानी सुदक्षिणा की शय्या 
क आस पास, आधी रात के समय, कितने ही दीपक जल रहे थे । शुभ 
लग्न म उत्पन्न हुए उस नवजात शिशु के चारों तरफ फल हुए तेज ने उन 
सच की प्रभा को सहसा मन्द कर दिया। वे केवल चित्र में लिखे हुए 
दीपौ के सहृश निष्प्रभ दिखाई देने लगे । 

शिशु के भूमिष्ठ होने पर, रनिवास के सेवकों ने कुमार के जन्म का 
समाचार जा कर राजा को सुनाया | उनके मुँह से उन अम्रत-तुल्य मीठे 
वचनो को सुन कर राजा को परमानन्द हुआ । उस समय चन्द्रमा के 
सदृश कान्ति वाले अपने झत्र और दोनों चमरों को छोड़ कर राजा को 
ओर कोई भी ऐसी वस्तु न दख पड़ी जिसे वह उनके लिए अदेय समभ- 
ता । एक छत्र श्रार दा चमर, इन तीन चीज़ों को उसने राजचिह जान 
कर अदेय समभा । अन्यथा वह उन्हें भी ऐसा न समझता | 

नोकरों से सुत-जन्म-सम्बन्धी संवाद सुन कर राजा श्रन्तःपुर में गया । 
वहाँ निर्वात-स्थान के कमल-समान निश्चल नेत्रों से अपने नवजात सुत 
का सुन्दर मुख देखने वाले दिलीप का ्ानन्द_चन्द्रमा के दशन से बढ़े 
हुए महासागर के ओघ के समान--उसके हृदय के भीतर समा सकनै में 
असमर्थ हा गया । उसे इतना आनन्द हुआ कि वह हृदय में न समा 
सका-_फूट कर बाहर बह चला | 

राजा ने शीघ्रही सुतोत्पत्ति का समाचार महर्षि वशिष्ठ के पांस पहुँ- 
चाया । क्‍योंकि वही राजा के कुल-गुरु और पुरोहित थे । तपस्वी वशिष्ठ ने 
तपोवन से आकर बालक के जातकर्म्म आदि सारे संस्कार विधिपू्वेक किये । 
संस्कार हे! चुकने पर -खान से निकलने के बाद सान पर चढ़ाये गये हीरे _ 
के समान--उस सद्योजात शिशु की शोभा और भी अधिक हो गई। | 


छू रघुवंश । 
सुतोत्सव केउपलच्य में, प्रमोददायक नाच और गाने के साथ साथ 
नाना प्रकार के माङ्गलिक बाजों की श्रुति-सुखद ध्वनि भी होने लगी । 
उसने राजा दिलीप के महलों ही को नहीं व्याप्त कर लिया; श्राकाश सें 
भी वह व्याप्त हो गई--देवताओं ने भी आकाश सें ठुन्दुम बजा कर 
आनन्द मनाया | पुत्रजन्म आदि बड़े बड़े उत्सवा के समय राजा-मह 
राजा कैदियों को छोड़ कर हर्ष प्रकट करते हैं । परन्तु दिलीप इतनी ` 
उत्तमता से प्रथ्वी की रक्षा और प्रजा का पालन करता था कि 
किसी को कैद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसके शासनकाल में किसी 
ने इतना गुरुतर अपराध ही नहीं किया कि उसे कंद का दण 
अतएव उसका कैदखाना ख़ाली ही पड़ा था। उसमें एक 
था । वह छोड़ता किसे ? इससे, उसने पितरों के ऋण नामक बन्धन से 
खुद अपने ही को छुड़ा कर कृदियों के छोड़े जाने की रीति निबाही ! 
बेचारा करता क्या ? 
राजा दिल्लीप पण्डित था । शब्दों का अथ वह अच्छी तरह जानता 
था । इस कारण उसने अपने पुत्र का कोई सार्थक नाम रखना चाहा । 
उसने कहा यह बालक सारे शाखो का तक्र समभ कर उनके, तथा 
शत्रुओं के साथ युद्ध छिड़ जाने पर उन्हें परास्त करके समर-भूमि के, पार 
पहुँच सके तो बड़ी अच्छी बात हे।। यही सोच कर और “रघि’ धातु का 
अर्थ रमनार्थक जान कर उसने अपने पुत्र का नाम “रघु? रक्खा । 
दिलीप को किसी बात की कमी न थी । वह बड़ाहो ऐश्वय्येवान्‌ राजा 
था। सारी सम्पदाये उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थीं। उन सबका 
उपयोग करके बड़े प्रयन्न से उसने पुत्र का लालन-पालन आरम्भ किया । 
फल यह हुआ कि बालक के सुन्दर शरीर के सारे अवयव शीघ्रता के साथ 
पुष्ट होने लगे । 
सूर्य की किरणों का प्रतिपदा से प्रवेश आरम्भ होने से जिस तरह 
बाल-चन्द्रमा का बिम्ब प्रति दिन बढ़ता जाता है उसी तरह वह बालक भी 
बढ़ने लगा । कार्तिकंय को पाकर जैसे शङ्कर और पार्व्वंती को, तथा 
जयन्त को पाकर जैसे इन्द्र ्रौर इन्द्राणी को, ह हुआ था वैसे ही शङ्कर 
और पार्वती तथा इन्दर मरौर इन्द्राणी की समता करनेवाले दिलीप ४४ 
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दक्षिणा को भी, कार्तिकेय और. जयन्त की बराबरी करनेवाला पुत्रं 
हुआ | चक्रवाक आर चक्रवाकी में परस्पर अपार प्रेम होता 
। उनमं एक दूसरे का प्रेम एक दूसरे के हृदय को बाँधे सा रहता है। 
णा रोर दिल्लीप के प्रेम कां भी यही हाल था । चक्रवाक पत्नी के 
जोड़े के प्रेम की तरह इन दोनों के प्रेम ने भी एक दूसरे के हृदय को बॉध 
कर एक सा कर दिया था। वह प्रेम इस समय उनके इकलैते बेटे के 
ऊपर यद्यपि बैंट गया, तथापि वह कम न हुआ । वह और भी बढ़ता ही 
गया--पुत्र पर चले जाने पर भी उन दोनों का पारस्परिक प्रेम क्षोण न 
हुआ, उलटा अधिक हो गया । 

घाय के सिखलाने से धीरे धीरे रघु बोलने लगा । उसकी उँगली पकड़ 
कर वह चलने भी लगा। और, उसकी शिक्षा से वह नमस्कार भी करने 
लगा । इन बातों से उसके पिता दिलीप के आनन्द का ठिकाना न रहा । 
उसके पातले वचन सुन कर तथा उसको चलते और प्रणांम करते देख 
कर पिता को जो सुख हुआ उसका वशेन नहीं हा सकता । जिस समय 
दिलीप रघु को गोद में उठा लेता था उस समय पुत्र का अङ्ग छू जाने से 
राजा कीं खचा पर अस्त की सी वृष्टि होने लगती थी | अतएव, आनन्द 
की अधिकता के कारण उसके नेत्र बन्द हो जाते थे । पुत्र के स्पश-रसा कां | 
यह अलौकिक स्वाद, बहुत दिनों के बाद, उसने पाया था। he 

सृष्टि की रचना करना तो ब्रह्मा का काम है, पर उसकी रक्षा करना 
उसका काम नहां। और, रक्षा न करने से कोई चीज़ बहुत दिन तक रह 
नहीं सकती । इसीसे जब विष्णु का सत्यगुणात्मक अवतार हुआ तब ब्रह्झा 
को यह जान कर अपार सन्तोष हुआ कि मेरी रची हुई सृष्टि अब कुछ 
दिन तक बनी रहेगो। इसी तरह विशुद्धजन्मा रघु के जन्म से, मय्यांदा 
के पालक और प्रजा के रक्षक राजा दिलीप को भी परम सन्तोष हुआ || 
पुत्र-प्राप्ति के कारश उसने अपने वंश को कुछ काल तक स्थायी समभा । 
उसे दृढ़ आशा हुई कि मेरे वंश के डूबने का अभी कुछ दिन डर नहा । 

यथासमय रघु का चूडाकर्म हुआ । तदनन्तर उसके विद्यारम्भ कां 
समय आया । सिर पर हिलती हुई कुल्लियों ( जुल्फों ) वाले he 
यस्क सन्त्रिपुन्नों के साथ वह पढ़ने लगा और--नदी के द्वारा जैसे उ 
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जीव समुद्र के भीतर घुस जाते हैं उसी तरह वबह--त्र्णभाला याद करके 
उसके द्वारा शब्दशासत्र में घुस गया। कुछ समय और बीत जाने पर 
उसका विधिपूर्वक यज्ञोपवोत हुआ । तब उस पिता के प्यारे को पढ़ने के 
लिए बड़े बड़े विद्वान्‌ अध्यापक नियत हुए । बड़े यत्न और बड़े परिश्रम से 
वे उसे पढ़ाने लगे | उनका वह यत्न और वह परिश्रम सफल भी हुआ । 
ओर, क्‍यों न सफल हे।? सुपात्र को दी हुई शिक्षा कहीं निष्फल जाती 
है? दिशाओं का स्वामी सूर्य जिस तरह पवन के समान वेगगामी अपने 
घोड़ों की सहायता से यथाक्रम चारों दिशाओं को पार कर जाता है, उसी 
तरह, वह कुशाम्रबुद्धि रघु, अपनी बुद्धि के शुश्रूषा, श्रवण, ्रहश और 
धारण आदि सारे गुणां के प्रभाव से, महासागर के समान विस्तृत चारों 
विद्याओं को क्रम क्रम से पार कर गया । धीरे धीरे वह आन्वीक्षिकी त्रयी, 
वर्ता और दण्ड-नीति, इन चारों विद्याओं में व्युत्पन्न हे गया! यज्ञ में 
में सारे गये काले हिरन का चर्म्म पहन कर उसने मन्त्र-सहित आग्नेय 
आदि अ्ख्नविद्याये भी सीख लीं। परन्तु इस अ्जशिच्ा के लिए उसे 
किसी और शिक्षक का आश्रय नहीं लेना पड़ा । इसे उसने अपने पिता ही 
से प्राप्त किया । क्योंकि उसका पिता, दिलीप, केवल. अद्वितीय पृथ्वीपति 
ही न था; एथ्वी की पीठ पर वह अद्वितीय धनुषधारी भी था । | 

बड़े बैल की भ्रवस्था को प्राप्त होनेवाले बछड़े अथवा बड़े गज की स्थिति 
को पहुँचनेवाले गज-शावक की तरह रघु ने, धीरे धीरे, बाल-अवस्था से 
निकल कर युवावस्था में प्रवेश किया। उस समय उसके शरीर में गम्भीरता 
शा जाने के कारण वह बहुत ही सुन्दर देख पड़ने लगा | उसके युवा होने 
पर उसके पिता ने गोदान-नामक संस्कार कराया । फिर उसका विवाह 
किया । भ्रन्धकार का नाश करनेवाले चन्द्रमा को पाकर जिस तरह दक्ष 
प्रजापति की बेटियाँ शोभित हुई थीं, उसी तरह रघु के समान सद्गुण- 
सम्पन्न पति पाकर राजाओं की बेटियाँ भी सुशोभित हुई । 

: पूर्ण युवा होने पर रघु की भुजाये' गाड़ी के जुए के सदृश लम्बी ह्दा 
गई । शरीर खुब बलवान्‌ हो गया । छाती किवाड़ के समान चौड़ी दो 
गई । गर्दैन मोटी हो गई । यद्यपि शक्ति और शरीर की बृद्धि में वह अपने 
पिता, दिल्लीप, से भी बढ़ गया, तथापि नम्रता के कारण वह फिर लव 
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छोटा ही दिखाई दिया । प्रजापालनरूपी अत्यन्त गुरु भार को अपने ऊपर. 


धारण किये हुए दिलीप को बहुत दिन हो गये थे । उसे उसने, अब, हलका 
करना चाहा । उसने सोचा कि रघु एक ते। स्वभाव ही से नम्र है, दूसरे 
शास्न-ज्ञान तथा अस्विद्या की प्राप्ति से भी वह उद्धत नहीं हुआ--वह सब 
तरह शालीन देख पड़ता है | अतएव, वह युवराज कहाये जाने योग्य है । 


यह विचार करके उसने रघु को युवराज कर दिया । कई दिन के फूले हुए' 


कमल में उसको सारी लच्मी-उसकी सारी शोभा--अधिक समय तक 
नहीं रह सकती । वह नये फूले हुए कमल-पुष्प पर अवश्य ही चली जाती है; 
क्योंकि सुवास आदि गुणों पर ही उसकी विशेष प्रीति होती है = बह उन्हीं 
की भूखी होती है । विनय आदि गुणों पर लुब्ध रहने वाली राज्यलच्मी 
का भी यही हाल है। इसी से अपने रहने के मुख्य स्थान, राजा दिलीप, से 
निकल कर उसका कुछ अंश, वहीं पास ही रहनेबाले युवराज-संज्ञक रघुः 
रूपी नये स्थान को चला गया। वायु की संहायता पाने से जैसे अझि, मेघ- 


रहित शरद्‌ ऋतु की प्राप्ति से जैसे सूयय और गण्डःस्थल से मद बहने से” 


जैसे मत्त गजराज दुर्जय हों जाता है वैसे ही रघु जैसे युवराज को पाकर 
राजा दिलीप भी अत्यन्त दुजेय हों गया । 
तब, इन्द्र के समान पराक्रमी और ऐश्वय्येवान्‌ राजा दिलीप ने श्रश्व- 
मेध-यज्ञ करने का विचार किया । भ्रनेक राजपुत्रो को साथ देकर उसने 
धनुर्धारी-रघु को यज्ञ के निमित्त छोड़े गये घोड़े का, रक्षक बनाया। इसा 
प्रकार रघु की सहायता से उसने एक कम सै ग्रश्रमेध-यज्ञ, विना किसी 
निन्न-वाधा के, कर डाले । परन्तु इतने से भी उसे सन्तोष न हुआ। एक और 
यज्ञ करके सै यज्ञ करने वाले शतक्रतु ( इन्द्र ) की बराबरी करने का उसने 
निश्चय किया । अतएव, विधिपूर्वक यज्ञों के कत्ता उस राजा ने, फिर भी 
एक यज्ञ करने की इच्छा से, एक और घोड़ा छोड़ा । वह स्वेच्छापूर्वक एथ्वी 
पर बन्धनरहित घूमने लगा ्रौर राजा के धनुर्धारी र्षक उसकी र्षा 
करने लगे । परन्तु, इस दफे, उन सारे रक्षकों की आँखों में धूल डाल कर, 
गुप्तरूपधारी इन्द्र ने उसे हर लिया। यह देख कर कुमार रघु को बड़ा 
आश्चर्य हुआ । उसकी सारी सेना जहाँ की वहाँ चित्र लिखी सी खड़ी 
इ गई । विस्मय की अधिकता के कारण उसका कत्त व्य-ज्ञान जाता रहा ॥ 
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किसी की समक में यह बात ही न आई कि इस सभये क्‍या करना 
चाहिए । इतने में, राजा दिलीप को वरदान देने के कारण सर्वत्र विदित 
प्रभाववाली „ महपि` वशिष्ठ की नन्दिनी नामक गाय, अपनी इच्छा से फिरती 
फिरती वहाँ आई हुईं सब को देख पड़ी । साधुजनो के सम्मानपान्र दिलीप-. 
पुत्र रघु ने उसे सादर प्रणाम किया और उसके शरीर से निकले हुए 
पवित्र जल, अर्थात्‌ मूत्र, को अपनी आँखों में लगाया । उस जल से धोई 
जाने पर रघु की आँखों में उन पदार्थो को भी देखने की शक्ति उत्पन्न होः 
गई जो चर्स्मचक्षुओं से नहीं देखे जा सकते । नन्दिनी की बदलत दिलीप- 
नन्दन रघु को दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही उसने देखा कि पर्वतो के पंख काट 
गिराने वाला इन्द्र, यज्ञ के घोड़े को रथ की रस्सी से बाँधे हुए, उसे पूर्व 
दिशा की ओर भगाये लिये जा रहा है; घोड़ा बेतरह चपतलता दिखा र्हा 
है; और इन्द्र का सारथि उसकी चपलता को रोकने का वार बार प्रयत्न 
कर रहा है। रघु ने देखा कि इस रथारूढ़ पुरुष के सी आँखे' हैं और उन 
आँखों की पलके' निश्चल हैं--बे बन्द नहीं होती । उसने यह भी देखा 
कि. इस के रथ के घोड़े हरे हैं । इन चिन्हों से उसने पहचान लिया कि इन्द्र 
के सिवा यह ओर कोई नहीं । इस पर उसने बड़ा ही गम्भीर नाद करके इन्द्र 
को ललकारा । उत्तके उच्च स्वर से सारा आकाश गूँज उठा और यह 
मालूम होने लगा कि इन्द्र को लौटाने के लिए वह उसे पीछे से खींच सा 
रहा हे । उसने कहा: | 

.. सुरेन्द्र | शाबाश ! बड़े बड़े महात्मा ओर विद्वान्‌ पुकार पुकार कर 
कह रहे हैं कि यज्ञों का हविभाग पानेवालों में तूही प्रधान है--सब से 
अधिक ह॒व्य-अंश सदा तूही पाता है । उधर ते वे यह घोषणा दे रहे हैं, 
इधर यज्ञ की दीक्षा लेने में सतत प्रयत्न करने वाले मेरे पिता के यज्ञ का 
विध्व स करने की तू ही चेष्टा कर रहा है । यह क्यों ? तू ऐसा विपरीत 
आचरण करने के लिए प्रवृत्त कैसे हुआ ? तू तो स्वर्ग, मृत्यु और पाताल; 
इन तीनों लोकों का स्वामी है । दृष्टि भी तेरी दिव्य है । यज्ञ के विरोधी दैत्यों 
को दण्ड देकर उन्हें सीधा करना तेरा काम है, न कि याज्ञिको का घोड़ा 
लेकर भागना । धम्मांचरण करनेबालों के धर्म्मानुष्ठान में यदि तह न: ९ 
तरह, विन्न डालेगा ता बस हो चुका ! फिर बेचारा धर्म नष्ट हुए बिना कैसे 
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हेगा ? अतएव, देवेन्द्र | अश्वमेध-यज्ञ के प्रधान अङ्गं इस घोड़े को तू 
छोड़ दे । वेदिक धर्म का उपदेश करनेवाले वेद-विहित मार्ग को दिखाने 
ले-सव-सम्थ सज्जन कभी ऐसे मलिन मार्ग का अवलम्बन नहीं 
करते । तुस्क ऐसा बुरा काम करना कदापि उचित नहीं ।?” 
रडु क एसे गम्भीर वचन सुन कर देवताओं के स्वामी इन्द्र को बड़ा 
'वस्मय हुआ | आश्चय्यंचकित होकर उसने अपना रथ लौटा दिया और 
यु को बातो का इस प्रकार उत्तर देना आरम्भ किया । वह बोला: 
राजकुमार ! जा कुछ तूने कहा सब सच है । परन्तु बात यह है कि 
जिनको ओर सारे पदार्थो की अपेक्षा यश ही अधिक प्यारा है वे उसे 
शत्रुओं के द्वारा क्षीण होते कदापि नहीं देख सकते । इर उपाय से उसकी. 
रक्ता करना ही वे अपना कत्तव्य समभते हैं । यज्ञों के कारण ही मेरा यश 
त्रिभुवन में प्रकाशित है । तेरा पिता बड़े बड़े यज्ञ करके मेरे उसी यश पर 
पानी फेरने का प्रयत्न कर रहा है । जैसे पुरुषोत्तम संज्ञा केवल विष्णु की है 
आर जसे परमंश्वर-संज्ञा एक मात्र त्रिलोचन महादेव की है--और किसी 
को नहीं--उसी तरह शतक्रतु-संज्ञा अकेले एक मेरी है । सुनि जन मुभी 
को सै यज्ञ करनेवाला जानते हैं | हम तीनों कै ये तीन शब्द और किसी 
को नहीं मिल सकते । पुरुषोत्तम, महेश्वर और शतक्रलु से हरि, हर और 
इन्द्र ही का ज्ञान होता है, किसी और का नहीं । परन्तु सौ यज्ञ करके 
अब तेरा पिता भी शतक्रतु होना चाहता है | इसे मैं किसी तरह सहन 
नही कर सकता । इसी से कपिल मुनि का अनुसरण करके मैंने तेरे पिता 
के छोड़े हुए इस घोड़े का इरण किया है। इसे मुझसे छीन ले जाने की 
तुभ में शक्ति नहीं । इस विषय में तेरा एक भी प्रयत्न सफल होने का नहीं । 
ख़बरदार ! राजा सगर की सन्तति के मार्ग में पैर न रखना; उन्हीं का सा 
आचरण करके उन्हां की सी दशा को प्राप्त न होना । छीन छान का यन्न 
करने से तेरी कुशल नहीं ।?? 
इन्द्र के ऐसे गर्वित बचन सुन कर भी घोड़े की रक्ता करनेवाला रघु 
विचलित न हुआ । वह ज़रा भी नहीं डरा । हँस कर उसने इन्द्र से कहा: 
. “हाँ, यह बात है ! यदि तूने सचमुच ही यह निश्चय कर लिया 
है--यदि तू घोड़े को छोड़ने पर किसी तरह राज्ञी नहीं--ते हथियार 
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हाग्न में ले । रघु को जीते बिना तू अपने को कंतकृय मत समभ। विना 
सुझे परास्त किये तू घोड़े को यहाँ से नहीं ले जा सकता 7? 

इतना कह कर रघु ने पैतड़ा बदला और धन्वा पर बाण चढ़ा कर, 
तथा आकाश की ओर मुँह करके, बह इन्द्र के सामने खड़ा हे गया । उस 
समय दाहने पैर को आगे बढ़ाये और बाये' को पीछे झुकाये हुए रघु ने, 
अपने ऊँचे-पूरे और सुदृढ़ शरीर की सुन्दरता से, महादेव को भी मात 
कर दिया । उसने एक सुवर्णरश्जित बाण इतने ज़ोर से छोड़ा कि वह इन्द्र 
की छाती के भीतर धँस गया । इस पर, पर्वतं को काट गिराने वाले इन्द्र 
ने बड़ा क्रोध किया । उसने भी नवीन उत्पन्न हुए मेधां के समुदाय के 
अहपकालिक चिह्न, अर्थात्‌ इन्द्र-धनुष, पर कभी व्यर्थ न जाने वाला बाण 
चढ़ा कर उसे छोड़ दिया । वह, इन्द्र के शरासन से छूट कर, दिलीप-नन्दन 
रघु की दोनों भुजाओं के बीच, हृदय में, प्रविष्ट हो गया | अब तक इस 
बाण ने बड़े बड़े भयङ्कर दैतयां ही का रुधिर पिया था । इससे वह उसी 
रुधिर का स्वाद जानता था । आज ही उसे मनुष्य के शाणितपान का मैका 
मिला था । अतएव, कभी पहले उसका स्वाद न जानने के कारण, उसने 
रघु के रुधिर को मानों बड़े ही कुतूहल से पिया । 

दिलीपात्मज कुमार रघु भी कुछ ऐसा वैसा न था । पराक्रम में वह 
खामिकार्तिक के समान था । इन्द्र के छोड़े हुए बाश की चोट खाकर उसने 
एक और बाण निकाला । उस पर उसका नाम खुदा हुआ था। उसे उसने बड़े 
ही भीम-विक्रम से छोड़ा अपने वाहन ऐरावत हाथी को ठुमकारने से 
जिसकी उँगलियाँ कड़ी हो गई थीं और इन्द्राणी ने केसर-कस्तूरी आदि से 
जिस पर तरह तरह के बेलबूटे बनाये थे, इन्द्र के उसी हाथ में वह बाण 
भीतर तक घुसता हुआ चल! गया। जिस हाथ ने रघु की छाती. पर बाण- 
प्रहार किया था उससे रघु ने तत्काल ही बदला ले लिया । उसे इतने ही 
से सन्तोष न हुआ । उसने मोरपंख लगा हुआ एक और बाण निकाला। 
उससे उसने इन्द्र के रथ पर फहराती हुई, वज्ज के चिहृवाली , ध्वजा काट 
गिराई। . | । 

यह देख कर इन्द्र के क्रोध का ठिकाना न रहा। देवताओं की राज्य- 
लक्ष्मी के केश बलपूर्वक काट लिये जाने पर उसे जितना क्रोध होता उतना 
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टना से भी हुआ । उसने कहा, यह मेरी रथ-ध्वजा नहीं काटी गई 
श्री की भ्रलकों का काटा जाना समझता हूँ । तब तो बड़ा 

छिड़ गया । रघु जी-जान से इन्द्र को हरा देने की चेष्टा करने 
र इन्द्र रधु को । पंखधारी साँपों के समान बड़े ही भयङ्कर बाण 

तरफ से छूट्ने लगे । इन्द्र के वाण आकाश से प्रथ्वी की तरफ़ आने 
लगे और रघु के बाण प्र्वी से आकाश की तरफ़ सनसनाते हुए जाने 
लगे। शब्नाज्रों से सजी हुई उन दोनों की सेनाये, पास ही खड़ी 
हुई, इस भीषण युद्ध को देखती रहां । अपने ही शरीर से निकली हुई 
बिजली की आग को जैसे मेघ अपनी ही वारि-धारा से शान्त नहीं कर 
सकते वैसे ही इन्द्र भी, अज्जों की लगातार वृष्टि करने वाले उस असह 
तेजस्वी रघु का निवारण न कर सका--उस महापराक्रमी की बाणवर्षा 
को रोकने में वह समर्थ न हुआ | वात यह थो कि रघु कोई साधारण 
राजकुमार न था। दिक्पालों के अंश से उत्पन्न होने के कारण उसमें इन्द्र 
का भी अंश था | फिर भला अपने ही अंश को इन्द्र किस तरह हरा 
सकता ? 

इस प्रकार बड़ी देर तक युद्ध होने के अनन्तर रघु ने एक अधचन्द्रा- 
कार बाण छोड़ा । उसने इन्द्र के धनुष की प्रत्यः्चा काट दी । इससे उस- 
का धनुष बेकार हो गया । इस प्रत्यश्चा--इस डोरी--का काढनां कठिन 
काम था । वह बड़ी ही मज़बूत थी । जिस समय चढ़ा कर वह खींची 
जाती थौ उस समय इन्द्र के हरिचन्दन लगे हुए हाथ के पहुँचे पर, उससे, 
मन्थन के समय सागर का सा, धोर नाद उत्पन्न होता था। परन्तु रघु 
के बाण से कट कर वही दो टुकड़े हो गई | 
धनुष की यह दशा हुई देख इन्द्र अधीर हो उठा | उसका क्रोध बढ़ 

कर दूना हो गया | बेकार समक कर धनुष को तो उसने फेंक दिया, 
और रघु जैसे प्रवल-पराक्रमी शत्र के प्राण लेने के लिए पर्वतों के पंख काढः 
ने और अपने चारों तरफ प्रभा-मण्डल फैलाने वाले अख को उसने हाथ 
में लिया । अर्थात्‌ लाचार होकर, रघु को एकदम मार गिराने के इरादे से, 
उसने चमचमाता हुआ वज्ज उठाया । उसे इन्द्र ने बड़े ही वेग से रघु पर | 
चलाया । रघु की छाती पर बह बड़े जोर से लगा उसकी चोट से व्याकुल' 


हि । 
sy = 
7 | 


ल 


et? 2 (a 
Eh = (5 

2 

न & 


४४७ , रघुवंश । 


होकर रघु ज़मीन पर गिर गया । इधर वह गिरा उधर सैनिक्रों की आँखों 
से टपाटप आँसू भी गिरे--उसे गिरा देख वे रोने लने । उस वजाघात 
से रघु मूछ त ता हो गया; परन्तु उसकी मूर्छा बड़ी देर तन्न नहीं रही । 
चोट से उत्पन्न हुई पीड़ा शीघ्र ही जाती रही । अतएव, सेना के हप सूचक 
सिहनाद के साथ, ज़रा ही देर में, वह उठ खड़ा हुआ--व्यथा रहित होकर 
उसे फिर युद्ध के लिए तैयार देख कर सैनिकों ने प्रचण्ड हर्ष-ध्वनि की । 
शत्र चलाने ्रौर उनकी चोट सह लेने में रघु अपना सानी न रखता 
था । यद्यपि, उस पर इतना कठोर वजप्रहार हुआ, तथापि उसकी सार 
को उसने चुपचाप सह लिया । उसे इस तरह निष्ठुरता और क्रूरतापूर्वक, 
ब्रहुत देर तक, अपने साथ शत्रुभाव से युद्ध करते देख इन्द्र को अतिशयं 
सन्तोष हुआ । रघु के प्रबल पराक्रम के कारण उसः पर वह बहुत ही 
प्रसन्न हुआ । बात यह है कि दया, दाक्षिण्य और शौय्य आदि गुण 
सभी कहीं आदर को दृष्टि से देखे जाते हैं । शत्रुओं तक को वे मोहितं 
कर लेते हैं; मित्रों का तो कहना ही क्या है । रघुं की वीरता पर मुग्धं 
होकर इन्द्र ने उससे कहा: - | 
“मेरे बजा में इतनी शक्ति है कि वह बड़े बड़े पर्वतों तक को सहज ही 
में काट गिराता है। आज तक तेरे सिवा और कोई भी उसकी मार खाकर 
जीता नहीं रहा। तुम में इतना बल और वीय्य` देख कर सैं तुं से 
बहुत सन्तुष्ट हुआ हुँ । अतएव, इस घोड़े को छोड़ कर और जो कुछ तू 
चाहे मुझ से माँग सकता है |? , 
`` मूच्छां जाते हो इन्द्र पर छोड़ने के लिए रघु अपने तरकस से एक और 
बाण निकालने लगा था । उसकी पूँछ पर सोने के पंख लगे हुए थे । उनके 
चमक से भ्रपनी इँगलियों की शोभा बढ़ाने वाले उस बाण को रघु ने 
आधा निकाल भी लिया था। परन्तु इन्दर. के मुँह से ऐसी मधुर और 
प्यारी वाशी सुनतेही, उसे फिर तरकस के भीतर रख कर, वह इन्द्र की 
बात का उत्तर देने लगा वह बोला :- १२१ डधिकल्त 
“प्रभो ! यदि तूने घोड़ें को न छोड़ने का निश्चय ही कर लिया हो तो 
यह आशीर्वाद देने की दया होनी चाहिए कि यज्ञ की दीक्षा लेने में सदेव 
उद्योग करने वाले मेरे पिता को अश्वमेध यज्ञ का उतना ही फल मिले 
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जितना कि विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त होने पर मिलता | यदि अश्वमेध का 
सारा फल पिता को प्राप्त हो जाय तो घोड़ा लौटाने की कोई वैसी आवश्य- 
कता भी नहीं । एक बात और है । इस समय मेरा पिता यज्ञशाला में है । 
वह यज्ञसम्वन्धी अनुष्ठान में लगा हुआ है और यज्ञकर्ता में शङ्कर का अंश 
आ जाता है। इस समय, न वह यज्ञमण्डप को छोड़ सकता है और न 
यज्ञसम्वन्धी कामों के सिवा ्रौर कोई काम ही कर सकता है । इस 
कारण उस तक पहुँच कर उसे इस घटना की सूचना देना मेरे लिए सम्भव 
नहीं । इससे यह वृत्तान्त सुनाने के लिए तू अपना ही दूत मेरे पिता के पास 
भेज दे । बस, इतनी कृपा और कर |? 

रघु की प्रार्थना कों इन्टर ने स्वीकार कर लिया और “तथास्तु कह कर 
जिस माग से आया था उसीसे उसने प्रस्थान किया । इधर सुदक्तिणा-सुत 
रघु भी पिता के यज्ञमण्डप को लौट गया । -परन्लु बहुत भ्रधिक प्रसन्न 
होकर वह नहीं लौटा। युद्ध में विजयी होने पर भी घोड़े की अप्राप्ति उसके : 
जी में खटकती रही । 

उधर रघु के पहुँचने के पहले ही उसका पिता दिलीप सारी घटना 
इन्द्र के दूत के सुख से, सुन चुका था । रघु जब पिता के पास पहुँचा तब 
उसके शरीर पर दिलीप को वज्र के घाव देख पड़े। उस समय पुत्र 


. की वीरता का स्मरण करके उसे परमानन्द हुआ । ददर्षाधिक्य के 
कारण उसका हाथ बर्फ, के समान ठंढा हो गया । उसी हाथ को पुत्र के 
® 


घाबपुर्ण शरीर पर उसने बड़ी देर तक फेरा और उसकी बड़ी बड़ाई की । | 


पर चढ़ जाने की इच्छा से उसने इतनी सीढ़ियां का एक सिलसि 
कर तैयार कर दिया । , 

एक कम सी यज्ञ कर चुकने पर राजा दिलीप का 
विषय-वासना से हट गया । राज्य के उपभोग से. 
अतएब, उसने अपने तरुण और सर्वथा सुयोग्य पुत्र 
आदि सारे राजचिह देकर उसे विधिपूर्वक राजा बना दिया । फिर 


i _ 
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अपनी रानी सुदक्षिणा को लेकर तपोवन को चला गया । वहाँ वानप्रस्थ 
होकर वह मुनियों के साथ वृक्षों की छाया में रहने लगा । इच्वाङु के बंश 
में उत्पन्न हुए राजाओं के कुल की यही रीति थी । शद्ध होने पर, पुत्र को 
राष्य सौंप कर, वे अवश्य ही वानप्रस्थ हो जाते थे । 


चाथा सगे । 
—— :58 ‘— 
रघु का दिग्विजय । 


292९११४९६यङ्काल, सूय के दिये हुए तेज को पाकर जेसे अमि को शाभा 
धसा बढ़ जाती है वैसे ही पिता के दिये हुए राज्य को पाकर 
Ss रघु की भी RU बढ़ गई । उसका तेज पहले से भी अधिक 
हो गया । दिलीप के शासन-समय में कुछ राजा उससे 
द्रेष करने लगे थे । उसका प्रताप उन्हें असह्य हे गया था । इस कारण, 
रघु के राज्याभिषेक का समाचार सुन कर, उनके हृदयों में पहले ही से 
धधकती हुईं द्रेष की आग एक दम जल सी उठी । परन्तु, इधर, उसको ह 
प्रजा उसके नये अभ्युदय से बहुत ही प्रसन्न हुई। राजद्वार पर फहराती 
हुई पताका को जिस तरह लोग, आँखें ऊपर उठा उठा कर, बड़े ही चाव 
से देखते हैं उसी तरह रघु की प्रजा ने, उसके नवीन वैभव को देख देख, 
अपने बाल-बच्चों सहित बेहद आनन्द मनाया । रघु के सामने उसके _ # 
शत्रुओं की कुछ न चली । अपने पूर्व-पुरुषों के सिंहासन पर बैठते हा बैठते | 
वह गजगामी वीर शत्रुओं के सारे देश दबा बैठा । सिंहासन पर ग्रान 


साथ कर दिखाई । 
रघु को सार्वभौम राजा का पद प्राप्त होने पर लक्ष्मी भी श्रदृश्य 
उसकी सेवा सी करने लगी । यह सच है कि वह दिखाई न देती थी।१ 
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की सेवा करना 'भ्रपना कर्तव्य समझा । स्तुति-पाठ करने बाले बम्दीजनेों 
के मुख का आश्रय लेने वाली वाग्देवी उस स्तुतियोग्य राजा की, समय 
समय षर, जो सार्थक स्तुतिरूप सेवा करती थी वह सरस्वती हीकीकी 
हुई सेवा तो थी। वैवस्वत-मनु से लगा कर अनेक माननीय महीप यद्यपि 
पृथ्वी का पहले भी उपभोग कर चुके थे, तथापि, रघु के राजा होने पर, 
वह उस पर इतनी प्रीति करने लगी जैसे और किसी राजा ने पहले कभी 
उसका उपभोग ही न किया हो। लक्ष्मी और सारस्वती की तरह पृथ्वी भी 
उस पर अत्यन्त अनुरक्त हो गई । 
रघु की न्यायशीलता बड़ी ही श्रपूर्व थी जिस अपराधी को जैंसा 
और जितना दण्ड देना चाहिए वैसा ही ग्रौर उतना ही दण्ड देकर अपने 
सारे प्रजा-जनों के मन उसने, नबहुत उष्ण और न बहुत शीतल मलयानिल 
को तरह, हर लिये । बह सब का प्यारा हो गया । ग्राम में फल श्रा जाने 
पर लोगों की प्रीति जिस तरह उसके फूलों पर कम हो जाती है--लोग 
उन्हें भूल सा जाते हैं--उसी तरह रघु सें उदारता, स्थिरता, न्यायपरता 
आदि गुशां की श्रधिकता देख कर प्रजा को भक्ति उसके पिता के विषय 
में कम हो गई । पुत्र को पिता से भी अधिक गुणवान्‌ देख कर लोगों फा 
दिलीप के गुणों का विस्मरण सा हो गया | 
राजनीति के पारगामी पण्डते ने उसे सब तरह की नीतियों की शिक्षा 
दी । उन्होंने उसे धर्मनीति भी सिखाई और कूटनीति भी । ज्ञान ता उसने 
भली और बुरी, दोनों प्रकार की, नीतियों का प्राप्त कर लिया; परन्तु 
अलुसरण उसने केवल धर्मनीति का ही किया । सुमागे का ग्रहण करके 
कुमाग को उसने सर्वथा याज्य ही समभा । 
एथ्वी आदि पञ्च महाभूते के गन्ध आदि जो स्वाभाविक गुण हैं वे 
पहले से भी अधिक हो गये । रघु के सदृश अलौकिक राजा के पुण्य- 
प्रभाव से उनकी भी उन्नति हुई | इस नये राजा कः राजगही मिलने पर 
सभी बातों में नवीनता सी थागई। समस्त संसार को प्रमुदित करने के 
कारण जैसे निशाकर का नाम चन्द्र हुआ है, अथवा सभी नस्तु को 
अपने प्रताप से तपाने के कारण जैसे सूर्टय का नाम तपन पड़ा है--ओऔर 
इनके ये नाम यथार्थ भी हैं-उसी तरह प्रजा का निरन्तर अनुरजन करने 
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के कारण रघु के लिए “राजा? का शब्द भी सार्थक हो गया | सचमुच ही 
वह यथार्थ राजा था। इसमें सन्देह नहीं कि उसके नेत्र बहुत बड़े बड़े 
थे--बे कानों तक फैले हुए थे- परन्तु इन बड़े बड़े नेत्रों से वह नेत्रवान्‌ न 
था । शास्त्रों की बारीकियों तक का उसे पुरा पुरा ज्ञान था। अतएव सब 
कामों की सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विधि का ज्ञान कराने वाले शाञ्रही को वह 
अपने नेत्र समझता था । कारण यह कि विचारशील पुरुष शास्त्रही को 
मुख्य दृष्टि समभते हैं; नेत्रां की दृष्टि को तो वे गौण समकते हैं । 

पिता से प्राप्त हुए राज्य का पूरा पूरा प्रबन्ध करके और सर्वत्र अपना 
दवदबा अच्छी तरह जमा करके ज्योंही राजा रघु निश्चिन्त हुआ त्योंही, 
कमल के फूलों से शोभायमान शरद्‌ ऋतु, दूसरी लक्ष्मी के समान, आ 
पहुँची । शरत्काल आने पर, खुब बरस चुकने के कारण हलके हो होकर, 
मेघो ने, आकाश-पथ परित्याग कर दिया | अतएव, रुकावट न रहने से-- 
रास्ता साफ हो जाने से-दुःसहं हुए सुर्यं के ताप और रघु के प्रताप 
ने, एकही साथ, सारी दिशाओं को व्याप्त कर लिया । वर्षा बीत जाने पर 
जिस तरह सुर्यं का तेज पहले से भी अधिक तीव्र हो जाता है उसी तरह 
राजा रघु का प्रताप भी पहले की भ्रपेक्ता अधिक प्रखर होकर और भी दूर 
दूर तक फैल गया । उधर इन्द्रदेव ने प्रथ्वी पर पानी बरसाने के लिए धारण 
किये गये धनुष की प्रत्य्चा खोल डाली-काम हो गया जान उसे उसने 
रख दिया; इधर रघु ने अपना विजयी धनुष हाथ में उठाया । इस प्रकार, 
संसार का हित करने के इरादे से ये दोनों, बारी बारी से, धनुषधारी हुए। 
जब इन्द्र के धनुष की ज़रूरत थी तब उसने धारण किया था । अब रघु के ` 
धनुष की ज़रूरत हुई; इससे उसने भी उसे उठा लिया । 

इस अवसर पर शरत्काद्ध को एक दिल्लगी सुफी । कमलरूपी छत्र 
ओर फूलों से लदे हुए काशरूपी चमर धारण करके वह रघु की बराबरी 
करने चला । परन्तु बेचारे का निराश होना पड़ा। रघु की शोभा को बह 
न पा सका। यह देख कर चन्द्रमा से न रह गया । वह भी राजा रघु को 
होड़ करने दौड़ा । उसका प्रयत्न प्रवश्य सफल हुआ | उस स्वच्छ प्रभा 


५ 


वाले शरत्कालीन चन्द्रमा को लोगों ने रघु के प्रसन्न और हँसते हुए मुख 
की बराबरी का समभा। अतएव जितने नेत्रधारी थे सब ने उन दोनों को 


RR. 
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समदृष्टि से देखा--उनझ्ी जितनी प्रीति का पात्र चन्द्रमा हुआ उतनीही 
प्रीति का पात्र रघु भी हुआ । 

डस समय राजहंसो, तारों और खिले हुए श्वेत कमलों से परिपूर्ण 
जलाशयो को देख कर यह शङ्खा होने लगी कि राजा रघु के शुभ्र यश 
की विभूति की बदेलतही तो कहीं ये शुश्र नहीं हो रहे | उसी के यशा 
को धवलता ने तो इन्हें धवल नहीं कर दिया ! कारण यह कि ऐसी कोई 
जगह ही न थी जहाँ उसका यश न फैला हो। संसार की संरक्षा करने 
वाले रघु ने, अपने गुणों ही झी बदौलत, लड़कपन से जितने बड़े बड़े काम॑ 
किये थे उन सब का स्मरण करके, ईख के खेतों की मेंड़ पर छाया 
हुई धान रखाने वाली ख्ियों तक ने उसका यश गाया । 

परन्तु, संसार में सब लोग एक से नहीं होते । कुछ ऐसे भी होते हैं 
जिनसे दूसरों का वैभव नहीं देखा जाता । उस समय कुछ राजाओं का 
स्वभाव इसी तरह का था । रघु का बढ़ंता हुआ प्रताप भौर पराक्रम उन्हें 
असह्य था । उन्होंने सोचा कि अब हमारा पराभव हुए बिना न रहेगा । 
अतएव वे रघु से द्वेष रखने लगे । ऋतु उस समय शरद्‌ थी | इस कारण 
उधर आकाश में महा-प्रतापी अगस्य ऋषि का उदय हेने से पृथ्वी का 
जल-समुदाय तो निर्मल हो गया; पर, इधर इन ईर्षालु राजाओं का मन रघु 
रघु के प्रतापादय से क्षुव्ध होकर गैंदला हो उठा । 

उस समय ऊँची ऊँची लाठ वाले मदोन्मत्त बैलों को भ्रपने सी गो से 
नदियों के तट खोदते देख, यह जान पड़ता था कि बड़े बड़े पराक्रम के 
कामों को भी खेल सा समझ कर उन्हें कर दिखाने वाले रघु 
सी कर रहे हैं । 

सप्तपर्णं नाम के बृत्तों के फूलों से वैसी ही सुगन्धि घाती है जैसी कि 
हाथी की कनपटी से बहने वाले मद से आती है । अतएव 


> 


| 


~ 


बैठी 


की बे होड़ 


» राजा रघु के 


हाथी जिस समय इन बृत्तों के नीचे से निकलते थे भ्र इनके फूल उनके 
ऊपर गिरते थे उस समय वे क्षुव्ध हो उठते थे । उन्हें ईप सी होती-थी । 
वे मनहीं मन यह सोचने से लगते थे कि ऐसी सुगन्धि वाला हमारे सिवा 
श्रोर कान है ? माना, इसी से वे अपने केबल मस्तकही से नहीं, किन्तु 
सातों भ्र्गों से मद की धारा बहाने लगते थे । 


` लगा । और, उसके काले काले हाथियों के ताँतातार ने, एश्वी पर, मूषो. अ 
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अभी तक रघु ने विजय-यात्रा के लिए प्रस्थान करने का विचारही न 
किया धा--डसके मन में अभी तक इस विषय की उत्साह-शक्तिही न 
उत्पन्न हुई थी । इतने में नदियों को उतरने योग्य बना कर ओर मार्ग को 
सुखा कर, उसके मन में इस बात के आने के पहले ही, शरद्‌ ऋतु ने उसे 
यात्रा के लिए, प्रेरित सा कर दिया । उसने सूचना सी दी कि अब यात्रा 
करने का समय आ गया । 

सब तरह की अनुकूलता जान कर रघु, प्रस्थान करने के लिए, उद्यत 
हो गया । वाजि-नीराजना नामक घोड़ा पूजने की विधि उसने आरम्भ 
कर दी । बड़ा भारी हवन हुआ । उसकी आहुतियों को अग्नि देवता ने 
अपनी दक्षिणगासिनी लपट से ग्रहण किया | इस बहाने अग्नि ने अपना 
दाहना हाथ उठा कर रघु से मानो यह कहा कि इस यात्रा में तेरी 
अवश्यही जीत होगी । इस अनुष्ठान का आरम्भ होने के पहले ही 
राजा रघु अपनी राजधानी और राज्य की सीमा वाले अपने किलों 
आदि की रक्षा का प्रवन्ध कर चुका था। उसके प्रष्ठभागवाले सारे शत्रुओं 
का संहार भी, तब तक, उसकी सेना कर चुकी थी । इस प्रकार सर्व 
सिद्धता हा चुकने पर, छः प्रकार की सेना साथ लेकर, दिग्विजय के 
लिए उस भाग्यशाली ने नगर से प्रस्थान किया । मन्थन करते समय, 
क्तीर-सागर की लहरों ने, जिस तरह, विष्णु भगवान्‌ पर, मन्दराचलः पर्वत 
के धूमने से ऊपर को उड़े हुए अपने कण बरसाये थे, उसी तरद, बूढ़ी बूढ़ी 
पुरवासिनी स्त्रियों ने, प्रस्थान के समय, रघु पर खीलें बरसाई । 

राजा रघु के रथों के पहियों से ऊपर को उड़ी हुई धूल ने आकाश को 
विलकुल ही आच्छादित कर लिया । इससे वह प्रथ्वी सा मालूम होने 


« 


की घटा को मात कर दिया । इससे वह आकाशा के सदृश मालूम हीन 
hs । आकाश तो प्रथ्वी सा हो गया और प्रथवी आकाश सी! 

इनद्र-तुल्य पराक्रमी रघु, दिग्विजय के लिए, पहले पूर्व दिशा को ऑर _ 
चला । उस समय, मार्ग में, हवा से उसके रथों की ध्वजाओं को फहराते 
देख यह जान-पड़ने लगा कि वह उ पताकाओं को इस तरह हिला हिला 
कर अपने शत्रओं की भयभीत सा कर रहा है । उसके प्रयाण करने 
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सब के आगे तो लोगों को उसका प्रताप-उसका यश--विदित हुआ; 

उसके पीछे उसकी सेना का तुमुल नाद सुनाई पड़ा; उसके अनन्तर 

आकाश में छाई हुई धूल देख पड़ी; रौर सब के पीछे रथ, हाथी, घोड़े, 

पैदल आदि दिखाई दिये | इससे यह भासित होने लगा कि वह सेना 

चार भागों में बंटी हुई, अर्थात्‌ चतुरङ्गिनी, सी है । रघु की प्रचण्ड सेना 

ने निर्जल मरुखलों को सजल कर दिया-मार्ग में यदि उसे कोई ऐसा 

प्रदेश मिला जहाँ पानी की कमी थी तो उसने तत्काल ही कुबे आदि खुदा 

कर उसे जलमय कर डाला। बिना नाव के और किसी तरह पार न की जाने 

योग्य बड़ी बड़ी नदियों पर उसने पुल बैंधवा कर पैरों से ही चल कर पार 

की जाने योग्य कर दिया। मार्गे में भयङ्कर वनों के आ जाने पर उन्हें 

कटा कर उसने मैदान कर दिया । बात यह कि श्सके पास इतनी सेना 

थी और वह इतना शक्तिसम्पन्न था कि कोई प्रदेश और कोई स्थान ऐसा 

न था जो उसके लिए अगम्य होता । अपनी अनन्त सेना को पूर्वी समुद्र 

की तरफ ले जानेवाला बह राजा, शङ्कर के जटाजूट से छूटी हुई गङ्गा को 

| ले जाने वाले भगीरथ के समान, मालूम होने लगा । वन के भीतर प्रविष्ट 

हुआ हाथी जिस तरह कुछ वृक्षों के फल ज़मीन पर गिराता, कुछ को जड़ 

से उखाड़ता और कुछ को तोड़ता ताड़ता आगे बढ़ता चला जाता है उसी 

तरह राजा रघु भी कुछ राजाओं से दण्ड लेता, कुछ को पदच्युत करता 

और कुछ को युद्ध में इराता--अपना मार्ग निष्कण्टक करता हुआ बराबर 
आगे चला गया । 

इस प्रकार, पूर्व के कितने ही देशों को दबाता हुआ वह विजयी राजा, 

ताड़-वूचों के वनों की अधिकता के कारण श्यामल देख पड्नेवाले महा- 

सागर के तट तक जा पहुँचा । वहाँ सुझ देश ( पश्चिमी बङ्गाल ) के राजा 

ने, वेतस-वृत्ति धारण करके, सारे उद्धत राजाओं को उखाड़ फेंकनेवाले रघु 

से अपनी जान बचाई । वेत के वृक्ष जिस तरह नम्र होकर-झुक कर 

नदी,के वेग से भ्रपनी रक्षा करते हैं उसी तरह सुहा-नरेशा ने भी नम्रता 

__ दिखा कर--अ्रधीनता खीक्रार करके-रघु से अपनी रक्षा को। सुह देश- 

iy के इस उदाहरण से बङ्ग-देश के राजाओं ने लाभ न उठाया । उन्हें 

. इस बात का गव था कि हमारे पास जल-सेना जी है | लड़ाकू जहाज़ों 
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रौर घड़ी बड़ी नावों पर सवार होकर जिस समय हम लोग लड़ेंगे उस 
समय रघु की कुछ न चलेंगी । जलयुद्ध में हम लोग रघु की अपेक्षा अधिक 
| प्रवीण हैं । परन्तु यह उनकी भूल थी । रघु बड़ाही प्रवीण सेनानायक था । 
| उसने उन सबको परास्त करके बलपूर्व्वक उखाड़ फेंका और गङ्गा-प्रवाह 
| के भीतर टापुओं में कितने ही विजय-स्तम्भ गाड़ दिये । परास्त.किये जाने 
पर वे वङ्गदेशीय नरेश होश में आये और रघु के पेरा पर जाकर गिरे । 
शरण आने पर रघु ने उनका राब्य उन्हें लौटा दिया-उन्हें फिर राज्यारूढ़ 
कर दिया । उस समय वे नरेश जड़ तक झुके हुए धान के उन पौधों की 
उपमा को पहुँचे जे उखाड़ कर फिर लगा दिये जाते हैं । जैसे इस तरह 
लगाये हुए पौधे और भी अधिक फल देते हैं-र भी अधिक धान उत्पन्न 
करते हैं-उसी तरह उन वङ्ग-नरेशों ने भी, राज्यचुत होकर राज्यारूढ़ होने 
पर, रघु को और भी अधिक धन-धान्य देकर उसे प्रसन्न किया । 
| इसके अनन्तर राजा रघु ने कपिशा ( रूपनारायण.) नदी पर हाथियों 
का पुल बाँध कर सेनासहित.उसे पार किया । उत्कलदेश (उड़ीसा ) में 
उसके पहुँचते ही वहाँ के शासक राजाओं ने उसकी शरण ली । अतएव । 
उनसे युद्ध करने की आवश्यकता न पड़ी | कलिङ्गदेश की सीमा उत्कल ४ 
से मिली ही हुई थी | इस कारण उत्कलवाले वहाँ का मार्ग अच्छी तरह 
जानते थे । उन्हीं के बताये हुएं मार्ग से रघु, शीघ्र ही, कलिङ्गदेश के | 
पास जा पहुँचा । 

कलिङ्ग की सीमा के भीतर घुस कर, उसने महेन्दर-पर्व्वत ( पुर्व्वी घाट ) 
के शिखर पर अपने असह्य प्रताप का झण्डा इस तरह गाड़ दिया जिस 
तरह कि पीड़ा की परवा न करनेवाले उन्मत्त हाथी के मस्तक पर महा' 
अपना तीक्षण अंकुश गाड़ देता है | रघु के आने का समाचार 
कलिङ्ग-देश का राजा, बहुत से हाथी लेकर, उससे लड़ने के 
अपने वज्र के प्रहार से पव्वतों के पंख काटने के लिए जिस स 
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परन्तु वैरियां की बाणवर्षा को भेल कर रघु 
जीत उसी की रही । विजय-लच्ष्मी उसी के 
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स्नान किया हुआ सा--जीत के उपलक्ष्य में यथाशाल्न अभिषिक्त हुआ 
सा--माल्ूम होने लगा । उसके योद्धाओं ने इस जीत की बेहद खुशी 
मनाई । उन्होंने, समीपवर्त्ती महेन्द्र-पर्व्वत के ऊपर, मद्यपान करने की 
ठानी । इस निमित्त उन्होंने एक स्थान को सर्जा कर उसे खूब रमणीय 
बनाया । फिर वहीं एकत्र होकर, सबने, बड़े बड़े पान पत्तों के दोनों में, नारि- 
यल का मद्य पिया । इतना ही नहीं, किन्तु साथ ही उन्होंने अपने शत्रुओं का 
यश भी पान कर लिया । राजा रघु धम्मेविजयी था। दूसरों के राज्य छीन 
कर उन्हें मार डालना उसे ग्रभीष्ट न था । ज्षत्रियों के धम्मे के नुसार, 
केवल विजय-प्राप्ति के लिए ही, उसने युद्ध-यात्रा की थी । इससे उसने कलि- 
/ ङ्ग-देश के राजा को पकड़ ता लिया, पर पीछे से उसे छोड़ दिया । उसञ्जी 
सम्पत्ति मात्र उसने ले ली ; राज्य उसका उसी को लौटा दिया । 
इस प्रकार पूर्व-दिशा के राजाओं को जीत कर रघु ने, समुद्र के किनारे 
ही किनारे, दक्षिणी देशों की तरफ प्रस्थान किया | कुछ दिन बाद, बिना 
यत्न और इच्छा के ही विजय पानेवाला वह विजयी राजा, फलों से लदे 
हुए सुपारी के बृक्षों से परिपूणे मारग से चल कर, कावेरी-नदी के तट पर जा 
पहुँचा । वहाँ, हाथियों के गण्डसल से निकले हुए मद से सुगन्धित हुए 
उसके सैन्य ने उस नदी में जी खोल कर जलविहार किया। रघु ने उसे, 
इस प्रकार, क्रोड़ा करने की आज्ञा देकर, नदीनाथ समुद्र को, कावेरी के 
सतीस्सम्बन्ध में, सन्देहयुक्त सा कर दिया । समुद्र के मन में, उस समय, 
ह शङ्का सी होने लगी कि मुझे छोड़ कर, क्या यह कावेरी अब सदा रघु 
के सैन्य-ससुदाय ही का उपभोग करती रहेगी १ 
बहुत दूर तक चलने के भ्रनन्तर उस विजयशील राजा की सेना मलया- 
चल के पास पहुँच गई । वहाँ उसने देखा कि पर्वत की तराई मिर्च के वृचों 
से परिपूर्ण है श्रौर चारों तरफ़ हरियल पक्तौ कलोलें कर रहे हैं । अतएव 
उस स्थान को बहुत ही रम्य और सुभीते का सम कर रघु ने वहीं अपनी 
सेना को डेरे लगाने की आज्ञा दे दी | इस तराई में इलायची के वृक्षों 
को भी अधिकता थी । ढेरों इलायची उनके नीचे ज़मीन पर पड़ी थी । रघु 
के घोड़ों की टापो से वह चूर्णं हो गई | अतएव उसके दानों की रज उड़ 
ड़ कर मतवाले हाथियों पर जा गिरी और उनके मस्तकों से अपनी ही 
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सी सुगन्धि उड़ती देख वहीं चिपिट रही । उसने कहा--इस मद की और 
| अपनी सुगन्धि में समता है। इससे हम दोनों की खूब पटेगी। आवो यही 
। रह जायाँ । 
जो हाथी अपने पैरों में पड़ी हुई मोटी मोटी ज्ञ जीरें भी सहज ही में 
| तोड़ डालते थे उन्हीं को रघु के महावतों ने मलयाचल के चन्दन-वृत्षों से 
बाँध दिया । और बाँधा किस चीज़ से ? उनके गले में पड़ी हुई मामूली 
| रस्सियों से । इस पर भी वे हाथी चुपचाप वैधे खड़े रहे । उन्होंने बन्धन 
| | की रस्सी को खिसकाने का प्रयल्न तक न किया । बात यह थी कि साँपों 
| के लिपटने से चन्दन-वृच्षों पर जहाँ जहाँ चिह्न हो गये थे--जहाँ जहाँ छाल 
। घिस गई थी--बहीं वहीं महावतों ने मज्ञवूती के साथ रस्सियाँ बाँध दी थी | 
इससे, और चन्दन की सुगन्धि से मोहित हो जाने से भी, हाथी अपनी अर 
जगह से नहीं दिल संके। 


दक्तिणायन होने पर सूर्यं का प्रचण्ड तेज भी जिस दिशा में मन्द पड़ ° 
जाता है उसी दिशा में सेना-सहित उतरनेबाले रघु का प्रताप मन्द होनेके | 
बदले अधिक तीत्र हो गया । इससे दक्षिण के पाण्डुदेश-वासी राजा उसे 
न सह सके । जहाँ पर ताम्नपर्णी नदो समुद्र में गिरी है वहीं से निकाले गये 
| बड़े बड़े अनमोल मोती ला लाकर नम्रता-पूर्वक उन्होंने रघु को अर्पण किये। | 
| ` ग्रह मोतियों का उपहार क्या दिया, बहुत दिनों का सञ्चित किया 
| \ ना यश ही उसे दं सा डाला । , 


न के बृक्षों से व्याप्त मलय और दर्दुर ( पश्चिमीघाट ) नाम के _ 
र्ती पर्वतों पर मनमाना विहार करके महापराक्रमी रघु 


और उसे भी पार कर गया । उस समय, प 
पराभव करने के लिए चलती हुई राजा रघु 


प्‌ , रघुवंश | 


समुद्र ठेठ सह्याद्रि तक आ गया है। रघु का सेना-समूह, समुद्र की तरह, 
सह्याद्रि तक़् फैला हुआ था । 
सेना के सह्याद्रि पार कर जाने पर राजा रघु ने केरलदेश पर चढ़ा 
को । अतएव वहाँ के निवासी अत्यन्त भयभीत हे। उठे । स्नियों ने ता मारे 
डर के अपने आभूषण तक शरीर से उतार कर फेंक दिये । यद्यपि उन्‍होंने 
अपने शरीर को भूषण-रहित कर दिया तथापि रघु की बदलत उन्हें एक 
आभूषण अवश्य ही धारण करना पड़ा । वह आभूषण रघु की सेना के 
चलने से उड़ी हुई धूल थी । बह धूल उन स्त्रियों की कुमकुम-रहित अलकों 
पर जा गिरी ओर कुमकुम की जगह छीन ली । अतएव जहाँ वे कुमकुम 
लगाती थीं वहाँ उन्हें रेणु धारण करनी पड़ो। ` 
उश समथ युरला नामक नदी के ऊपर से आई हुई वायु ने केतकी के 
फूलों का पराग चारों तरफ इतना उड़ाया कि रघु के सेना-समूह पर उसकी 
बृष्टि सी होने लगी । अतएव बिना किसी परिश्रम या प्रयत्न के ही उस 
पराग ने रघु के योद्धाओं के कवचो पर गिर कर उन्हें सुगन्धि-युक्त कर 
दिया । सुगन्धित उबटन की तरह वह कवयों पर लिपट रहा । 
रघु की सेना के घोड़ों पर पड़े हुए कवचों से, चलते समय, ऐसी 
गम्भीर ध्वनि होती थी कि पवन के हिलाये हुए ताड़-वृच्षों के वनों से 
निकली हुई ध्वनि उसमें बिल्लकुल ही इब सी जाती धी--वह सुनाई ही न 
पड़ती थी । 
पड़ाव पड़ जाने पर रघु के हाथी खजूर के पेड़ों की पेड़ियां से बाँध 
दिये जाते थे | उस समय उनके मसतकों से निकले हुए मद की सुगन्धि दूर 
दूर तक फैल जाती थी। इससे नागकेसर के पेड़ों पर गूँजते हुए भरे 
उन पेड़ों की सुगन्धि को कुछ न समझ कर, हाथियों के मस्तकों पर उड़ 
उड़ कर आ बैठते थे । 
सुनते हं, बहुत प्रार्थना करने श्र दबाब डाले जाने पर, समुद्र ने, पीछे 
दट कर, परशुराम के लिए थोड़ी सी भूमि दे दी थी। परन्तु, राजा 
रघु को उसने, अपने पश्चिमी तट पर राज्य करने वाले राजाओं के द्वारा, 
'कर तक दे दिया । यह सच है कि रघु को राजाओं के हाथ से ही कर 
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| र मिला । परन्तु यह एक बहाना मात्र था । यथार्थ में उस कर-दान का प्रेरक 
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समुद्र ही था | इससे सिद्ध है कि उसने रघु को परशुराम की भी अपेक्षा 
अधिक पराक्रमी समभा । वहाँ पर राजा रघु के मत्त हाथियों ने अपने 
दांतों के प्रहार से त्रिकूट पर्वत के शिखरों को तोड़ फोड़ कर रघु के प्रबल 
पराक्रम के सूचक ओर चिरकालस्थायी चिह्न से कर दिये। इससे रघु ने 
विज़य-सूचक स्तम्भ स्थापित न करके उस तोड़े फोड़े पर्वत ही को अपना 
जय स्तम्भ समभा, ओर, और स्थानों में जेसी लाटे उसने गाड़ी थीं 
वसी ही लाटे वहाँ गाइना उसने अनावश्यक समभा | 

इसक अनन्तर रघु ने फारिस पर चढ़ाई करने का निश्चय किया । 
इन्द्रियरूपी वैरियों को जीतने के लिए तत्वज्ञान-रूपी मार्ग से जानेवाले 
योगी की तरह उसने फारिस के राजाओं को जीतने के लिए थल की राह 
से प्रयाण किया । 

प्रातःकालीन कोमल धूप कमलों को बहुत ही सुखदायक होती 
परन्तु कुसमय में ही उठने वाले मेघों को वह जैसे सहन नहीं होती, वैसे 
ही यवन-स्रियां के सुख-कमल्ों पर मद्यपान से उत्पन्न हुई लाली राजा शु | 
को सहन न हुई | इस कारण युद्ध में उनके पतियों का पराभव करके उस 
लालिमा को उसने नष्ट कर दिया। यवन-राजाओं के पास सवारों की | 
सेना बहुत अधिक थी । इससे उनका बल बेहद बढ़ा हुआ था। परन्तु 
रघु इससे ज॒रा भी सशङ्क न हुआ । उसने उन लोगों के साथ ऐसा घनः 
घोर युद्ध किया कि धरती और आसमान धूल से व्याप्त हो गये । हाथ 
मारा न सुझने लगा । उस समय धनुष की डारियों की टङ्कार सुन कर. 
ही सैनिक लोग अपने अपने पक्ष के योद्धाओं को पहचानने 
समर्थ हुए । यदि प्रः्चाओं का शब्द न सुनाई पड़ता तो 
ज्ञान होना असम्भव हो जाता। उस युद्ध में राजा रघु. 
नामक बाणों से यवनों के बड़े बड़े डढ़ियल सिरों को काट करः ई 
मक्खियां से भरे हुए छत्तों की तरह--ज़्मीन पर बिछा दिया जो यवन 
मारे जाने से बचे वे अपनी अपनी पगड़याँ उतार कर रघु की शरण आये। 
यह उन्होंने उचित ही किया । महात्माओं का 
और उनके सामने सिर झुकाने ही से जाता है। 
प्राप्त करके राजा रघु के वया ने, ङ र 
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ज़मीन पर अच्छे अच्छे मृग-चर्म बिछा कर, आनन्द से द्राक्षासव का पान 
किया । इससे उनकी युद्ध-सम्बन्धिनी सारी थकावट जाती रही | 
पश्चिमी देशों के यवन-राजाओं का अच्छी तरह पराभव करके ण्घु 
को सेना ने उन देशों से भी डेरे उठा दिये। दक्षिणायन समाप्त होते ही 
जिस तरह भगवान्‌ सुर्य-नारायण अपनी प्रखर किरणों से उत्तर दिशा के 
जल-समूह को खींच लेने के लिए उस तरफ जाते हैं, उसी तरह कुवेर की 
अधिष्ठित उस उत्तर दिशा में रहने वाले राजाओं को अपने तीव्र बाणों से 
छेद कर, उनका उन्मूलन करने के लिए, राजा रघु ने अपनी सेना को 
चलने की आज्ञा दी। मार्ग में उसे सिन्ध नदी पार करनी पड़ी । वहाँ, 
थकावट दूर करने के लिए, उसके घोड़ों ने नदी के तट पर खुब लोटे' 
लगाई! | उस प्रदेश में केसर अधिक होने के कारण नदी के तट केसर 
के तन्तुओं से परिपूर्ण थे । वे तनु घोड़ों की गईनों के बालों में वेतरह लग 
गये। अतएव अपनी गरदने' बड़े जोर जोर से हिला कर घोड़ों को बे तन्तु 
गिराने पड़े । ; 
उत्तर दिशा में अपना अपूर्व पराक्रम दिखला कर रघु ने सारे हूण- 
' राजाश्रोंका पराभव कर दिया। युद्ध में पतियों के मारे. जाने से उन 
राजाओं की रानियों ने, देश की रीति के अनुसार, बहुत सिर पीटा और 
बहुत रोई' । इससे उनके कपोल लाल हो! गये यह लालिमा क्या थी, 
राजा रघु के बल-विक्रम ने उन अन्तःपुर-निवासिनी सियो! के कपोलों पर 
अपने चिह्न से कर दिये थे । 
इसके अनन्तर रंघु ने काम्बोजदेश पर चढ़ाई की । वहाँ के राजा 
उसके प्रखर प्रताप को न सह सके | अखरोट के पेड़ों की पेड़ियों से बाँधे 
जाने से रघु के हाथियों ने जैसे उन्हें छुक दिया था वैसे ही रघु के प्रबल 
पराक्रम ने उन राजाओं को भी झुका कर छोड़ा । रघु की शरण आ आकर 
किसी तरह उन्होंने भ्रपने प्राण बचाये । परास्त हुए काम्बोज-देशीय राजा, 
अपने यहाँ के उत्तमोत्तम घोड़ों पर सोना लाद्‌ लाद कर, रघु के पास 
उपस्थित हुए। ऐसी बहुमूल्य भेंटे' पाकर भी रघु ने गवे को अपने पास 
नहीं फटकने दिया। उसे उसने दूर ही रक्खा । 
ह अब उसने हिमालय पर्वत पर चढ़ जाने का निश्चय किया । और 
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सेना को तो उसने नीचे ही छोड़ा, केवल भ्रश्वारोही सेना लेकर उसने 
वहाँ से प्रस्थान किया । जिस रास्ते से उसे जाना था उसमें गेरू आदि 
धातुओं की बड़ी अधिकता थी। इसी कारण उसके घोड़ों की टापों से उड़ो 
ई उन धातुओं की धूल से हिमालय के शिखर व्याप्त हो गये। उस 
समय उस धूल के उड्ने से ऐसा मालूम होने लगा जेसे पहले की अपेक्षा 
| उन शिखरों की ऊँचाई बढ़ सी रही हो। राजा रघु की सेना का कोलाहल- 
शब्द हिमालय की गुफाओं तक के भीतर पहुँच गया । उसे सुन कर वहाँ 
| सोये हुए सिंह जाग पड़े और अपनी गदने मोड़ मोड़ कर पीछे की 
| तरफ देखने लगे। रघु के घोड़ों को देख कर उन्होंने यह समझा कि वे हम 
| लोगों से विशेष वलवान्‌ नहीं; हमारी ही बराबरी के हैं। अतएव उनसे 
डरने का कोई कारण नहीं । उनके मन में उत्पन्न हुए ये विचार उनकी बाहरी 
चेष्टाओं से साफ साफ झलकने लगे । 
भोजपत्रों में लग कर खर-खर शाब्द करने वाली, बांसों के छेदों में 
| घुस कर करण-मधुर-ध्वनि उत्पन्न करने वाली, और गङ्गा के प्रवाह को छू कर प 
। आने के कारण शीतलता साथ लाने वाली वायु ने, मागे में, राजा रघु | 
| की खूब ही सेवा की । पर्व्वेत के ऊपर चलने वाली उस शीतल, मन्द, | 
।' सुगन्धित पवन ने रघु के मार्ग-श्रम का बहुत कुछ परिहार कर दिया। 
हिमालय पर सुरपुन्नाग, अर्थात्‌ देवकेसर, के वृक्षों की बड़ी अधिकता 
है। उन्हीं के नीचे पत्थरों की शिल्ाओं पर कस्तूरी-सूग बैठा करते हैं| 
इससे वे शिलाये' कस्तूरी की सुगन्धि से सुगन्धित रहती हैं। उन्हीं 
शिलाझओं पर रघु की सेना ने विश्राम करके अपनी थकावट दूर की | वहाँ 
रघु के हाथी देवदार के पेड़ों से बाँध दिये गये | उस समय हाथियों 
गदलों पर पड़ी हुईं चमकीली ज़जीरों पर, आस पास उगी हुई 


Ne haa 


प्रतिबिम्बित होने लगी । इससे वे ज़जीरें देदीप्यमान हो उ 


कुछ समय तक विश्राम करने के अनन्तर, 
छोड़ कर आगे का रास्ता लिया | उसके चले 
लोग वह जगह देखने आये जहाँ पर, कुछ देर' 
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आने पर उन्होंने देखा कि जिन देवदारु-वृत्तों से रघु के हाथी बाँधे गये थे 
उनको छाल, हाथियों के कण्ठों की रस्सियों और जजीरों की रगड़ से, 
कट गई है। उस कटी और रगड़ी हुई छाल को देख कर उन्होंने रघु के 
हाथियों की उँचाई का अन्दाजा लगाया । 
हिमालय पर्व्वत पर उत्सव-सङ्कत नामक पहाड़ी राजाओं के साध 
रघु का बड़ा ही भयङ्कर युद्ध हुआ । रघु की सेना के द्वारा छोड़े गये विषम 
बाण, और उन राजाओं की सेना के द्वारा गोफन में रख कर फेके गये 
पत्थर, परस्पर इतने ज़ोर से टकराये. कि उनसे आग निकलने लगी । रघु 
ने अपने भीषण बाणों की वर्षा से उन राजाओं के युद्ध-सम्वन्धी सारे 
` इत्साह का नाश कर दिया | उनके गर्व को चूर्ण कर के रघु ने अपने भुज- 
बल की बदलत प्राप्त हुए जयरूपी यश के गीत किन्नरों तक से गवा कर : 
छोड़े । किन्नरों तक ने उसे शाबाशी दी-- उन्होंने भी उसका यशोगान कर 
के उसे प्रसन्न किया. । फिर, उन परास्त हुए पहाड़ी राजाओं का क्या 
हना । उन्होंने ते अपरिमित धन-सम्पत्ति देकर . रघु को प्रसन्न किया । 
| अ्रनमोल रत्नों. से अपनी अपनी अजुलियाँ भर भर कर वे रघु के सामने 
उपस्थित हुए | उनकी उन -भेटों को देखने पर राजा रघु को मालूम हुआ 
कि हिमालय कितना सम्पत्तिशाली है । साथ ही, हिमालय को भी मालूम 
हो गया कि रघु कितना पराक्रमी है । रघु के पहले कोई भी अन्य राजा 
हिमालय के इन पहाड़ी राजाओं का पराभव न कर . सका था । इसीसे 
किसी को इस बात का पता न था. कि इनके पास इतनी सम्पत्ति होगी । 
वहाँ पर अपनी अखण्ड कीर्ति स्थापित करके, रावण के द्वारा एक दफे 
स्थानश्रष्ट किये गये कैलास:पर्व्वत को लज्जित सा करता हुआ, राजा रघु 
हिमालय-पर्व्वंत से नीचे उतर पड़ा । उसने और श्रागे जाने की आवश्य- 
कताही न समझी । एक दफे परास्त किये गये शत्रु के साथ शूर पुरुष 
फिर युद्ध नहीं करते; और, कैलास का पराभव रावण के हाथ से पहले 
ही हो चुका था । अतएव, उस पर फिर चढ़ाई करना रघु ने मुनासिब 
न समभझा। यही सोच कर वह हिमालय के ऊपर से ही लौट पड़ा; 
थ्रागे नहीं बढ़ा । , । 
' वहाँ से राजा रघु ने पूर्व्व-दिशा की ओर प्रस्थान किया श्रौर लैहित्या 


| चोथा सग । ह 

( बरह्मपुत्रा ) नामक नदी को पार करके प्राग्ज्योतिष देश ( आसाम) पर 
। अपनी सेना चढ़ा ले गया | उस देश में कालागुरु के वृक्षों की बहुत अधि- 
| कता हँ। राजा रघु के महावतों ने उन्हीं से अपने हाथियों को बाँध दिया | 
| इससे, हाथियों के झटकों से इधर वे वृक्ष थराने लगे, उधर प्राग्ज्योतिष 
| का राजा भी रघु के डर से थर थर कॉपने लगा । 
| 


राजा रघु के रथों के दौड़ने से इतनी धूल उड़ी कि सुथ्य छिप गया और 

| आसमान में मैघें का कहीं नामो निशान न होने तथा पानी का एक बूँद तक 
| न गिरने पर भी सर्वत्र अन्धकार छा गया--महा डुर्दिन सा हो गया | 
दशा देख प्राग्ज्योतिष का राजा वेतरह घबरा उठा । वह रघु के रथ- 

मागे की धूल का घटाटोप ही न सह सका, पताका उड़ाती हुई उसकी सेना 


| + का धावा उस बेचारे से कैसे सहा जाता? 


कामरूप का राजा बड़ा वली था । उसकी. सेना में आनेक. मतत्राले 
हाथी थे । उनके कारण अब तक वह किसी को कुछ न समझता -था;। 
|; हाथियों की सहायता से वह कितनेही राजाओं को परास्त भी कर चुका 
ह था । परन्तु इन्द्र से भी अधिक पराक्रमी रघु का मुकाबला करने - के लिए 
उसके भी साहस ने जवाब दिया | अतएव जिन मत्त हाथियों से उसने 
अन्यान्य राजाओं को हराया था उन्हीं को रघु की भेंट करके उसने अपनी _ 
जान बचाई। वह रघु की शरण गया और उसके चरणों की कान्ति- 
रूपिशी छाया को, उसके सुवर्णमय सिंहासन की अधिष्ठात्री देवी सम 
कर, रल्लरूपी फूलों से उसकी पूजा की--रघु को रत्नों की ढेरी नज़र करके हु 
डसकी अधीनता स्वीकार की । 


इस॑ प्रकार दिग्विजय कर चुकने पर, अपने रथों की उड़ाई हुई 


को छत्ररहित किये गये राजाओं के मुकटों पर डालता हुआ, वह विज 


RRR Sr 


नामक यज्ञ का अनुष्ठान आरम्भ कर दिया जिः 
यजमान को अपना सर्व्वस्व दे डालना पड़ता है। उसे 
सुनासिब भी था । क्योंकि, समुद्र से जल का आकषण 
मेघ उसे फिर प्रथ्वी पर बरसा देते हैं, उसी तरह सत्पुः 


RRR 


६२ रघुवंश । 


सञ्चय कर के उसे फिर सत्पात्रों को दे डालते हैं | दान करने ही के लिए 
वे धन इकट्ठा करते हैं, रख छोड़ने के लिए नहीं । 

ककुत्थ के वंशज राजा रघु ने जिन राजाओं को युद्ध में परास्त 
किया था उन्हें भी वह अपने साथ अपनी राजधानी को लेता श्राया था; 
क्योंकि उसे विश्वजित्‌-यज्ञ करना था और यज्ञ के समय उनका उपस्थित 
रहना आवश्यक था। यज्ञ के समाप्त हो जाने पर उनकों रोक रखना उसने 
व्यर्थ समभा । उधर वियोग के कारण उनकी रानियाँ भी उनके लौटने की 
राह उत्कण्ठापूर्वेक देख रही थीं । अतएव अपने मन्त्रियों के साथ मित्रवत्‌ 
व्यवहार करने और सब का सुख-दुःख जानने वाले रघु ने, उन सारे 
राजाओं का अच्छा सत्कार कर के, उनके पराजय-सम्बन्धी दुःख को बहुत 
कुछ दूर कर दिया । तदनन्तर बड़े बड़े पुरस्कार देकर रघु ने उन्हें अपने 
अपने घर लौट जाने की आज्ञा दी। तब ध्वजा, बज्र और छत्र की रेखाओं 
से चिहित, और बड़े भाग्य से प्राप्त होने योग्य, चक्रवर्ती रघु के चरणों पर 
अपने अपने सिर रख कर उन राजाग्रों ने वहाँ से प्रस्थान किया । उस 
समय उनके मुकुटों पर गुंथे हुए फूलों की मालाओं के मकरन्द-कणों ने 
गिर कर रघु की अगुलियों को गैर-वर्ण कर दिया । 


> 


पॉचवाँ सर्ग । 


| 
| न 
| —:°:— 


| अज का जन्म और इन्दुमती के स्वयंवर मे जाना। 


| 598585॥5!जा रघु क राज्य में वरतन्तु नाम के एक ऋषि थे | थे बडे 
| र शा 5 विद्वान्‌, बड़े महात्मा और बड़े तपस्वी थे | उनका आश्रम 
४5 एक वन में था। सैकड़ों ब्रह्मचारियों का वे पालन-पोषण 
2206068686 
भी करते थे और उन्हें पढ़ाते भी थे। उनमें कौत्स नाम का 
एक ब्रह्मचारी था । उसका विद्याध्ययन जब समाप्त हो गया तब मह त्मा 
वरतन्ठु ने उसे घर जाने की आज्ञा दी उसं समय कौत्स ने आचार्य 
| नरतन्ठु को गुरु-दक्षिणा देनी चाही । अतएव, दक्षिण के लिए धन माँगने | 
| को इच्छा से, वह राजा रघु के पास आया | परन्तु, उस समय, राजा 
| रघु महानिधन हो रहा था; क्योंकि विश्वजित्‌ नामक यज्ञ में उसने अपनी है 
| सारी सम्पत्ति खच कर डाली थी | अतएव, उसके खजाने में एक फूटी | 
कौड़ी भी न थी सोने और चांदी के पात्रों की तो बात ही नहीं, पीतल | 
के भी पात्र उसके पास न थे । पानी पीने और भोञ्यपदार्थ रखने के लिए 
उसके पास मिट्टी ही के दो चार पात्र थे | बे पात्र यद्यपि चमकदार न थे 
तथापि रघु का शरीर उसके अत्यन्त उज्ज्वल यश से खूब चमक रहा था। 
शीलनिधान भी वह एक ही था । अतिथियों का--विशेष करके विद्वान्‌ | 


*</ 
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उठ खड़ा हुआ । उठाही नहीं, वह उठ कर कुछ दूर तक गर 
तपाधनी अतिथि को अपने साथ लिवा लाया । २ 


४ एएएरननशणशणणनणणननाणनणणणथआथआथआथआखआखआखआखआआआआआआआआआखआआ छू... 


दे रघुवंशं । 


के धन को उसने और संब धनों से बढ़ कर समझा । चक्रवर्ती राजा होने 
पर भी रघु का म्रभ्यागत के आदरातिथ्य की क्रिया अच्छी तरह मालूम 
थी । अपने इस क्रिया-ज्ञान का यथेष्ट उपयोग,करके रघु ने कात्स को प्रसन्न 
किया । जब वह स्वस्थ हेर आसन पर बैठ गया तब रघु ने हाथ जोड़ 
कर, बहुत ही नम्रता-पूर्वक, उससे कुशल-समाचार पूछना आरम्भ किया । 
वह बोली 
“हे कुशाम्रबुद्धे ! कहिए, आप के गुरुवर ते अच्छे हैं ? में उन्हें सर्वदर्शी 
हात्मा समता हूँ.। जिन ऋषियों ने वेद-सन्त्रों की रचना की है उनमें 
उनका आसन सब -से ऊँचा है। मन्त्र-कर्ताओं में वे सबसे श्रेष्ठ हें जिस तरह 
सूर्य... से प्रकाश प्राप्त होने पर, यह सारा-जगत्‌, प्रातःकाल, सोते से जग 
उठता है, ठीक उसी; तरह, आप अपने. पूजनीय गुरु से समस्त ज्ञान-राशिः 
प्राप्त करके और अपने अज्ञानजन्य अन्धकार कोः दूर करके जाग से उठे हैं ॥ 
एक ते आपकी बुद्धि स्वभाव ही -से कुश कोने क के समान तीव्र; -फिरू 
दर्षि वस्तन्तु से-अशेष-ज्ञान की प्राप्ति | .क्या-कहना है ! - 

5 हाँ, महाराज, यह तो कहिए--आपके विद्यागुरु वरतन्तुजी की तपस्या: 
का कया हाल/है-? उनके तपश्चरण के बाधक कोई विन्न तो उपस्थित नहीं 
वि्नों-के कारण तपश्चर्यया को कुळ हानि ते नहीं-पहुँचती |. महर्षि बड़ा. 
हो-घार तप-कर रहे हैं । उनका तप एक प्रकार का-नहीं; तीन प्रकारका 
है । कच्छ्र-चान्द्रायणादि त्रतों से शरीर के द्वारा; तथा वेद-पाठ र गायन्नीः 
आदि मस्त्रों के जप से वाशी और मन के द्वारा, वे अपनी तपश्चय्या की निर 
न्तर. द्धि, किया “करते हैं । उनका यह कायिक, वाचिक और मानसिक: 
तप सुरद. के यैय्य- कोः सी त्वच्चल कर-रहा है:। वह डर रहा है कि कहीं: 
ये. मेरा आसन. न छीन.ले' ।,-इसीसे महर्षि: के. तपश्चरण-सम्बन्ध में सुभे: 
बड़ी: फिक्र रहती है-। मैं नहीं चाहता कि: उसमें किती तरह का विन्न पड़े; 
क्योंकि, मैं ऐसे महात्माओं को अपने राज्य का भूषण समभता हैँ । 

„¬ “आपके आश्रम के पेड़-पाधे-ते हरे भरे हैं ?- सूखे ते नहीं-? :आँघो: 
अरूतूफान आदि से उन्हें हानि ता.नहीं पहुँची--- आश्रम के-इन- पेड़ों से: 
बहुत 'श्राराम,मिलता है.। ग्राश्रमवासी ते इनकी छाया से आराम. पाते ही- 
न अपनी „ शीतल छाया से.ये पश्चिकों के श्रम का. परिहार करते हैं।।- 


पाँचवाँ सगे । द्र 

इनके इसी गुण पर लुब्ध होकर महर्षि ने इन्हें बच्चे की तरह पाला है । 
थाले बना कर उन्होंने इनको, संमय समय पर, सांचा है, रण की टट्टियाँ 
लगा कर जाड़े से इनकी रचा की है, और काँटों से-घेर कर इन्हें पशुओं 
से खा लिये जाने से बचाया है। `: उ हाह ऋछ 
“मुनिजन बड़े ही दयालु होते हैं। आपके आश्रम की हरिशियाँ जब 
बच्चे देती हैं तब ऋषि लोग उनके बच्चों की बेहद सेवा-शुश्रषा करते हैं । 
आश्रम के आस पास सब कहीं जङ्गल है। उसमें सांप और विच्छू आदि 
विषैले जन्तु भरे हुए हैं। उनसे बच्चों को कष्ट न पहुँचे; इस कारण ऋषिं 
प्रायः उन्हें अपनी गोद से नहीं उतारते। उत्पन्न होने के बाद, दंक्ष-बारहः 
दिन-तक; वे उन्हें रात भर अपने उत्सङ्ग ही पर रखते हैं। अतएव उनके 
नाभि-नाल ऋषियों के शरीर ही पर गिर जाते हैं । परन्तु इससे वे ज़रा: 
भी - अप्रसन्न. नहीं होते । -जब्र ये बच्चे बढ़ कर कुछ बड़े होते हैं तब यज्ञ 


.आदि बहुत ही आवश्यक क्रियाओं के निमित्त लाये. गये कुशों को-भी वेः 


खाने लगते हं । परन्तु, उन पर ऋषियों का अत्यन्त स्नेह होने के कारण; 
वे उन्हें ऐसा. करने से भी नहीं रोते । उनके धार्मिकः काय्याँ में चाहर 
भले ही वित्र आ जाय, पर मृगों के छानों की इच्छा का 'वे विधात नहीँ | 
करना चाहते आप की. यह स्नेह: संवर्धित हरिंण-सन्तति तेः मज़े मे 
है ? उसे कोई कष्ट तो नहीं? -- ळी ४7° ए HE 
“आपके तीथ-जलों का कया हाल है ? उनमें कोइ खराबी ते। नहीं 
बे सूख तो नहीं गये? पशु उन्हें गैंदला-तो नहां करते ? इन तीर्थ-जलों 
इन तालाबों और बावलियों को- मैं आपके बड़े काम की चीज़ञसमभता हूँ 


तर्पण-भी आंप इन्हीं से करते हैं । इन्हीं के किनारे, रेत पर, आ 
खेतों की उपज का षष्ठांश भी,-राजा के लिए, रख छोड़ते हैं 


शान्त करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं उसे, 
और-नगेर-को पशु खा तो नहीं जाते! 7 = 


“i जज 


६६ रघुवंश । 


“सब विद्याओं में निष्णात करके आप के शुरु ने आप को गृहस्थाश्रम 
सुख भागने के लिए क्या प्रसन्नता-पूर्वक आज्ञा दे दी है? ब्रह्मचय्ये, 
वानप्रस्थ और संन्यास-इन तीनों आश्रमो पर उपकार करने का सामर्थ्य 
एक मात्र गृहस्थाश्रम ही में है। आपकी उम्र अब उसमें प्रवेश करने के 
सर्वथा योग्य है । आप मेरे परम पूज्य हैं । इस कारण सिर्फ आपके आगमन 
से ही मुझे आनन्द की विशेष प्राप्ति नहीं हो सकती । यदि आप दया करके 
मुझ से कुछ सेवा भी लें तो अवश्य मुझे बहुत कुछ आनन्द और सन्तोष 
हो सकता है । अतएव, आप मेरे लिए कोई काम बतावें--कुछ तो आज्ञा 
करें ? हाँ, भला यह तो कहिए कि आप ने जो मुझ पर यह कृपा की है 
वह आपने अपने ही मन से की है या भ्रपने गुरु की आज्ञा से। वन से 
इतनी दूर मेरे पासे आने का कारण क्या ??? 

राजा रघु के मिट्टी के पात्र देख कर कौत्स, विना कहे ही, अच्छी 
तरह समभ गया था कि यह अपना सर्वस्व दे चुका है; अव इसके पास 
कौड़ी नहीं | अतएव, यद्यपि राजा ने उसका बहुत ही आदर-सत्कार किया 
और बड़ी ही उदारता से वह उससे पेश आया, तथापि कौत्स को विश्वास 
हे। गया कि इससे मेरी इच्छा पूर्ण होने की बहुतही कम आशा है। मन 
ही मन इस प्रकार विचार करके, उसने रघु के प्रश्नों का, नीचे लिखे 
अनुसार, उत्तर देना आरम्भ किया: 

“राजन्‌ ! हमारे आश्रम में सब प्रकार कुशल है। किसी तरह की 
कोई विश्न-बाधा नहीं । आपके राजा होते, भला, हम लोगों का कभी 
खप्न में भी कष्ट हो सकता है। बीच आकाश में सूय्य के रहते, मजाल 
है जो रात का अन्धकार अपना मुँह दिखाने का हासला करे | लोगों की 
दृष्टि का प्रति-बन्ध करने के लिए इसे कदापि साहस नहीं हो सकता । 
हे महाभाग! पूजनीय पुरुषां का भक्ति-भाव-पूवेक आदरातिथ्य करना तो 
आपके कुल की रीति ही है। आपने तो अपनी उस कुल-रीति से भी बढ़ 
कर मेरा सत्कार किया । पूजनीयो की पूजा करने में आप तो अपने. पूर्वजो 
से भी आगे बढ़े हुए हैं। मैं आप से कुळ याचना करने के लिए आया था, 
परन्तु याचना का समय नहीं रहा । मैं बहुत देरी से आया । इसी से मुझे 
दुःख हो रहा है। भ्रपनी सारी सम्पत्ति का दान सत्पात्रों का करके श्राप, 


पाँचवाँ सर्गे । ६७ 
इस समय, खाली हाथ हो रहे हैं । कुछ भी धन-सम्पत्ति आपके पास नहीं | 
एक मात्र आपका शरीर ही अब अवशिष्ट है। अ्रण्य-निवासी मुनियों के 
द्वारा बालें ताड़ ली जाने पर साँवाँ, कोदों आदि ठृण-धान्यों के पौधे जिस 
तरह धान्य-विहीन होकर खड़े रह जाते हैं, उसी तरह आप भी इस समय 
सम्पत्ति-हीन होकर शरीर धारण कर रहे हैं। विश्वजित यज्ञ करके और 
उसमे अपना सारा धन खच करके आपने, प्रथ्वी-मण्डल के चक्रवर्ती राजा 
होने पर भी, अपने को निर्धन बना डाला है । आपकी यह निर्धनता बुरी 
नहीं। उसने तो आपकी कीर्ति को और भी अधिक उज्ज्वल कर दिया है 
उसस॑ता आपकी शोभा ऑर भी अधिक बढ़ गई है। देवता लोग चन्द्रमा 
का अमृत जैसे जेसे पीते जाते हैं वैसे ही वैसे उसकी कलाओं का क्षय 
होता जाता है; ओर, सम्पूर्ण क्षय हो चुकने पर, फिर, क्रम क्रम से, उन 
कलाग्रों की वृद्धि होती है | परन्तु उस वृद्धि की अपेक्षा चन्द्रमा का वह 
क्षय ही अधिक लुभावना मालूम होता है । आपका साम्पत्तिक चय श्री 
उसी तरह आपकी शोभा का बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं । हे राजा! 
गुरू-दक्षिणा तो मुझे कहीं से लानी ही होगी; और, आप से तो उसके 
मिलने की आशा नहीं । अतएव अव मैं रौर कहीं से उसे प्राप्त करे की... 
चेष्टा करूँगा । आपको इस सम्बन्ध में मैं सताना नहीं चाहता | सारे | 
संसार को जल्ल-वृष्टि से सुखी करके शरत्काल को प्राप्त होने वाले निर्जल 
मेधों को, पतड़-योनि में उत्पन्न हुए चातक तक, अपनी याचनाओं से, तद्ग | | 
नहीं करते । फिर मैं ते मनुष्य हूँ और गुरु की कृपा से चार अचर भी मैने 
पढ़े हैं। भगवान्‌ आपका भला करे, मैं अब आप से बिदा होता हूँ |? 
इतना कह कर महर्षि वरतन्तु का शिष्य कौत्स खड़ा हो गया और 
वहाँ से जाने लगा । यह दंख, राजा रघु ने उसे रोक कर ज़रा देर 
की प्राथना की । वह बेला:-- 
“हे पण्डितवर ! आप यह तो बता दीजिए कि गुरु-दक्तिणा में « 
चीज़ आप अपने शुरु को देना चाहते हैं और कितनी देना 


का रसनेरु, काकलसलपफ सह मे. अनलक ऋत्क जिच्या  उमतसे अकार 


“जकममार्कियकककको चुका कुळ कुम पचना जा जक मे ञः 


र्जिमस्कस्कमि मेंसेल्कलक सेल्स .। परसन्त सह ज जात 
5 2: मा उपस ॐ ज्म 


कसे पो ठी कमुकाककनक की ऋचा , सिक्या कोकस्कम् उरा जा ख 
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बन कर आया ; परन्तु रघु उसका मनोरथ सिद्ध न कर सका । इससे 
लाचार होकर उसे अन्य दाता के पास जाना पड़ा । इस तरह के लोकाप- 
वाद से मैं बहुत डरता हुँ । में, अपने ऊपर, ऐसे अपवाद के लगाये जाने 
का मौका नहीं देना चाहता । इस कारण, आप मेरी पवित्र और सुन्दर 
अगिहोत्र-शाला में -जहाँ आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिण, ये तीनों 
अझि निवास करते हैं-- दे तीन दिन, मूत्ति मान्‌ चौथे अरि की तरह, 
हरमे की कृपा करें। मान्यवर, तब तक मैं आपका मनोरथ सिद्ध करने 
के लिए, यथाशक्ति, उपाय करना चाहता हूँ |” 
यह सुन कर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ बहुत प्रसन्न हुआ । उसने कहा: 
“बहुत अच्छा । महाराज, आप सलप्रतिज्ञ हैं । आपकी आज्ञा सुके सर्वथा 
मान्य है |? यह कह कर वह ऋषि राजा रघु की यज्ञ-शाला में जा ठहरा। 
इधर राजा रघु ने सोचा कि प्रथ्वी-मण्डल में जितना द्रव्य था बह 
तो मैं, दिग्विजय के समय, प्रायः सभी ले चुका। थोड़ा बहुत जा रह 
गया है उसे भी ले लेना उचित नहीं । अतएव, कात्स के निमित्त द्रव्य 
[प्त करने के लिए कुवेर पर चढ़ाई करनी चाहिए । इस प्रकार मन में 
| सङ्कस्प करके उसने धनाधिप से ही चेदह करोड़ रुपया वसूल करने का 
निश्चय किया । कुवेर तक पहुँचना और उसे युद्ध में परास्त करना रघु के 
| लिए कोई बड़ी बात न थी। महासुनि बशिष्ठ ने पवित्र-मन्त्रोच्चारण-पूर्वक 
रधु पर जा जल छिड़का था, उसके प्रभाव से राजा रघु का सामर्थ्ये बहुत 
ही बढ़ गया था। बड़े बड़े पवेतों के शिखरों पर, दुस्तर महासागर के भीतर, 
यहाँ तक कि आकाश तक में भी-वायु से सहायता पाये हुए मेघ की 
गति के समान-उसके रथ की गति थी । कोई जगह ऐसी न थी जहाँ 
उसका रथ न जा सकता हो । 
राजा रघु ने कुवेर को एक साधारण माण्डलिक राजा समझ कर, | 
अपने पराक्रम से उसे परास्त करने का निश्चय किया। अतएव उस महा- 
शुर-वीर और गम्भीर राजा ने, सायङ्काल, अपने रथ को श्रनेक प्रकार 


Ep >-ऋऋऋऋऋचऋणाााएणंनानाताननशणशणशाण छा. 
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निवेदन किया कि महाराज, एक बड़े ही श्राश्‍चर्य की वात हुई है | आपके 
खजाने में रात को आकाश से सोने की बेहद वृष्टि हुई है। यह समाचार 
पा कर राजा समभ गया कि देदीप्यमान सुवर्श-राशि की यह वृष्टि धना- 
धिप कुवेर ही की कृपा का फल है | उसी ने यह सोना ग्रासमान से 
बरसाया है | अतएव, अब उस पर चढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं । इन्द्र 
के वज्राघात से कट कर ज़मीन पर गिरे हुए सुमेसू-पर्वत के शिखर के 
समान, आकाश से गिरा हुआ, सुवर्ण का वह सारा का सारा ढेर, उसने 
कौत्स को दे डाला | अब तमाशा देखिए । कौत्स ता इधर यह कहने लगा 
कि जितना द्रव्य मुझे गुरु-दक्षिणा में देना है उतना ही चाहिए, उससे 
अधिक मैं लूँगा ही नहाँ। उधर राजा यह आग्रह करने लगा कि नहीं, 
अ्रापको अधिक लेना ही पड़ेगा । जितना सोना मैं देता हूँ उतना सभी 
आपको लेना होगा | यह दशा देख कर अ्योध्या-वासी जन देने को धन्य- 
धन्य कहने लगे । मतलब से अधिक द्रव्य न लेने की इच्छा प्रकट करने वाले 
कैर्स की जितनी प्रशंसा उन्होंने की , उतनी ही प्रशंसा उन्होंने माँगे हुए धन 
की श्रपेक्ता अधिक देने का आग्रह करने बाले रघु को भी की । 

इसके श्रनन्तर राजा रघु ने उस सुवर्ण-राशि को, कौत्स के शुरु वरतन्तु 
के पास भेजने के लिए, सैकडों ऊँटों और ख़च्चरों पर लदवाया। फिर, 
कौत्स के विदा होते समय, अपने शरीर के ऊपरी भाग को झुका कर औरं 
विनयपूर्वक दोनों हाथ जोड़ कर, वह उसके समने खड़ा हुआ । उस समय 
राजा के ग्लौकिक औदार्य से असन्त सन्तुष्ट हो कर कौत्स ने उसकी 
पीठ ठोंकी और इस प्रकार उससे कहा :-- 

“हे राजा! न्याय-पूर्वक सम्पदाओं का सम्पादन, वरद्धन, पालन और 
फिर उनका सत्यात्रों को दान--यह चार प्रकार का राज:कर्दन्य दै । इन 
चारों कतंव्यों के पालन में सदा-सर्वदा तत्पर रहने वाले राजा के सारे 
मनोरथ यदि प्रथ्वी पूर्ण करे तो कोई आश्‍चर्य की बात नहीं । परन्तु, 
महाराज, आपकी महिमा इस से कहीं बढ़ कर है। वह अतक्ये है । 
उसे देख कर अवश्य ही आश्चर्य होता है | क्योंकि, आपने पृथ्वी ही को 
नहीं, श्रासमान को भी दुह कर अपना मनोरथ सफल कर लिया । आब 
मैं आपको क्‍या आशीर्वाद दूँ? कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपको प्राप्त न 
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हो । आपकी जितनी इच्छाये' थों सब परिपूर्ण हो चुकी हैं। उन्हीं में से 
फिर किसी इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए आशीवाद देना पुनरुक्ति 
मात्र होगी । ऐसे चर्वित चर्वण से क्या लाभ? इस कारण सेरा यह 
आशीवाद है कि जिस तरह आपके पिता दिलीप ने आपके सदृश प्रशंस" 
नीय पुत्र पाया, उसी तरह, आप भी, अपने सारे गुणों से सम्पन्न, अपने 
हो सहश एक घुत्र-रल्न पिं |?? 
राजा का यह आशीवाद देकर कोत्स ऋषि अपने गुरु वरतन्तु के आश्रम 
का लाट गया । उधर शुरु का दक्षिणा देकर उसके ऋण से उसने उद्धार 
पाया, इधर उसका आशीवाद भी शीघ्रही फलीभूत हुआ । जिस तरह 
प्राणिमात्र को सूर्य्य से प्रकाश की प्राप्ति होती है उसी तरह कौत्स के 
आशीवांद से राजा रघु को पुत्र की प्राप्ति हुई । अभिजित्‌ नाम के मुह्दत्त 
में उसकी रानी ने खामिकात्तिक के समान पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया । 
युहूत्त ्रा्ममुहूत्त कहलाता है, क्योंकि इसके देवता ब्रह्मा हैं । इसी 
से रघु ने अपने पुत्र का नाम भी तदनुरूप ही रखना चाहा । ब्रह्मा का 
एक नाम “अज? भी है । रघु को यही नाम सव से अधिक पसन्द आया | 
इस कारण उसने पुत्र का भी यही नाम रक्खा । जिस तरह किसी दीपक च 
से जलाया गया दूसरा दीपक ठीक पहले के सदृश होता है, उसी तरह बह 
बालक भी अपने पिता रघु के हो संहश हुआ । क्या रूप में, क्या तेज में, 
क्या बल में, क्या वीर्ये में, क्या स्वाभाविक उदारता और उन्नति में-सभी 
बातों में वह अपने पिता के तुल्य हुआ; भिन्नता उसमें ज़रा भी न हुई । 
यथासमय अजङुमार ने विद्योपाउ्जन आरम्भ किया। कितने ही _ 
विद्वान्‌ अध्यापक उसे पढ़ाने के लिए नियत किये गये । धीरे धीरे उसने 
उनसे सारी विद्याये' विधिपूर्वक पढ़ डालीं । 
तब तक वह तरुण भी हो गया । अतएव उसकी शरीर-कान्ति और 
भी बढ़ गई--डसका रूप-लावण्य पहले से भी अधिक हो गया | इस | 
कारण राज्यलच्मी उसे बहुत चाहने लगी । रघु को पाने के 
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की राज्य-लक्ष्मी भी, श्रज के पास जाने के लिए, राजा रघु की श्राज्ञा की 
प्रतिक्ता करने लगी । 

इतने में विदर्भ-देश के राजा भोज ने अपनी बहन इन्दुमती का स्वर्य- 
वर करना चाहा । अनेक राजाओं को उसने निमन्त्रश भेजा | अज के 
गुणों की उसने बड़ी प्रशंसा सुनी थी । इस कारण उसे स्वयंवर में बुलाने 
के लिए वह बहुतही उत्सुक हुआ | इस डर से कि साधारण रीति पर 
निमन्त्रण भेजने से कहीं ऐसा न हो कि अज न ्रावे, उसने अपना एक 
विश्वासपात्र दूत राजा रघु के पास रवाना किया और अज-कुमार को 
बड़े ही आदर से स्वयवर में बुलाया । दूत ने आकर राजा भोज का 
निमन्त्रण-पत्र रघु. को दिया | उसे पढ़ कर रघु बहुत प्रसन्न हुआ । उसने 
मन में कहा -अज की उम्र अब विवाह-योग्य हो गई है; सम्बन्ध भी बुरा 
नहीं । इससे इस निमन्त्रण को स्वीकारही कर लेना चाहिए। यह सोच 
कर उसने बहुत सी सेना के साथ अज कों राजा भोज की सम्रद्धि-पूर्ण 
राजधानी को भेज दिया । 

अजकुमार के प्रस्थान करने पर, मार्ग में, उसके आराम के लिए 

पहले ही से जगह जगह डेरे लगा दिये गये । उनमें साने के लिए अच्छे 

अच्छे पलंग, पीने के लिए शीतल जल और खाने के लिए सुस्वादु पदार्थ 
भी रख दिये गये । अज से मिलने के लिए दूर दूर से आये हुए प्रजा-जनों 
की दी हुई मेटों से वे पट-मण्डप और भी जगमगा उठे | इससे वे शहरों 
के क्रीड़ा-स्थानों की तरह शोभासम्पन्न दिखाई देने लगे । उन्होंने विहार 
करने के लिए बनाये गये उद्यानों को भी मात कर दिया । 

कई दिन बाद, चलते चलते, भ्रजकुमार नम्म॑दा के निकट जा पहुँचा । 
वहाँ उसने देखा कि नदी के किनारे किनारे नक्तमांल नाम के सैकड़ों वृक्ष 
खड़े हुए हैं रर जल-स्पश होने के कारण शीतल हुई वायु उन्‍हें धीरे धीरे 
हिला रही है। ऐसी आराम की जगह देख कर अज ने, धूलि लिपटी 
हुई ध्वजा वाली अ्रपनी सेना को, वहीं, नर्मदा के तट पर, ठहर जाने की 
आज्ञा दी । 

उस समय एक जङ्गली हाथी ने नर्मदा की धारा में गोता लगाया था। 
झज के सैनिकों ने उसे गोता लगाते न देखा था। परन्तु जिस जगह 
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उसने गोता लगाया था उसी जगह, पानी के ऊपर, गज-मद के लोभी 
अनेक भारे उड़ रहे थे। इससे लोगों ने समक लिया कि कोई न कोई 
वन-गज्ञ अवश्य ही इस जगह पानी के भीतर है। इतने में वह हाथी 
पानी के भीतर से निकल पड़ा । उस समय, मद के घुल जाने से, उसका 
स्वच्छ मस्तक बहुत ही सुहावना मालूम होने लगा। इस गज ने, 
न्दा सें गोता मारने के पहले, अपने दोनों दाँतों से, नदी के तीरव्ती 
ऋत्त नामक पर्वत के तट तोड़ने का घंटों खेल किया था । अतएव, पर्वत 
की गेरू आदि धातुओं से उसके दाँत र्गोन हो गये थे । परन्तु, नर्म्मदा 
में नहाने के कारण, इस समय, उसके दाँतों पर लगी हुई वह धातु-रज 
बिल्लकुल ही धा गई थी । तथापि उसकी चित्र-विचित्र नीली रेखाये अब 
तक दाँतों के ऊपर देख पड़ती थीं । यही नहीं, किन्तु, क्रीड़ा के समय, 
शिलाओं से टकराने के कारण, उसके दाँतों पर जो रगड़ लगी थी उससे 
दाँतों की धार कुछ मेटो पड़ गई थी--दाँतों का नुकीलापन जाता सा 
रहा था । इन्हीं चिह्ों से यह सूचित होता था कि इसने, कुछ समय पहले, 
पूर्वोक्त पर्वत की जड़ में ज़रूर दाँतों की टक्करें मारी होंगी । यह हाथी 
जल के भीतर से ऊपर उठ कर अपनी सूँ डों से बड़ी बड़ी लहरों को तोड़ने 
फोड़ने लगा । सूँड़ को कभी सिक्रोड़ कर और कभी दूर तक फैला कर 
उससे बह पानी को इस ज़ोर से जल्दी जल्दी मारने लगा कि ग्रास पास॑ 
का वह सारा प्रदेश उसके तुमुल नाद से व्याप्त हेगया। इस प्रकार 
कुलाहल करता हुआ जिस समय वह तट की तरफ चला उस समय यह 
मालूम हेने लगा जैसे वह अपने पैरों में पड़ी हुई जंजीर का तोड़ डालने _ 
की चेष्टा कर रहा ह । वह पर्वताकार हाथी, सिवार की ढेरी को अपनी _ 
छाती से खींचता हुआ, नदी से निकल कर तट की ओर बढ़ा, परन्तु उस 
की सूँ ड़ के आधातों से पीड़ित किया गया नदी का प्रवाह, उसके पहुँचने 
के पहले ही, तट तक पहुँच गया। बढ़ी हुई लहरों ने पहले तट पर | 
टक्कर खाई। उनके पीछे कहीं उस हाथी के तट तक पहुँचने की 
आई । पानी में बड़ी देर तक डूबे रहने के कारण उसकी दोनों कनपटि' 
से बहने वाला मद कुछ देर के लिए शान्त हो गया था। परन्डु 
के बाहर निकलने पर, ज्योंही उसने रघु को सेना के एथियों 
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देखा त्योंही, अकेला होने पर भी, उन उतने हाथियों से भिड़ने के लिए 
वह तैयार हो गया । उसके शरीर में वीरता का आवेश उत्पन्न होते ही 
उसके मस्तक से फिर मद की धारा बहने लगी । सप्त-पर्ण नामक वृक्ष के 
दूध के समान उम्र गन्ध वाला उसका मद रघु के हाथियों से सहा न 
गया । उसका सुवास मिलते ही वे सारे हाथी अधीर हो उठे | यद्यपि 
उनके महात्रतों ने इनको अपने वश में रखने का बहुत कुछ यन्न किया, 
तथापि उनकी सारी चेष्टाये' व्यर्थ हे। गई'। सेना के समस्त हाथी अपनी 
अपनी ठुमें दबा कर, और उस जङ्गली हाथी की तरफ पीठ करके, वहाँ 
से तत्काल भाग निकले | 
राजा रघु के शिविर में उस जङ्गली हाथी का प्रवेश होते ही सर्वत्र 
हाहाकार मच गया । जितने ऊँट, घोड़े और बैल थे, सब अपने अपने 
बन्धन तोड़ कर भागे । इस कारण, रथों के जुए टूट गये और बे इधर 
उधर भ्रस्त-व्यस्त हो उलटे पलटे जा गिरे। हाथी को आता देख बड़े बड़े 
योद्धाश्रां तक के होश डड़ गये; स्त्रियों की रक्षा करने के लिए वे इधर 
उधर दौड़-घूप करने लगे । सारांश यह कि उस हाथी ने उस उतनी बड़ी 
! सेना को एक पल में बेतरह व्याकुल कर डाज्ञा । 
शास्र की आज्ञा है कि राजा को जङ्गली हाथी न मारना चाहिए । इस 
बात को श्रजकुमार जानता था । अतएव, जब उसने देखा कि यह हाथी 
उफ पर श्राधात करने के लिए दौड़ा चला ही आ रहा है तब उसने धीरे से 
धनुष को खींच कर सिफू उसके मस्तक पर इस इरादे से एक बाण मारा कि 
वह वहीं से लौट जाय, आगे न बढ़े । हाथी राजाओं के बड़े काम आते हैं । 
इसीसे युद्ध के सिवा और कहीं उन्हें मारना मना है। यहाँ युद्ध ता होता 
ही न था, इसी से अजक्रुमार ने उस पर ज़ोर से बाण नहीं मारा । केवल उसे 
वहाँ से भगा देना चाहा | अज का बाण लगते ही उस प्राणी ने हाथी का रूप 
छोड़ कर बड़ा ही रमणीय रूप धारण किया । उसे आकाश में निर्विन्न विचरण 
करने योग्य शरीर मिल गया। उस समय उसके शरीर के चारों तरफ प्रकाशमान 
प्रभा-मण्डल उत्पन्न हो गया । उसके बीच में उस सुन्दर शरीर बाहे व्योमचारी 
को खड़ा देख कर रघु की सेना आश्चर्थ-सागर में डूब गई । इसके अनन्तर 
`. इस गगनचर ने भ्रपने सामर्थ्यं से कल्पवृक्त के फूल ला कर अज पर बर- 
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साये । फिर, अपने दाँतों की चमक से अपने हृदय पर पड़े हुए सफेद 
मातियां क हार की शोभा को बढ़ाते हुए उसने, नीचे लिखे अनुसार 
वक्तुता आरम्भ की । वक्तृता इस लिए कि ई ऐसा वेसा साधारण 
बोलने वाला न था, किन्तु बहुत बड़ा वक्ता था | बह बोला:--- 

“अजकुमार, सैं प्रियदशन नाम के गन्धर्व का पुत्र हुँ । मेरा नाम 
प्रियम्वद है । मेरे गर्व को देख कर एक बार मतङ्ग नामक ऋषि मुझ पर 
बहुत अप्रसन्न हुए | इससे इन्होने शाप दिया कि जा, तू हाथी हो जा । 
तेरे सदृश घमण्डी को हाथी ही होना चाहिए । शाप दे चुकने पर मैंने मतङ्ग 
सुनि को नमस्कार किया, उनकी स्तुति भौ की और शापमोचन के लिए 
उनसे नग्नतापूर्वक विनती भी की । इस पर सुनि का क्रोध शान्त हो गया । 
होना ही चाहिए था । अग्नि के संयोग से ही पानी को उष्णता प्राप्त होती 
है । यथार्थ में ता शीतलत्व ही पानी का स्वाभाविक धर्म है । मुनियों का 
स्वभाव भी दयालु और शान्त होता है । क्रोध उन्हें कोई बहुत बड़ा कारण 
उपस्थित हुए विना नहीं आता । मेरी प्रार्थना पर तपोनिधि मतङ्ग मुनि को दया 
आई रौर उन्हेंने कहा: अच्छा, जा, इच्ष्वाकु के वंश में अज नामक एक 
राजकुमार होगा । वह जब तेरे मस्तक पर लोहे के मुँह बाला बाण मारेगा 
तब तेरा हाथी का शरीर छूट जायगा और तुभे फिर अपना स्वाभाविक गन्धर्व- 
रूप मिल जायगा |? जिस दिन से मतङ्ग ऋषि ने यह शाप दिया उस दिन 
से आज तक मैं महाबलवान्‌ इच्वाकुवंशी अज के दशनों की प्रतीक्षा में 
था । आज कहीं आपने मुझे शाप से छुड़ा कर मेरी मनोरथ-सिद्धि की । 
अतएव आपने मुझ पर जा उपकार किया है उसका यदि में कुळ भी बदला 


न दूँ ता आपके प्रभाव से मुझे जा इस गन्धर्व-शरीर की फिर प्राप्ति हुई दै 


वह व्यर्थ हो जायगी । प्रत्युपकार करने में असमर्थ मनुष्यों के लिए जीने 
को अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। मित्र, मेरे पास सम्मोहन नाम का 
एक भ्रत्र है। उसका देवता गन्धर्व है ।- उसी की कृपा से यह ्रख 
मिलता है । इसे शत्रु पर चलाने और फिर अपने पास लौटा लेने के मन्त्र 
जुदे जुदे हैं वे सब मुभे सिद्ध हैं । यह अखमैं आपको देता हूँ । शोज 
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उनमें युद्ध करने की शक्ति ही नहीं रह जाती । अतएव, इस शस्र का प्रयोग- 
कर्ता अवश्य ही विजयी होता है।इस बात को आप अपने सन में हरगिज्ञ 
न आने दे कि आपने तो मुझ पर बाण मारा और मैं आपको उसके बदले 
यह अञ्ज देने जाता हूँ । इसमें लज्जा की कोई बात नहीं; क्योंकि मेरे मारने 
के लिए धनुष उठाने पर भी आपके मन में, क्षण भर के लिए, मुझ पर 
दया आ गई । इससे आपने मुझे मारा नहीं । मेरा मस्तक बाश से छेद कर 
ही मुझे आपने छोड़ दिया | इस कारण, इस अस्त्र को ले लेने के लिए मैं 
जो आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, उसे आपको मान लेना चाहिए । अपने 
मन को कठोर करके उसका तिरस्कार करना आपको उचित नहीं ।?? 

चन्द्रमा के समान समस्त संसार को आनंद देने वाले अजकुमार ने 
गन्धर्वे की इस प्रार्थना को मान लिया। उसमे कहा:-- बहुत अच्छा; 
आपकी आज्ञा मुझे मान्य है |” यह कह कर अज ने सोमसुता नर्म्मदा 
का पवित्र जल लेकर आचमन किया । फिर उसने उत्तर की ओर मुँह करके, 
शाप से छूटे हुए उस गन्धर्व से उस सम्मोहन-अख्-सम्बन्धी मन्त्र ग्रहण 
कर लिये । | 

इस प्रकार, दैवयोग से, मागे में, जिस बात का कभी स्वप्न में भी 
खयाल न था वह हो गई | अकस्मात्‌ वे दोनों एक दूसरे के मित्र हो गये । 
इसके अनन्तर वह गन्धर्व तो कुबेर के उद्यान के पास वाले प्रदेश की तरफ 
चला गया, क्योंकि वह वहीं का रहने वाला था; और, अजकुमार ने उस 
विदर्भ देश की राह ली जिसका राजा अपनी प्रजा का यथा.न्याय पालन 
करता था, और जहाँ की प्रजा ऐसे अच्छे राजा को पाकर, सब प्रकार 
सुखी थी । ठ; 
यथासमय श्रज विदर्भे नगरी के पास पहुँच गया र नगर के बाहर 
अपनी सेना सहित उतर पड़ा । उसके आने का समाचार पाकर विदर्भ- 
नरेश को परमानन्द हुआ । चन्द्रोदय हेने पर, जिस तरह समुद्र अपनी 
बड़ी बड़ी लहरें ऊँची उठा कर चन्द्रमा से मिलने के लिए तट की तरफ 
बढ़ता है, उसी तरह विदर्भाधिप भी अजकुमार को अपने यहाँ ले आने के 
लिए आगे बढ़ा और जहाँ वह ठहरा हुं था वहाँ जाकर उससे भेंट की । 
वहाँ से उसने अज का साथ लिया और सेवक के समान उसके आगे 
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आगे चलने लगा। बड़ी ही नम्रता से वह अजकुमार का अपनी राजधानी 
में ले आया । वहाँ राजश्रो के सूचक छत्र और चमर आदि सारे ऐश्वर्या 
से उसने उसकी बड़ी ही सेवा शुश्रूषा को । उस आद्र-सत्क़ार को देख 
कर, स्वयंवर में आये हुए लोगों ने अजकुमार को तो विदर्भदेश का राजा 
अर विदर्भ-नरेश को एक साधारण अतिथि अनुमान किया--अर्थात्‌ अज 
तो घर का स्वामी सा जान पड़ने लगा और राजा भोज पाहुना सा। सत्कार 
की हद हो गई । 

नगर-प्रवेश होने पर, राजा भोज के कर्मचारियों ने महापराक्रमी राजा 
रघु के प्रतिनिधि अजकुमार से नम्नतापूर्वक् यह निवेदन किया;--' महा- 
राज, जिसके द्वार पर बनी हुईं वेदियों पर जल से भरे हुए मङ्गलसूचक 
कलश स्थापित हैं वह रमणीय और नई विश्रामशाला आप ही के लिए है |? 
यह सुन कर अजकुमार ने--वाल्यावस्था के आगे वाली, भ्रर्थात्‌ यौवना- 
वस्था, में मन्मथ के समान--उस मनोहर डेरे में निवास किया । 

साथङ्काल होने पर खयंवर-सम्बन्धी चिन्ता में अज का चित्त मग्न हो 
गया । जिसके स्वयंवर में शरीक होने के लिए दूर दूर से सैकड़ों नरेश 
आये हुए हैं बह महासुन्दरी कन्या सुभे प्राप्त हो सकेगी या नहीं ? यही 
विचार करते वह घंटों पलँँग पर पड़ा रहा। उसे नींद हा न आई । बड़ी देर 
में, पति के आचरण से खिन्न हुई खी के सदरा, निद्रा को अज की आँखों 
के सामने कहीं आने का साहस हुआ्ा। नींद ने सोचा कि इस समय अज 
को इन्दुमती की विशेष चाह है, मेरी तो है ही नहाँ। फिर में क्‍यों उसके 
पास जाने की जल्दी करू? < 

प्रातःकाल होने पर, पल्लेग पर लेटे हुए अज की छबि बहुत ही दशनीय 
थी । उसके कानों के कुण्डल उसके पुष्ट कन्धों पर पड़े हुए थे । पलँग-पोश _ 
की रगड़ से उसके शरीर पर लगा हुआ केसर-कस्तूरी आदि का सुगन्धित 
उबटन कुछ कुछ झूट गया था । ऐसे रम्य-रूप और विख्य/त-बुद्धि वाले कुमार 
को अब तक सोता देख, उसी की उम्र के और बड़ी ही रसाल 
बाले सूत-पुत्रों ने, मघुर स्वर में, भैरवी गा गा कर, जगाना आरम्भ | 
वे बोले :-- Ro 
“हे बुध-वर ! रात बीत गई। सूर्य निकलने चाहता 
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छोड़िए । उठ बैठिए । ब्रह्मा ने इस संसार के भार के दो भाग कर दिये 
हैँ । उनमें से एक भाग का भार तो आपका पिता, निद्रा छोड़ कर, बड़े ही 
निरालस भाव से, उठा रहा है। रहा दूसरा, सो उसे उठाना आपका काम 
है। भ्रतएव, उठ कर उसे सँभालिए । दो आदमियों का क्राम एक से 
नहीं हो सकता । 

“आप पर लक्ष्मी अन्त अतुरक्त है । वह आपको एक क्षण के लिए 
भी नहीं छोड़ना चाहती । तिस पर भी निद्रा के वशीभूत होकर आपने 
उसका स्वीकार न किया । इस कारण, वियोग-व्यथा ने उसे बहुत ही खिन्न 
कर दिया । आपको निद्रा की गोद में देख, खण्डिता खरी की तरह, वह 
बेतरह घबरा उठी । रात बिताना उसके लिए दुःसह हो गया । इस दशा 
को प्राप्त होने पर, वह अपने वियोग-दु:ख को कम करने का उपाय हूँढृने 
लगी । उसने देखा कि चन्द्रमा में आपके सुख की थोड़ी बहुत समता पाईं 
जाती है। इससे चलो, उसी को देख देख, किसी तरह जी बहलावे' और 
रात काट दे । परन्तु, वह चन्द्रमा भी, इस समय, पश्चिम दिशा की तरफू 

जा रहा है भ्रौर आपके सुख का सादृश्य अब उससे अदृश्य हो रहा है। 
} अतएव, निद्रा छोड़ कर अब आप इस अनन्यशरण लक्ष्मी को अवश्य ही 

अबलम्ब दीजिए । चन्द्रास्त हो जाने पर इसे बिलकुल ही निराश्रित न कर 
डालिए | उठिए, उठिए | 

“बाल-सूर्यं की किरणों का स्पश होते ही, अभी ज़रा ही देर में, सूय्य- 
विकासी कमल खिल उठेंगे । आप भी अब अपने सुन्दर नेत्र खोल दीजिए | 
फिर, देखिए कि चच्चल सरार काली काली कोमल पुतली वाले आपके नेत्र 
श्रौर भीतर भरे हुए चञ्चल भैरों वाले कमल किस तरह एक दूसरे की 


है । आपके मुख के सुगन्धिपूर्ण स्वाभाविक श्वासेाच्छास की बराबरी करने 
के लिए यह बड़ी बड़ी चेष्टाये' कर रहा है। दूसरों के गुण उधार लेकर 
यह उसके सदृश सुगन्धित होना चाहता है । जान पड़ता है, इसी से यह 
वृक्षों की डालियों से शिथिल हुए फूलों को बार बार गिराता पर सूर्य की 
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किरणों से बिकसित हुए कमलों को बार बार जा जा कर छूता है । बृत्तों के 
लाल लाल कोमल पत्तों पर पड़े हुए, अनमोल हार के गोल गोल मोतियां 
के समान खच्छ, ओस के कणों का दृश्य भी तो देखिए। आपके अरुणिमा- 
मय अधरों पर स्थान पाने और आपके दाँतों की शुश्रकान्ति से मिलाप होने 
से और भी अधिक सुन्दरता को पानेवाली, आपकी लीला--मधुर मन्द 
युसकान की तरह, ओस के ये वूँ द, इस समय, बहुत ही शोभायमान हो 
रहे हैँ । 

“तेजानिधि भगवान्‌ सुय्येनारायण का अभी तक उद्य भी नहीं हुश्रा 
| कि इतने ही में अरुणादय ने शीघ्रही सारे अन्धकार का नाश कर डला | 
| वीरवर ्रज, आप ही कहिए, युद्ध में जब आप आगे बढ़ते हैं तब क्या कभी 
। आपके पिता का भी शत्रु-ताश करने का परिश्रम उठाना पड़ता है? कदापि 
नहीं । योग्य पुरुष को काम सौंप देने पर खामी के लिए खयं कुछ भी 
करना बाकी नहीं रह जाता | 
। “सारी रात, कभी इस करवट कभी उस करवट सोकर, देखिए, आपके 
| हाथी भी अब जाग पड़े हैं और 'खनखन? बजती हुई जजीरों को खींच रहे 
| हैं। बालसूर्य की धूप पड़ने से इनके दाँत, इस समय, ऐसे मालूम हो रहे 
| जेसे कि ये हाथी किसी पहाड़ के गेरू-भरे हुए तटों को अभी अपने 
| दांतों से तोड़े चले आ रहे हें । इनके दांतों पर पड़ी हुई धूप गेरूही की 
| तरह चमक रही है । हाथियों ही की नहीं, आपके घोड़ों की भी नींद खुल 
| गई है । हे कमल-लोचन! देखिए, बड़े बड़े तम्बुओं के भीतर बंधे हुएआपके 

ये ईरानी घोड़े, आगे पड़े हुए सेंधा नमक के टुकड़े चाट चाट कर, अपने थक 
मुँह की उष्ण भाफ से उन्हें मैला कर रहे हैं । उपहार में आये हुए फूलों को 
जा हार आप कण्ठ में धारण किये हुए हैं उनके फूल भी इस समय बेहद 
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६० रघुवंशं । 
नींद खुल गई और उसमे इस तरह पलँग को तत्काल ही छोड़ दिया जिस 
तरह कि उन्मत्त राजहंसों के मधुर शब्द सुन कर जागा हुआ सुप्रतीक 
नामक सुरगज गङ्गा के रेतीले तट को छोड़ देता है । 

पलंग से उठ कर उस ललित-लोचन अ्रजकुमार ने, शाख की रीति से, 
सन्ध्यावन्दन आदि सारे प्रातःकालीन कृत्य किये । तदनन्तर उसके निपुण 
नौकरों ने उसका, उस अवसर के योग्य, श्वङ्गार किया--उसे अच्छे अच्छे 
कपड़े और गहने पहनाये । इस प्रकार खूब सज कर, उसने, स्वर्यचर में 
आये हुए राजाओं की सभा में जाकर बैठने के लिए, अपने डेरे से 
प्रस्थान किया | 


छठा सर्ग । 
इन्दुसती का स्वयंवर । 


यंबर की रङ्गभूमि में जाकर अज ने देखा कि सजे हुए मञ्चों 
४ एल १४ पर रखे हुए सिंहासनों के ऊपर सैकड़ों राजा बैठे हुए 


र 


NO 


की भी वेश-भूषा आर हास-विलास को वे मात कर रहे हैं । रति की 
प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शाङुर ने जिस मन्मथ को उसका पहले का शरीर 
फिर भी देने की कृपा की, साक्षात्‌ उसी के समान सुन्दर अजकुमार को 
देखते ही, वहाँ जितने राजा उपस्थित थे वे सभी निराशा के समुद्र में एक 
दम डूब गये । उन्होंने मन ही मन कहा :-- अरब इन्दुमती के मिलने की 

रोई आशा नहीं । इस अलौकिक रूपवान्‌ युवक को छोड़ कर वह हमें | 
क्यों पसन्द करने लगी !?? ` 


र 
डस मश्च पर इस तरह चढ़ गया जिस तरह कि टूटी हुई शिलाओं 
रखता हुआ सिंह का बच्चा पर्वत के ऊँचे शिखर पर चढ़ जाता 


की शोभा से भी अधिक हो गई--उसा समय उसने अपने 
से कार्त्तिकेय की कान्ति को भी तुच्छ कर दिया । 2 
बिजली एकही होती है । परन्तु जिस समय उसकी धारा अनेक 
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८२ रघुवंश । 

को पंक्तियों में विभक्त होकर एक ही साथ चमक उठती है उस समय का 
दृश्य बड़ा ही अद्भुत होता है । उस समय उसकी प्रभा इतनी बढ़ जाती 
है कि दर्शकों की आँखों को बह अत्यन्त ही असह्य हे जाती है। यह 
हाल, उस समय, स्वयंवर में एकत्र हुए राजाओं की शोभा का भी था। 
राज-लक्ष्मी यद्यपि भ्रनेक नहीं, एक ही थी; तथापि उन सैकड़ों राजाओं 
को पंक्तियों में विभक्त होकर, एक ही साथ, जो उसके अनेक दृश्य 
दिखाई दिये उन्होंने उसकी प्रभा को बेतरह बढ़ा दिया । शरीर पर धारण 
किये गये रत्नों और वखालङ्कारों की जगमगाहट से दशकों की आँखों के 
सामने चकाचोंध लग गई । उनके नेत्र चौंधिया गये । राजाओं पर नज़र 
हरना मुश्किल हो गया । तथापि, अज की सी तेजस्विता किसी में न 
पाई गई । बड़े ही सुन्दर वसत्राभरण धारण करके, बहुमूल्य सिंहासनों पर 
बैठे हुए उन सारे राजाओं के बीच, अपने सर्वाधिक सौन्दर्य्य और तेज 
के कारण, रघुनन्दन अज--कस्पवृच्षों के बीच पारिजात की तरह-सुशो- 
भित हुआ । अतएव, फूलों से लदे हुए सारे वृक्षों को छोड़ कर सौरे जिस 
तरह महा सुगन्धित मद चूते हुए जङ्गली हाथी पर दौड़ जाते हैं उसी 
तरह सारे राजाओं को छोड़ कर पुरवासियों के नेत्र-समूह भी अजकुमार 

पर दौड़ गये । सब लोग उसे ही एकटक देखने लगे । 
इतने में राजाग्रों की वंशाबली जानने वाले बन्दी जन, स्वयंवर में आये 
इए सूर्यं तथा चन्द्रवंशी राजाओं की स्तुति करने लगे। रङ्ग-भूमि को 
सुवासित करने के लिए जलाये गये ङष्णागुर चन्दन की धूप का धुवाँ, 
राजाभ्रों की उड़ती हुई पताकाम्रों के भी ऊपर, फैला हुआ सब कहीं 
दिखाई देने लगा । मङ्गल-सुचक तुरही और शङ्ख आदि बाजों की गस्भीर 
ध्वनि दूर दूर तक दिशाओं को व्याप्त करने लगी ; और, उसे मेघगर्जना 
समभ कर, नगर के आस पास उद्यानों में रहने वाले मोर आनन्द से उन्मत्त 
| होकर नाचने लगे । यह सब हो ही रहा था कि अपने मन के अनुकूल पति 
प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली राजकन्या इन्दुमती, विवाहोचित बस्त 
धारण किये हुए, सुन्दर पालकी पर सवार, ओर कितनी ही परिचारिकाओं 
कों साथ लिये हुए, आती दिखाई दी । मण्डप के भीतर, दोनों तरफ बने 
| इए मञ्चों के बीच, चौड़े राज-मार्ग में, उसकी पालकी रख दी गई । 2 


छठा सर्ग। ८३ 


आहा ! इस कन्यारन्न के अलोकिक रूप का क्या कहना | उसका 
अडुपम सान्द्य्य ब्रह्मा को कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना था । रङ्ग-भूमि में 
पहुँचते हो वह दशकों की हज़ारों आँखों का निशाना हो गई। सब की 
दाट सहसा उसी को ओर खिंच गई। र, खयंवर में आये हुए राजा 
लोगों का तो कुछ हाल ही न पूछिए । उन्होंने तो अपने मन प्राण और 
अन्तःकरण सभी उस पर न्याँछावर कर दिये । उनकी अन्तरात्मा, आँखों 
की राह से इन्दुमती पर जा पहुँची । शरीर मात्र उनका सिंहासन पर 
रह गया । वे लोग काठ की तरह निशचल-भाव से अपने आसनो पर बैठे 
हुए उसे देखने लगे । कुछ देर बाद, जब उनका चित्त ठिकाने हुआ तब 
उन्होंने अलुराग-सूचक इशारों के द्वारा इन्दुमती का ध्यान अपनी ओर 
खाचना चाहा । उन्होंने मन में कहा: --लाओ, तब तक, अपने मन का 
अभिलाष प्रकट करने के लिए, शड्जारिक चेष्टाओं से हो दूती का काम लें। 
यदि हम लोग कमल के फूल, हाथ की उँगलियाँ और गले में पड़ी हुई 
सुक्ता-माला आदि को, पेड़ों के कोमल पल्लवां की तरह, हिला डुला कर 
इन्दुमती को यह सूचित करें कि हम लोग तुझे पाने की हृदय से इच्छा 
रखते हैं तो बहुत अच्छा हेर । प्रीति-सम्पादन करने के लिए इससे बढ़ 
कर और कोई बात ही नहीं । इस निश्चय को उन्होंने शीघ्र ही कार्य्य में 
परिणत करके दिखाना आरम्भ कर दिया । 
एक राजा के हाथ सें कमल का नाल-सहित एक फूल था। क्रीड़ा | 
के लिए योंही उसने उसे हाथ में रख छोड़ा था । नाल को दोनों हाथां | 


भोरे दूर उड़ गये । यह तमाशा उसने इन्दुमती का मन अपने 
करने के लिए किया । परन्तु फल इसका उलटा हुआ । 


योग्य नहीं । 
एक और राजा बहुत ही छैल-छवीला बना हुआ 


८४ रघुवंश । 


कन्धे पर पड़ा हुआ दुशाला अपनी जगह से ज़रा खिसक गया था । इस 
कारण उसका एक छोर, रत्न जड़े हुए उसके झुजबन्द से, बार बार उलभ 
जाता था। .इन्दुमती पर अपना अनुराग प्रकट करने के लिए उसे यह 
` अच्छा बहाना मिला । अतएव, पहले ते उसने उले हुए छार को 
छुड़ाया; फिर, अपना मनासाहक मुख ज़रा टेढ़ा करके, बड़े ही हाव-भाव 
के साथ, उसने दुशाले को अपने कन्धे पर अच्छी तरह सँभाल कर 
रक्खा । इस लीला से उसका चाहे जो श्रभिप्राय रहा हो; पर इन्दुमती ने 
इससे यह अर्थ निकाला कि इसके शारीर में कोई दोष जान पड़ता है। 
डसी को अपने दुशाले से छिपाने का यह यन्न कर रहा है । 

एक राजा को कुछ और ही सुकी । उसने अपनी आँखें ज़रा टेढ़ी 
करके, कटाक्षपूर्ण दृष्टि से, नीचे की तरफ देखा । फिर, उसने अपने एक 
पैर की उँगलियाँ सिकोड़ लों । इससे उन उँगलियां के नखों की आभा 
तिरछी होकर सोने के पायदान पर पड़ने लगी । यह खेल करके वह उन्हीं 
डँगलियों से पायदान पर कुछ लिखने सा लगा--उनसे वह रेखाये' सी 
खींचने लगा । इस' तरह उसने शायद इन्दुमती को अपने पास आने का 
इशारा किया; परन्तु इन्दुमती को उसका यह काम अच्छा न लगा । वात 
यह है कि नखों से ज़मीन पर रेखाये' खींचना शाख्न में सना किया गया है। 
इससे इन्ठुमती ने ऐसा निषिद्ध काम करने वाले राजा को त्याज्य समझता । 

एक अन्य राजा ने अपने वाये हाथ की हथेली को आधे सिंहासन 
पर रख कर उस तरफ के कन्धे को ज़रा ऊँचा उठा दिया | उठा क्या दिया, 
इस तरह हाथ रखने से बह आप ही आप ऊँचा हो गया । साथ ही 
इसके उसके कण्ठ में पड़ा हुआ हार भी, हाथ और पेट के बीच से 
निकल कर, पीठ पर लटकता दिखाई देने लगा । अपने शरीर की स्थिति में 
इस तरह का परिवत्तन करके, अपनी बाँई ओर बैठे हुए अपने एक मित्र 
राजा से वह बाते करने लगा । इसका भी यह काम इन्दुमती को पसन्द 
न श्राया । उसने मन में कहा--इस समय इसे मेरे सम्मुख रहना चाहिए, 
न कि मुझसे मुंह फेर कर--पराड मुख होकर-दृसरे से बाते करना | 
जब अभी इसका यह हाल है तब यदि मैं इसी को अपना पति बनाउँ तो 
न मालूम यह कैसा सुलूक मेरे साथ करे! 


| "जा 


_ जानती थी । बातूनी भी यह इतनी थी कि पुरुषों के कान काटती थी । इ 


छठा सरग । प्‌ 


एक ओर तरुण राजपुत्र की बात सुनिए । श्ंगारप्रिय सत्रियों के कान 
में खोंसने योग्य, यर, कुछ कुछ पीलापन लिये हुए, केवड़े के फूल की 
एक पँखुड़ी उसके हाथ में थो। उसी को वह अपने नखों से नाचने लगा। 
इस वेचारे को ख़बर ही नथी कि उसका यह काम इन्दुमती को बुरा लगेगा । 
तिनके ताड़ते और नखों से पत्तों आदि पर लरे बनाते बैठना बेकारी का 
लक्षण है । शास्त्र में ऐसा करने की आज्ञा नहीँ । इस बात को इन्दुमती 
जानती थी । इसी से यह राजा भी उसका अनुराग-भाजन न हो सका |. 

एक अन्य राजा को और कुछ न सभा ते उसने खेलने क पाँसे 
निकाले । उन्हें उसने, कमल के समान लाल और ध्वजा की रेखाओं से 
चिह्नित, अपनी हथेली पर रक्खा। फिर अपनी हीरा-जड़ी अँगूठी की 
आभा से उन पाँसों की चमक को ओर भी अधिक बढ़ाता हुआ, हाव- 
भाव-पूर्वक, वह उन्हें उछालने लगा। यह देख कर इन्दुमती के हृदय में 
उसके जुवारी नहीं, ते खिलाड़ी, होने का निश्चय हो गया | अतएव इसे 
सी उसने अपने लिए अयोग्य समका । >> 79 ` 

एक राजा का मुकुट, उसके सिर पर, जहाँ चाहिए था वहीं ठीक 
रक्खा हुआ था । परन्तु उसने यह सूचित सा करना चाहा कि वह अपनी ' 
जगह पर नहीं है; कुछ खिसक गया है ।:इसी बहाने वह अपना एक हाथ, 
जिसकी डॅगलियों के बीच की खाली जगह रल्नों की किरणों से परिपूर्ण सी 
हो गई थी, बार बार अपने मुकुट पर फेरने लगा । इस व्यापार के द्वारा 
राजा ने ता शायद इन्दुमती से यह इशारा किया कि मैं तुझे मुकुट ही को र 
तरह, अपने सिर पर, स्थान देने को तैयार हूँ । परन्तु इन्डुमती ने इसे भी ० 
व्यर्थे ही हाथ घुमाने फिराने वाला, अतएव कुलक्षणी, ठहराया |... 

इसके अनन्तर स्वर्यवर का मुख्य काम आरम्मं हुआ | सुनन्दा नाम | 
की एक द्वारपालिका बुलाई गई | उपस्थित राजा लोगों को वंशावली इसे । 
खूब याद थी । प्रत्येक राजा के पूर्व-पुरुषों तक का चरित यह अच्छी तरह 


+E) 


समय मगध-देश का राजा सबसे अधिक प्रतिष्ठित समझा जाता था | इससे 
इन्दुमती को सुनन्दा पहले उसी के सामने ले गई । वहाँ उसने समयानुकूल 
वक्तुता आरम्भ की । कुमारी इन्ुसती से वह कहने लगी: 
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प्‌ रघुवंश । 


“देख, यह मगध-देश का महा पराक्रमी परन्तप नामक राजा है। 
“पर? शत्र को कहते हैं । अपने शत्रुओं पर यह बेहद तपता है--उन्हें बहुत 
अधिक सन्ताप पहुँचाता है--इसी कारण, इसका परन्तप? नास सच- 
सुच ही सार्थक है। शरण आये हुओं की रक्षा करना, यह अपना धर्म्म 
समभता है- शरणार्थियों को शरण देने में कभी आनाकानी नहीं करता । 
अपनी प्रजा को भी यह सदा सन्तुष्ट रखता है। इससे इसने संघार में 
बड़ा नाम पाया है। इसकी कीति सर्वत्र फैली हुई है | यों तो इस जगत्‌ 
में सैकड़ों नहीं, हज़ारों राजा हैं, परन्तु यह पृथ्वी केवल इसी को यथार्थ 
राजा समझती है । “राजन्वती? नाम इसे इसी राजा की बदौलत मिला 
है । रात को आकाश में, न मालूम कितने नक्षत्र, तारे और प्रह उदित 
हुए देख पड़ते हैं; परन्तु उनके होते हुए भी जब तक चन्द्रमा का उदय 
नहीं होता तब तक कहीं चाँदनी नहीं दिखाई देती। एक मात्र चन्द्रमा 
ही की बदौलत रात को, “चाँदनी वाली? संज्ञा प्राप्त हुई है। भूमण्डल के 

भ्रन्यान्य राजा नत्ञत्रों, तारों ्रौर ग्रहों के सदृश भले ही इधर उधर 
'चमकते रहें; पर उन सब में अकेला परन्तप ही चन्द्रमा की बराबरी 
'कर सकता है । इस राजा को यज्ञानुष्ठान से बड़ा प्रेम है। एक न एक यज्ञ 
इसके यहाँ सदा हुआ ही करता है, और, इन यज्ञों में अपना भाग लेते 
के लिए यह इन्द्र को सदा बुलाया ही करता है।इस कारण बेचारी इन्द्राणी 
को चिरकाल तक पति-वियोग की ब्यथा सहन करनी पडती है । उसका मुँह 
पीला पड़ जाता है, बालों में मन्दार के फूलों का गूँथा जाना बन्द हो जाता 
है, और कंघी-चोटी न करने से उसकी रूखी अलके पाण्डु-वण कपोलों पर 
पड़ी लटका करती हैं । फिर भी इस राजा की यज्ञ-क्रिया बन्द नहीं होती 
और, इन्द्राणी को वियोगिनी बना कर इन्द्र को इसके यज्ञों में जाना ही 
पड़ता है । यदि इस नृप-श्रेष्ठ के साथ विवाह करने की तेरी इच्छा हो तो 
उसे पूर्ण कर ले, और इसकी पुष्पपुर ( पटना ) नामक राजधानी में प्रवेश 
करते समय, इसके महलों की खिड़कियों मे बैठी हुई पुरवासिनी ख्ियों 
के नेत्रों को, अपने दशनों से, आनन्दित कर |? 

सुनन्दा.के मुख से मगधेश्वर की ऐसी प्रशंसा सुन कर कृशाङ्गी इन्दुः 
मती ने आँख उठा कर एक बार उसकी तरफ्‌ देखा तो ज़रूर, पर बोली 


छ्ठा सर्ग । ७ 
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कुछ भी नहीं । बिना अधिक फुके ही उसने उसे एक सीधा सा प्रणाम 
किया । उस समय दूव लगी हुई उसकी महुए की माला कुछ एक तरफ 
को हट गई और वह उसं राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई । 
यह देख कर, पवन की प्रेरणा से ऊँची उठी हुई लहर जिस तरह 
मानससरोवर की हंसी को एक कमल के पास से हटा कर दूसरे कमल के 
पास ले जाती है, उसी तरह, सुवर्णदण्ड धारण करने वाली वह द्वारपा- 
लिका इन्दुमती को दूसरे राजा के पास ले गई । उसके सामने जाकर सुन- 
न्दा फिर वोली: -- 
“यह अङ्ग देश का राजा है । इसे तू साधारण राजा मत समझ | 
इसके रूप-लावण्य आदि को देख कर अप्सराये तक इसे पाने की इच्छा 
करती हैं । इसके यहाँ पर्वताक्रार हाथियों की बड़ो अधिकता है। गज- 
शास्र के आचार्य्य गौतम आदि विद्वान्‌ उन हाथियां को सिखाने के लिए . 
इसके यहां नौकर हैं । यद्यपि यह भूलोक ही का राजा है, तथापि इसका . 
ऐश्वर्य स्वर्ग लेक के स्वामी इन्द्र के ऐश्वय्य से कम नहीं । स्वर्ग का सुख 
इसे भूमि पर ही प्राप्त है । इसने अपने शत्रुओं का संहार करके उनकी 
खियां को बेहद रुलाया है । उनके वक्त:स्थलों पर बड़े बड़े मोतियों के 
समान आँसू इसने क्या गिराये, मानो पहले ता इसने उनके सुक्ता-हार 
छीन लिये, फिर उन्हें बिना डोरे के करके उन्हं को वे लौटा से दिये। 
लक्ष्मी और सरस्वती में स्वभाव ही से मेल नहीं । वे दानां कभी एक जगह 
एकन्न नहीं रहतों । परन्तु अपना सारा विरोधभाव भूल कर, वे दोना ही 
इसकी आश्रित हो गई हैं । अब मैं देखती हूँ कि शरीर-कान्ति में लक्ष्मी से 
और मधुर वाणी में संरस्वती से तू किसी तरह कम नहीं | इस कारण उन 
देने के साथ बैठने योग्य, संसार में, यदि कोई तीसरी खो है तो तूहीं है। 
अतएव यदि तू इस राजा को पसन्द कर लेगी ते एक ही से गुणां pr पी 
लक्ष्मी, सरखती और तू, तीनों की तीनों, एक ही जगह एकत्र हो जायेगी 
सुनन्दा की इल उक्ति को सुन कर इन्ढुमती ने अङ्ग देश के 
से अपनी आँख फेर ली और सुनन्दा से कहा- आगे चल |? इससे यह 
न समभना चाहिए कि वह राजा इन्दुमती के योग्यही न था। आर, न 
यही कहना चाहिए कि इन्दुमती में भले बुरे की परीक्षा का ज्ञान 


oa 


दप र्घुवश । 
था | बात यह है कि लोगों की रुचि एक सी नहीं होती । इन्ठुमती की 
रुचि ही कुछ ऐसी थी कि उसे वह राजा पसन्द न आया । वस, और कोई 
कारण नहीं ।./ 
` इसके अनन्तर ट्रारपालिका सुनन्दा ने इन्ठुमती को एक और राजा 
दिखाया । अत्यन्त पराक्रमी होने के कारण वह अपने शत्रुरों को हुःसह 
हो रहा था--उसका तेज उसके शत्रुश्रों को असह्य था । परन्तु इससे थह 
अर्थे न निकालना चाहिए कि उसमें कान्ति और सुन्दरता की कमी थी । 
महाशूरवीर ओर तेजस्वी होने पर भी, उसका रूप--नवीन उदित 
हुए चन्द्रमा के समान-बहुतही मनोहर था। उसके पास खड़ो होकर 
इन्दुमती से द्वारपालिका कहने लगी: 

“राजकुमारी! यह अवन्तिका का राजा है। देख ता इसकी भुजायें 
कितनी लम्बी हैं । इसकी छाती भी बहुत चौड़ी है । इसक्री कमर गोल 
है, पर विशेष मोटी नहीं | इसके रूप का वर्णन मुझसे नहीं हे! सकता । 
इसकी शरीर-शोभा का क्या कहना है ! यह, विश्वकर्म्मा के द्वारा सान पर 

चढ़ा कर बड़ी ही सावधानी से खरादे हुए सूर्य्य के समान मालूम हो रहा 
है । जिस समय यह सर्वशक्तिमान राजा अपनी सेना लेकर युद्ध-यात्रा के 
लिए निकलता है उस समय सब से आगे चलने वाले इसके घोड़ा की 
टापों से उड़ी हुई धूल, बड़े बड़े सामन्त राजाओं के मुकुटो पर गिर कर 
उनके रत्नों की प्रभा के ग्रंकुरों का एक चण में नाश कर देती है | इसके 
सेना-समूह को देख कर ही इसके शन्रश्रों के हृदय दहल उठते हैं और 
उनका सारा तेज चीण हो जाता है | उज्जेन में महाकाल नामक चन्द्रमोलि 
शङ्कर का जो मन्दिर है उसके पास ही यह रहता है| इस कारण कृष्ण-पच् 
में भी इंसे--इसेही क्या, इसकी रानियां तक को--शुक्-पत्ष का आनन्द 
आता है । शङ्कर के जटा-जूट में विराजमान चन्द्रमा के निकट ही रहने के 
कारण इसके महलों में रात को सदा ही चाँदनी बनी रहती है । सुन्दरी ! 
क्या यह युवा राजा तुझे पसन्द है ? यदि पसन्द हो ता सिप्रा नदी की 
तरङ्गों के स्पश से शीतल हुई वायु से कम्पायमान इसके फूल-बाग में तू 
श्रानन्द-पूर्वेक् विहार कर सकती है |? 
चन्द्र-विकासिनी कुसुदनी जिस तरह सुर्य्य को नहीं चाहती--उसे | 


न 
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प्रेमभरी दृष्टि से नहीं देखती--उसी तरह वह सुकुमारगात्री इन्दुमती भी 
उस, बन्धुरूपी कमलों को विकसित करने और शत्रुरूपी कीचड़ को सुखा 
डालने वाले, राजसुय को अपना प्रीतिपात्र न बना सकी । बना कैसे 
सकती ? सुकुमारता और उग्रता का साथ कहां हो सकता है ? 

जब इन्ठुमती ने इस राजा को भी नापसन्द किया तब सुनन्दा उसे 
अपने साथ लेकर अनूप देश के राजा के पास गई । वहाँ पहुँच कर, 
जिसकी कान्ति कमल के भीतरी भाग की तरह गौर थी, जो सुन्दरता और 
विनय आदि सारे गुणों की खान थी, जिसके दाँत बहुत ही सुन्दर थे, 
अर जो ब्रह्मा को रमणीय सृष्टि का सर्वोत्तम नमूना थी उस राज्यकन्या 
इन्दुमती से सुनन्दा ने इस प्रकार कहना आरम्भ किया :-- 

“प्राचीन समय में कार्त-वीय्य नाम का एक ब्रह्मज्ञानी रोजा हो 
चुक्रा है। उसका दूसरा नाम सहस्राजुन था, क्योंकि युद्ध में उसके 
पराक्रम को देखकर यह मालूम होता था कि उसके दो नही, किन्तु हज़ार 
भुजाये हैं। इतना प्रतापी था कि अठारहों द्वीपो में उसने यज्ञ-स्तम्भ 
गाड़ दिये थे । कोई द्वीप ऐसा न था जहाँ उसके किये हुए यज्ञों आाशिचिह 
न हो | वह अपनी प्रजा का इतना अच्छी तरह रञ्जन करता था कि "राजा? 
की पदवी उस समय एक मात्र उसी को शोभा देती थी, दूसरों के लिए 
वह असाधारण हे! रही थी । अपने प्रजा-जनों में से किसी के मन तक 
में अनुचित विचार उत्पन्न होते ही, वह, अपना धनुबाण लेकर, तत्काल 
ही उस' मनुष्य के सामने जा पहुँचता था और उसके मानसिक कुविचार 
का वहीं नाश कर देता था । दूसरे राजा केवल वाणी और शरीर से किये 
गये अपराधों का ही प्रतीकार करते और अपराधियों को दण्ड देते हैं 
परन्तु राजा कार्तवीय्य, ब्रह्मज्ञानी हाने के कारण, मन मे उत्पन्न छुर 
अपराधों का भी निवारण करने में सिद्ध-हस्त था । इससे उसके राज्य में 
किसी के मन में भी किसी और को दुःख पहुँचाने का डुर्विचार न उत्पन 
होने पाता था। लङ्क श्वर बड़ा ही प्रतापी राजा था। इन्द्र तक को उस 
हार माननी पड़ो थी । परन्तु उसी इनद्रःविजयी रावण की वीसों भुजाओं 
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रष्ण-श्वास छोड़ते हुए उस बेचारे को कार्तवीय्य के कैदखाने में महीनों 

पड़ा रहना पड़ा; र, जब तक बह कातंवीय्य को प्रसन्न न कर सका 

तब तक उसका वहाँ से छुटकारा न हुआ। वेदों ओर शाख्नों के पारङ्गत 

पण्डितों की सेवा करने वाला प्रतीप नाम का यह राजा उसी कात वीर्य्य 

राजा के वंश में उत्पन्न हुआ है । लक्ष्मी पर यह दोष लगाया जाता है 

कि वह स्वभाव ही से चञ्चल है; कभी किसी के पास स्थिर होकर नहीं 

हती। उसकी इस दुष्कीत्ति के धब्बे को इस राजा ने साफ धो डाला 

है। बात यह है कि लक्ष्मी अपने चः्चल खभाव के कारण किसी को 

नहीं छोड़ती; किन्तु अपने आश्रय-दाता में दोष देख कर ही, विवश 

होकर, उसे छोड़ देती है । यह बात इस राजा के उदाहरण से निश्चान्त 

सिद्ध होती है। इसमें एक भी दोष नहीँ । इसी से, जिस दिन से लक्ष्मी 

ने इसका आश्रय लिया है उस दिन से आज तक इसे छोड़ कर जाने का 

| विचार तक कभी उसने नहीं किया । विश्व-विख्यात परशुराम फे कुठार की 

. तेज़ धार चत्रियां के लिए काल-रात्रि के समान थी । उसकी सहायता से 

; उन्हें नेक नहीं, अनेक बार, क्षत्रियों का संहार कर डाला । परन्तु युद्ध 

में असि की सहायता प्राप्त करके यह राजा परशुराम के परशु की उस 

तीचण धार की भी कुछ परवा नहीं करता | उसे ते यह कमल के पत्ते के 

समान कोमल समझता है | अग्नि इसके वश में है। इसकी इच्छा होते 

है ं ही वह इसके शत्रुओं को, युद्ध के मैदान में, जला कर खाक कर देता है । 

जिसे इस पर विश्वास न हो वह महाभारत खोल कर देख सकता है। 

फिर भला यह परशुराम के परशु को कमल के पत्ते के समान कोमल 

| कयां न समझी ? माहिष्मती नगरी इसकी राजधानी है । वहीं इसका किला 

है। वह माहिष्मती के नितम्ब के समान शोभा पाता है। जलें के प्रवाह 

से बहुत ही रमणीय मालूम होने वाली नर्मदा नदी डस किलेरूपी नितम्ब 

पर करधनी के समान जान पड़ती है | इसके महले की खिड़कियों में बैठ 

कर यदि तू ऐसी मनोहारिणी नर्म्मदा का दृश्य देखना चाहे ता, खुशी से, 

इस लम्बी लम्बी भुजाओं बाले राजा के अङ्ग की शोमा बढ़ा सकती है-- 
. इसकी श्रद्धाङ्किनी हो सकती है |? 

को ढके रहते हैं | परन्तु शरत्काल आते 


fs 
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ही वे तितर बितर हो जाते हैं; उनक्रा आवरण दूर हो जाता है। इससे 
चन्द्रमा, आकाश में, अपनी सोलहों कलाग्रों से परिपूर्ण हुआ दिखाई देता 
है और सारे संसार की आनन्द-बृद्धि का कारण होता है। तथापि ऐसा 
भी सर्वकलासम्पन्न चन्द्रविस्व जिस तरह सूय्यै-विकासिनी कमलिनी को 
पसन्द नहीं आता, उसी तरह, यह राजा, अत्यन्त रूपवान्‌ ग्रौर सारी 
कल्ला्राँ में पारङ्गत होने पर भी, इन्टुभती को पसन्द न आया। 

तब वह द्वारपालिका शूरसेन ( मथुरा-प्रान्त ) के राजा सुषेण के 
समीप इन्दुमती को ले गई । इस राजा का आचरण बहुत ही शुद्ध था| 
बह अपनी साता और अपने पिता, देनो, के कुलों का दीपक था--उसके 
निष्कलङ्क व्यवहार के कारण दोनों कुल एक से उजियाले थे। उसकी 
कीर्ति इसी लोक में नहीं, किन्तु खर्ग और पाताल तक में गाई जाती थी । 
ऐसे अलौकिक राजा सुपेण की तरफ उँगल्ली उठा कर इन्दुमती से सुनन्दा 
इस तरह कहने लगी: 

“यह राजा नीप नाम के वंश में उत्पन्न हुआ है। इसने न मालूम 
आज तक कितने यज्ञ कर डाले हैं। विद्या, विनय, क्षमा, करता आदि 
गुणों ने इसका आसरा पाकर अपना परस्पर का स्वाभाविक विरोध इस 

| तरह छोड़ दिया है जिप तरह कि [सह और हाथी, व्याघ्र और गाय आदि 
| प्राणी, किसी सिद्ध पुरुष के शान्त र रमणीय आश्रम के पास आकर, 
अपना स्वाभाविक वैरभाव छोड़ देते हैं । चन्द्रमा की किरणों के समान 
आँखों को आनन्द देने वाली इसकी कीति. ता इसके निज के महलों में 
चारों तरफ फैली हुई देख पड़ती है; रोर इसका असह्य तेज इसके शु 
के नगरों के भीतर उन ऊँचे ऊँचे मकानों में, जिनकी छतां पर घास उण 
रही है, चमकता हुआ देख पड़ता है । झात्मीय जनों को ता इससे सर्वो- 
त्तम सुख मिलता है, और, शत्रुओं को प्रचण्ड पीड़ा पहुँचती है । यह इस- 
के पराक्रम ही का परिणाम है जा इसके शत्रुओं के नगर उजड़ गये हैं और 


उनके ऊँचे ऊँचे मकानों के आंगनों तथा अटारियों में घास खड़ी है। है 
इसको राजधानी यमुना के तट पर है। इससे इसकी रानियां बहुधा इस 
जल-विहार किया करती हैं । उस समय उनके शरीर पर लगा हुआ सफ ड 


चन्दन धुल कर यसुना-जल में मिल जाता है । तब एक विचित्र दृश्य देखने 
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को मिलता है । गङ्गा और यमुना का सङ्गम प्रयाग में हुआ है और मधुरा 
से प्रयाग सैकड़ों कोंस दूर है। परन्तु, उस समय, मुरा की यमुना, 
प्रयाग की गङ्गा सी बन जाती है। गङ्गा का जो दृश्य प्रयाग में देख 
पड़ता है वही दृश्य इस राजा की रानियों के जल्लन-विहार के प्रभाव से 
मथुरा में उपस्थित हो जाता है। गरुड़ से डरा हुआ कालियनाग, अपने 
बचने का ओर कोई उपाय न देख, इसकी राजधानी के पास ही, यमुना 
के भीतर, रहता है और यह उसकी रक्षा करता है। इसी कालिय 
ने इसे एक अनमोल मणि दी है | उसी देदीप्यमान मणि को यह, इस 
समय भी, अपने हृदय पर धारण किये हुए है । मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
है कि उसे पहन कर यह कैस्तुभ-मणि धारण करने वाले विष्णु भगवान्‌ 
को लज्जित सा कर रहा है। हे सुन्दरी! इस तरुण राजा को अपना 
पति बना कर, कुवेर के उद्यान के तुल्य इसके वृन्दावन-नामक उद्यान 
में, कोमल पत्तों की सेज पर फूल बिछा कर तू आनन्दपूर्वेक अपने 
यौबन को सफल कर सकती है; और, जल के कणो! से सांची हुई तथा 
} शिलाजीत की सुगन्धि से सुगन्धित शिल्लाप्नों पर बैठ कर, वर्षा-ऋतु में, 
गोवर्थन-पर्वत के रमणीय शुहा-गृहों के भीतर मोरो का नाच चैन से देख 
सकती है |? | | 
द सागर में जाकर मिलने वाली नदी, राह में किसी पर्वत के आ जाने 
.. पर, जिस तरह चक्कर काट कर उसके आगे निकल जाती है उसी तरह 
जलक भवर के सदृश सुन्दर नाभिवाली इन्दुमती भी, उस राजा को छोड़ 
कर, आगे बढ़ गई । बात यह थो कि उसका पाना उस राजा के भाग्य ही 
में न था; बह तो और ही किसी की बधू होने वाली थी । 
शूरसेन देश के राजा को छोड़ कर राज-कन्या, इन्दुमती, कलिङ्ग-देश 
के राजा, हेमाङ्गद, के पास पहुँची । यह राजा महापराक्रमी था । अपने 
शत्रुओं का सर्वनाश करने में इसने बड़ा नाम पाया था । एक भी इसका 
वैरी ऐसा न था जिसे इससे हार न माननी पड़ी हो । भुजब्रन्द से. शोभित 
सुजा वाले इस राजा के सामने उपस्थित होकर सुनन्दा, पूर्णमासी के 
चन्द्रमा के समान मुखवाली इन्दुमती से, कहने लगी: 
“यह राजा मझेन्द्रःपर्वेत के समान शक्ति रखता है| यह महेन्द्राचल 
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का भी मालिक है और महासागर का भी। ये दोनों ही इसी के राज्य की 
सामा क आतर है । युद्ध-यात्रा में इसके पवताकार मस्त हाथियों के समूह्‌ 
को देख कर यह मालुम होता है कि हाथियों के बहाने प्रक्ष महेन्द्राचल 
ही, इसका सहायक बन कर, इसकी सेना के आगे आगे चल रहा है| 
कोई धनुधारी इसकी बराबरी नहीं कर सकता | धनुधारी याद्धाओ्रों में इसी 

की लस्वर सबसे ऊँचा है । इसने अपने धन्वा को खींच खींच कर इतने बाण 
छोड़े हैं कि उसकी डोरी की रगड़ से इसकी दोप सुन्दर भुजाओं पर दो 
साय बन गइ ह । अपने शत्रुओं की राजलक्ष्मी को इसने अपनी भुजाओं 

स बलपूवक पकड़ पकड़ अपने यहाँ कृद किया है । पकड़ी जाने पर, उस 
लक्ष्मी के कजलपूर्ण आँसू इसकी भुजाओं पर गिरे हैं । इससे जान पड़ता 

है कि धनुष की डोरी की वे दो रेखाये' नहीं किन्तु शत्र लक्ष्मी के काले 
काले अश्र-जल से लिड़के हुए दा रास्ते हें । इसका महल समुद्र के इतनां 
निकट है कि खिड़कियों से ही उसके उत्ताल तरङ्ग दिखाई देते हैं । इसके है 
यहा, पहर पहर पर, समय की सूचक तुरही नहीं बजतो । यदि बजे भीतों | 
सागर की मेघ-गम्भीर ध्वनि में हो वह डूब जाय सुनाई ही न पड़े | इस 
कारण सभुद्र को गुरुतर गर्जना से ही यह घड़ीं-घंटे का काम लेता है। 
स्वय समुद्र ही इसे सोते से जगाता भी है। वह इसके राज्य में रहता है 
न! इसीसे उसे भी इसकी सेवा करनी पड़ती है। इसके राज्य में समुद्र 
के किनारे किनारे ताड़ के पेड़ों की बड़ी अधिकता है। उनका तन क 
दूर तक चले गये हैं । इन पेड़ों के पत्ते जिस समय इवा से हिलते हैं उस | 
समय उनसे बड़ा ही मनोहर शब्द होता है । इस राजा के साथ, समुद्र 
पर, ताड़ के पेड़ों की कुं में तुझे ज़रूर विहार करना चाहिए 
मेरी इस सलाह को मान लेगी तो द्रीपान्तरों में लगे हुए लौंग 
फूलों को छू कर आये हुए पवन के झकोरे तक तुझे प्रसन्न क 
करेंगे । पसीने की दूँदों को ज़रा भी वे तेरे शरीर पर. ठह 
निकलने के साथ ही वे उन्हें सुखा देंगे |? = 

द्वारपालिका सुनन्दा ने, यद्यपि, इस 

विदभ-नरेश की छोटी बहन को ब 
सलाह इन्दुमती को पसः 
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लक्ष्मी जिस तरह भाग्यहीन को छोड़ जाती है उसी तरह बह भी उस 
अभागी राजा को छोड़ कर आगे बढ़ गई । 

तब इन्दुमती को द्वारपालिका सुनन्दा ने उरगपुर के देवतुल्य रूपवान्‌ 
राजा के सामने खड़ा किया; और, उस चकोरनयनी से उस राजा की 
तरफ़ देखने के लिए प्रार्थना करके, वह उसका परिचय कराने हलगी । वह 
बोली: 

“देख, यह पाण्ड्य-नरेश है। इसके शरीर पर पीले पीले हरिचन्दन 
का कैसा अच्छा खैर लगा हुआ है और इसके कन्धों से बड़े बड़े मोतियों 
का हार भी कैसी सुघरता से लटक रहा है। जिसके शिखरे पर बाल- 
सूर्य की पीली पीली, लालिमा लिये हुए, धूप फैल रही है और जिसके 
ऊपर से स्वच्छ जल के झरने झर रहे हैं--ऐसे पर्वतपति की छवि इसे देख 
कर याद आ जाती है। इस समय यह उसी के सदृश मालूम हो रहा है। 
राजकुमारी ! तू अ्रगस्यमुनि को जानती है ? एक दफू विन्ध्याचल पर्वत, 
ऊंचा होकर, सूये और चन्द्रमा आदि की राह रोकने चला था । उसका 
निवारण अगस्य ही ने किया था। इन्हीं ने पहले ता समुद्र को पी लिया 
था; पर पीछे से उसे अपने पेट से बाहर निकाल दिया था । यही महामुनि 
अगस्त्य इस राजा के गुरु हैं । अश्वमेधयज्ञ समाप्त होने पर, अवश्चथ नामक 
स्नान के उपरान्त, इस राजा का बदन सूखने भी नहीं पाता तभी, यही 
अगस्त्य बड़े प्रेम से इससे पूछते हैं- “यज्ञ निर्विन्न समाप्त हा गया न ?” 
इसके महत्व और प्रभुत्व का अन्दाज्ञा तू इस एक ही बात से अच्छी तरह 
कर सकती है । ब्रह्मशिरा नामक अख्न प्राप्त करना बड़ा ही दुःसाध्य 
काम है | परन्तु, इस राजा ने देवाधिदेव शङ्कर को प्रसन्न करके उसे भी 
प्राप्त कर लिया है। इससे, पु्ेकाल में, जिस समय महाभिमानी लंके' 
श्वर रावण, इन्द्र को जीतने के लिए, स्वर्ग पर चढ़ाई करने की तैयारी करने 
लगा, उस समय उसे यह डर हुआ कि ऐसा न हे जो मेरी गैरहाज़िरी में 
पाण्ड्यनरेश दण्डकारण्य का तहस नहस करके, वहाँ रहनेवाली मेरी 


ह राक्तसप्रजा का बिलकुल ही सर्वनाश कर डाले । अतएव पाण्ड्यनरेश से 
- सन्धि करके--उसे श्रपना मित्र बना कर--तब रावण ने अमरावती पर 


चढ़ाई की । इसके पहले उसे अपनी राजधानी से हटने का साहस छी न 
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हुआ । यह राजा दक्षिण दिशा का स्वामी है; और, इस दिशा को रत्रों से 
परिपूर्ण समुद्र ने चारों तरफ से धेर रक्खा है | इससे वह दक्षिण दिशा की 
कमर सें पड़े हुए कमरपट्टे के समान मालूम होता है । मेरी सम्मति है कि 
इस महाङुलीन राजा के साथ विधिपूर्वक विवाह करके, गरुई पृथ्वी की 
तरह, तू भी दक्षिण दिशा की सात बनने का सौभाग्य प्राप्त कर । मलया- 
चल की सारी भूमि एक मात्र इसी राजा के अधिकार में है। यह भूमि 
इतनी रमणीय है कि मुझसे इसकी प्रशा नहीं हो सकती । वह देखने ही 
लायक है । सुपारी के पेड़ों पर पान की बेले. वहाँ इतनी घनी छाई हुई हैं 
कि उन्होंने पेड़ों को बिलकुल ही छिपा दिया है | चन्दन के पेड़ों से वहाँ 
इलायची की लताये' इस तरह लिपटी हुई हैं कि वे उनसे किसी तरह अलग 
ही नहीं की जा सकतीं । तमाल के पत्ते, सब कहीं, वहाँ इस तरह फैले 
हुए हैं जैसे किसी ने हरे हरे कालीन बिछा दिये हें । तू इस राजा के गले 
में जयमाल डाल कर, मलयाचल के ऐसे शोभामय ओर सुखदायक केलि- 
कानन में, नित नया विहार किया कर । मेरी बात मान ले। अब देरी मत 
कर । प्रसन्नतापूर्वक इसे माला पहना दे । इस राजा के शरीर की कान्ति 
नीले कमल के समान साँवली है, ओर तेरे शरीर की कान्ति गोरोचना के 
समान गोरी । इस कारण, भगवान करे, तुम दोनों का सम्बन्ध काले मेघ 
अर चमकती हुई गोरी बिजली के समान एक दूसरे की शोभा को बढ़ावे |?” 

इस प्रकार सुनन्दा ने यद्यपि बहुत कुछ लोभ दिखाया और बहुत कुळ 
समझाया बुभ्ाया, तथापि उसकी सीख को राजा भाज की बहन के हृदय 
के भीतर धॅसने के लिए तिल भर भी जगह न मिली । उसका वहाँ प्रवेश 
ही न हो सका । इन्दुमती पर सुनन्दा की विकालत का कुछ भी असर न 
हुआ । सूय्यास्त होने पर, जिस समय कमल का फूल अपनी पॅखुड़ियां को 
समेट कर बन्द हो जाता है उस समय, हज़ार प्रयत्न करने पर भी, क्या _ 
चन्द्रमा की किरण का भी प्रवेश उसके भीतर ह सकता है? 


भाला; पर उनमें से एक भी उसे पसन्द न आया । एक एक को देखती 
र निराशा के समुद्र में डुबोती हुई वह आगे बढ़ती ही 


में लालटेन लेकर ज़ब कोई रात को किसी चौड़ी सड़क पर चलत 
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जैसे जैसे वह आगे बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे सड़क पर ऊँचे उठे हुए 
पुश्ते, जिन्हें वह छोड़ता जाता है, अधेरे में छिपते चले जाते हैं । ठीक उसी 
तरह, जिस जिस राजा को छोड़ कर पतिंत्ररा इन्दुमती आगे बढ़ती गई 
डस उसका मुँह धुँवा होता चलो गया। उस उसके चेहरे पर अन्धकार 
के सदृश कालिमा छाती हुई चली गई । 

जब वह अजकुमार के पास पहुँची तब यह सोच कर कि मुझसे यह 
विवाह करेगी या नहीं, उसका चित्त चिन्ता से आकुल हे! उठा । इतने ही 
में उसकी दाहनी भुजा इस ज़ोर से फड़की कि उस पर बंधे हुए सुजबन्द्‌ 
का बन्धन ढोला पड़ गया। इस शकुन ने अज के सन्देह को दूर कर दिया। 
उसे विश्वास हो गया कि इन्दुमती अवश्य ही मेरे गले में बरणमाला पह- 
चावेगी । अज बहुत ही रूपवान्‌ राजकुमार था। उसका प्रत्येक अवयव 
सुन्दरता की खान था उसके किसी अङ्ग में दोष का लवलेश भी न था। 
इस कारण, अज के सौन्दर्य्य पर इन्दुमती मोहित हे! गई। अतएव, और 
किसी राजा के पास जाकर उसे देखने की इच्छा को उसने अपने हृदय से 
एक दम दूर कर दिया। ठीक ही है। फूले हुए आम के पेड़ पर पहुँच 
कर, भौंरों की भीड़ फिर और किसी पेड़ पर जाने की इच्छा नहीं करती। 


` . बोलने में सुनन्दा बड़ी ही प्रवीण थी । चतुर भी बह एक ही थी । - 


इससे वह झट ताड़ गई कि चन्द्रमा के समान कान्तिवाली चन्द्रवदनी 
इन्दुमती का चित्त अजकुमार के सौन्दर्य्य-सागर में मञ्न हो गयां है। 
अतएव वह अज का वर्णन, बड़े विस्तार के साथ, इन्दुमती को सुनाने 
लगी । वह बेली: 

“इच्वाङु के कुल में ककुत्थ नाम का एक राजा हे। गया है। वह 
अपने समय के सारे राजाओं में श्रेष्ठ था । शुणवान्‌ भी वह सब राजाओं 
से अधिक था । तबसे, उसी के नामानुसार, उत्तर-कोशल के सभी उदारा- 
शथ राजा काकुत्थ कहलाते हैं। इस संज्ञा-इस पदवी--को बड़े मोल की 
चीज़ समभ कर वे इसे बराबर धारण करते चले आ रहे हैं । देवासुर- 
संग्राम के समय एक दफे इन्द्र ने राजा ककुस्थ से सहायता माँगी । 
क्रकुत्थ ने कहा--“तुम बैल बन कर अपनी पीठ पर मुझे सवार होने 
दे ते मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। मेरे लिए और काई वाइन 
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सुभीते का नहीं । और से मेरा तेज सहन भी न होगा । इन्द्र ने इस बात 
को मान लिया । वह बैल बना और ककुत्थ उस पर सवार हुआ । उस 
समय वह साक्षात्‌ वृषभवाहन शङ्कर के समान मालुम होने लगा । उसने 
युद्ध में, अपने बाथों से अनन्त देल्यों का नाश करके साथ ही उनकी खिय 

कपोलों पर बने हुए केसर, कस्तूरी आदि के बेल-बूटों का भी नाश 


कर दिया । उन्हें विधवा करके उनके चेहरों को उसने शङ्गार-रहित कर 


डाला । यह न समभ कि अपना मतलब निकालने ही के लिए बैल बन 
कर इन्द्र ने ककुत् को अपने ऊपर बिठाया था । नहीं, युद्ध समाप्त होने 
पर, जब इन्द्र ने अपनी स्वाभाविक मनोरमशीय मूत्ति' धारण की तब भी 
उसने कङुत्थ का बेहद आदर किया । यहाँ तक कि उसे सुरेश ने अपने 
आधे सिंहासन पर बिठा लिया । उस समय ककुत्थ और इन्द्र एक ही 
सिंहासन पर इतने पास पास वैठे कि ऐरावत को बार बार थपकारने के 
कारण इन्द्र के ढीले पड़ गये भुजबन्द से राजा कङ्ुस्थ का भुजबन्द रगड़ 
खाने लगा । इसी ककुत् के वंश में दिलीप नामक एक महा कीत्तिमान 


और कुलदीपक राजा हुआ । उसका इरादा पूरे सौ यज्ञ करने का था | 


परन्तु उसने सोचा कि ऐसा न हे। जो इन्द्र यह सममे कि पूरे एक सै 
यज्ञ करके यह मेरी बराबरी करना चाहता है। अतएव इन्द्र के व्यर्थ द्वेष 
से बचने भ्रौर उसे सन्तुष्ट रखने ही के लिए वह केवल निन्नानवेही यज्ञ 
करके रह गया। राजा दिलीप के शासन-समय में चोरी का कहीं नाम 
तक न था। फूल्-बागों में और बड़े बड़े उद्याना में विहार करने के लिए 
गई हुई छ्लियाँ, जहाँ चाहती थीं, आनन्द से सो जाया करती थीं। सोते 


समय उनके बसों को हटाने या उड़ाने का साहस वायु तक को तो होता - 


न था । चोरी करने के लिए भला कौन हाथ उठा सकता था ? इस समय 


उसका पुत्र रघु पिता के सिंहासन पर बैठा हुआ प्रजा का पालन कर रहा _ 
है । वह विश्वजित्‌ नामक बहुत बड़ा यज्ञ कर चुका है। चारों दिशाओं | 


को जीत कर उसने जो अनन्त सम्पत्ति प्राप्त की थी उसे इस यज्ञ में खर्च | 


अपना सर्वस्व दान कर देने से अब उसके पास सम्पत्ति के नाम 
मिट्टी के वर्तन ही रह गये हैं । इस राजा का यश पर्वतों के. 


+ 


HV Oo ~ 


ऽ रघुवंश । 


ऊपर तक पहुँच गया है; समुद्रों को तैर कर उनके पार तक निकल गया 
है; पाताल फोड़ कर नाग लोगों के नगरों तक फैल गया है; और, ऊपर, 
आकाश में, स्वर्गलोक तक चला गया है। इसके त्रिकालव्यापी यश की 
कोई सीमा ही नहीं । कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ वह न पहुँचा हो। न 
वह तीला ही जा सकता है प्रौर न मापा ही जा सकता है। यह अज- 
कमार उसी राजा रघ का पुत्र है। स्वर्ग के स्वामी इन्द्र से जैसे जयन्त की 
उत्पत्ति हुई है वैसे ही रघु से इसकी उत्पत्ति हुई है। संसार के बहुत बड़े आर 
को यह, अपने राज-कार्य-कुशल पिता के समान, उसी तरह अपने ऊपर 
धारण कर रहा है जिस तरह नया निकाला हुआ बछड़ा, बड़े बैल के साथ 
जोते जाने पर, गाड़ी के बोझ को उसी के सदृश धारण करता है । कुल में, 
रूप-लावण्य में, नई उम्र में, और विनय आदि अन्य गुणों में भी यह सब तरह 
तेरी बराबरी का है । अतएव तू इसी को अपना धर बना । इस अजरूपी 
सोने का तेरे संदश स्रीरूपी रत्न से यदि संयोग हो जाय तो क्या ही अच्छा 
हो। मणि-काञ्चद का संयोग जैसे अभिनन्दनीय होता है वैसे ही तुम दे।नों 
+ - का संयोग भी बहुत ही अभिनन्दनीय होगा |? 
सुनन्दा का ऐसा मनोहारी भाषण सुन कर, राजकुमारी इन्दुमती ने 
अपने संकोच-भाव को कुछ कम करके अजकुमार को प्रसन्नता-पूर् दृष्टि 
स॑ अच्छी तरह दंखा । देखा क्या माना उसने दृष्टिरूपिणी वरमाला अर्पण 
कर के अज के साथ विवाह करना खीकार कर लिया । शालीनता श्र 
लजा के कारण यद्यपि, उस समय, वह मुँह से यह न कह सकी कि मैंने इसे 
अपनी प्रीति का पात्र बना लिया, तथापि उस कुटिल-केशी का अज-सम्ब- 
न्धी प्रेम उसके शरीर को बेध कर, रोमाञ्च के बहाने, बाहर निकलही 
आया । वह किसी तरह न छिपा सकी । अज को देखते ही, प्रेमाधिकय 
के कारण, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हे। गये । 
अपनी सखी इन्दुमती की यह दशा देख कर, हाथ में बेत धारण करने 
वाली सुनन्दा को दिल्‍्लगी सुकी । वह कहने लगी--““आार्य्य ! खड़ी क्या 
कर रही हा ? इसे छोड़ो । चलो और किसी राजा के पास चलें |? यह 
सुन कर इन्दुमती ने रोषभरी तिरछी निगाह से सुनन्दा की तरफ़ देखा । 
इसके भ्रनन्तर मनेहर जंघाग्रों वाली इन्दुमती ने इलदी, कुमकुम 


छठा सर्ग । < 


आदि मङ्गल-सूचक वस्तुओं से रंगी हुई माला, सुनन्दा के दोनों हाथों से, 
अज के कण्ठ में, आदरपूर्वक, यथा स्थान, पहनवा दी । उसने वह माला 
क्या पहनाई, उसके बहाने मानो उसने अज को अपना मूर्तिमान्‌ अनुराग 
ही अर्प कर दिया। फूलों की उस मङ्गलमयी माला को अपनी चौड़ी 
छाती पर लटकती हुई देख, चतुर-चूड़ामणि अज ने कहा--'यह माला 
नहीं, किन्तु विदभ-राज भोज की छोटी बहन इन्दुमती ने अपना बाहुरूपी 
पाश ही मेरे कण्ठ के चारों तरफ डाला है । इन्दुमती के बाहु-स्पश से जा 
सुख मुझे मिलता वही इस माला से मिल रहा है |? 
अजकुमार के गले में इन्दुमती की पहनाई हुई वर-माला को देख कर, 
स्वयंवर में जिलने पुरवासी उपस्थित थे उनके आनन्द का ठिकाना न रहा । 
अज ओर इन्डुमती में गुणों की समानता देख कर बे बहुत हो प्रसन्न 
हुए । अतएव एक-स्वर से वे सब बोल उठे:--“बादलों के घेरे से छूटे हुए 
चन्द्रमा से चाँदनी का संयोग हुआ है; अथवा अपने ्रनुरूप महासागर 
से भागीरथी गङ्गा जा मिली है ।? ये वाक्य रों को तो बड़े ही मीठे मालूम 
हुए; परन्तु जा राजा इन्दुमती को पाने की इच्छा से स्वयंवर में आये थे 
उनके कानों में ये काँटे के संमान चुभ गये । उस समय एक तरफ ते वर- 
पक्ष के लोग आनन्द से फूले न समाते थे; दूसरी तरफ आशा-भङ्ग होने के 
कारण राजा लोग उदास बैठे हुए थे । ऐसी दशा में स्वयंवर-मण्डप के 
भीतर बैठा हुआ राज-समुदाय प्रातःकालीन सरोवर की उपमा को पहुँच 
गया--त्रह सरोवर जिसमें सूय्य-विकासी कमल ते खिल रहे हैं और 
चन्द्र-विकासी कुसुद, बन्द हे! जाने के कारण, मलिन हो रहे हैं। | 


सातवाँ सर्गे । 


इन्दुमती से अज का विवाह । 


£288828288यवर समाप्त हो गया । इन्दुमती ने अपने अनुरूप पति पाया | 
' रये & महादेव के पुत्र, साक्षात्‌ स्कन्ध, के साथ उनकी पल्ली देव- 
2४०४०४४४७ सेना जिस तरह सुशोभित हुई थी उसी तरह वह भी सर्वगुण- 
सम्पन्न अज के साथ सुशोभित हुई । विदभ-नरेश को भी इस 
सम्बन्ध से बड़ी खुशी हुई । उसने अपनी बहन और बहनोई को 
साथ लेकर, स्वयंवर के स्थान से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया । जा 
राजा स्वयंवर में आये थे वे भी अपने अपने डेरे का गये | उस समय उन 
बेचारों की बड़ी बुरी दशा थी । उनका तेज क्षीण हो रहा था । उनके मुँह 
सुय्योंदय होने के कुछ पहले, चन्द्रमा आदि ग्रहों के समान फीके पड़ गये 
थे । उनके चेहरों पर उदासीनता छाई हुई थी । इन्दुमती को न पाने से 
उनके सारे मनोरथ मिट्टी में मिल गये । उन्होंने अपने रूप को भी व्यर्थ 
समभा और अपनी वेश-भूषा को भी । यदि उनकी चलती ते बे अवश्य 
ही स्वयंवर के काम में विन्न डालते । परन्तु यह उनकी शक्ति के बाहर की 
बात थी । कारण यह था कि स्वयंवर की विधि आरम्भ होने के पहले ही 
्द्राणी की यथा-शोख पूजा हुई थी । उसके प्रभाव से किसी भी राजा को 
विन्न उपस्थित करने का ज़रा भी साहसं न हुआ । अज को इन्दुमती का 
मिलना यद्यपि उन्हें बहुत ही बुरा लगा--मत्सर की आग से यद्यपि वे 
बेतरह जले- तथापि, वहाँ पर, उस संमय, उनसे कुछ भी करते धरते न 
धना । लाचार वहाँ से उन्हें चुपचाप उठ जाना ही पड़ा । 
उधर वह राज-समूह अपने अपने डेरों को गया । इधर अज ने, अपनी 
बधू के साथ, राजा भोज के महलों का मार्ग लिया । स्वयंवर से नगर तक 
चौड़ी सड़क थी । उस पर फूल बिछे हुए थे । जगह जगह पर मङ्गल-सूचक 
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सामाश्रयो रक्खी हुई थीं। इन्द्र-धनुष की तरह चमकते हुए रङ्ग-बिरंगे 
तोरण वधे हुए थे। माग के दोनों तरफ सैकड़ों झण्डियाँ गड़ी हुई थीं । 
ध्वजाओं आर पताका के कारण सड़क पर सर्वत्र छाया थी | धूप का कहाँ 
| नामो-निशान भी नथा। अज ऐसे सजे हुए मार्ग से, वहाँ का दृश्य 
देखते देखते, नगर के समीप आ पहुँचा । अज के आगमन की सूचना पाते 
ही नगर की सुन्दरी ख्ियाँ अपने अपने मकानों की, सोने की जाली लगी 
हुई, खिड़कियों में जमा होने लगीं । अज को देखने के चाव से वे इतनी 
उत्कण्ठित हो उठीं कि उन्होंने घर के सारे काम छोड़ दिये । जा जिस 
काम कों कर रही थी उसे वह वैसा ही छोड़ कर, अज को देखने के लिए, 
खिड़की के पास दौड़ आई । 

एक खरी श्रपने बाल सँवार रही थी | वह वैसी ही खुली अलकें ललेकर 
उठ दौड़ी । इससे उनमें रुँथे हुए फूल ज़मीन पर टपकते चले गये । परन्तु 
इसकी उसे ख़बर भी न हुई । एक हाथ से अपनी बेनी पकड़े हुए वह वैसी 
ही चली गई। जब तक खिड़की के पास नहीं पहुँची तब तक उसने अपने 
| खुले हुए बाल नहीं सँभाले । जब बालों पर हाथ ही लगाया था तब बाँधने 
| में कितनी देरी लगती । परन्तु उसे एक पल की भी देरी सहन न हुई । 
| एक ओर खरी, उस समय, अपने पेरों पर महावर लगवा रही घी । 
॥ उसका दाहना पर नाइन के हाथ में था । उस पर आधा लगाया हुआ 
ह गीला महावर चुहचुहा रहा था । परन्तु इस बात की उसने कुछ भी परवा. प् 
न की । पैर को उसने नाइन के हाथ से खींच लिया, और, अपनी लीला: 
ललाम मन्द-गति छोड़ कर, दैड़ती हुई खिड़की की तरफ़ भागी 
जहाँ पर वह बैठी थी वहाँ से खिड़की तक महावर के बूँद 
चले गये और उसके पैर के लाल चिह बनते चले गये । 


ही, सलाई को हाथ में लिये हुए ही, वह खिड़की 
एक और खरी का हाल सुनिए वह 
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खुल गई। परन्तु उसे उसने बाँधा तक नहीं । योंही उसे हाथ से थाँमे हुए 
बह खिड़की के पास खड़ी रह गई | उस समय उसके उस हाथ के आभू- 
षणां की आभा उसकी नाभि के भीतर चली जाने से अपूर्व शोधा हुई । 
एक खी अपनी करधनी के दाने पोह रही थी | वह काम आधा भी न 
हो चुका था कि वह जल्दी से उठ खड़ी हुई और उलदे सीधे डग डालते 
झज को देखने के लिए दौड़ो । इससे करधनी के दाने जमीन पर गिरते 
चले गये। यहाँ तक कि सभी गिर गये। खिड़की के पास पहुँचने पर 
इसके पैर के अँगूठे में बधा हुआ डोरा मात्र बाकी रह गया । 
इस प्रकार उस रास्ते के दोनों तरफ जितने मकान थे उनकी खिड़कियां 
में इतनी खिया एकत्र हो गई कि सर्वत्र सुख ही सुख दिखाई देने लगे । 
कहीं तिल भर भी जगह खाली न रह गई | इससे ऐसा मालूम हेने लगा 
कि उन खिड़कियों में हज़ारों कमल खिले हुए हैं | अज को देखने के लिए 
अत्यन्त उत्कण्ठित हुई इन स्रियो के मुख, कमल के सभी गुणां से, युक्त थे । 
कमल में सुगन्धि होती है; सुखों से भी सुवासित मद्य की सुगन्धि आ रही 
थी । कमलों पर भोरे उड़ा करते हैं; मुखों में भी काले काले नेत्र चश्चलता 
दिखा रहे थे । 
आज को देखते ही पुरवासिनी ख्ियों ने उसे अपनी आँखों से पीना 
सा आरम्भ कर दिया। उनकी दशनोत्कण्ठा इतनी बढ़ी हुई थी कि 
डस समय उन्हें संसार के अर सभी काम भूल गये । यहाँ तक कि नेत्रों को 
छोड़ कर उनकी और इन्द्रियां ने अपने अपने विषय-व्यापार ही बन्द कर 
दिये । कानों ने सुनना और मुँह ने बोलना छोड़ दिया। सारांश यह कि 
सारी खियाँ बड़ी ही एकाग्र-दष्टि से अज को देखने लगीं । उनका निनिमेष 
अवलोकन देख कर यह भासित होने लगा जैसे उनकी अन्य सारी इन्द्रियां 
सम्पूर्ण-भाव से उनकी आँखों ही में घुस गई हों । अजकुमार को अच्छी 
तरह .देख चुकने पर, पुरवासिनी खिया की दशीनोत्कण्ठा जब कुछ कम 
हुई, तब वे परस्पर इस प्रकार बाते करने लगी: 
“कितने ही बड़े बड़े राजाओं ने राजा भोज के पास दूत भेज कर इन्दु- 
अती की मॅँगनी की थी ~डन्होंने इन्दुमती के साथ विवाह करने की हार्दिक 
इच्छा, भ्रपने ही मुँह से, प्रकट की थी--परन्तु इन्दुमती को यह बात पसन्द 


न 
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न आई । उसने उनकी प्रार्थना स्वीकार न की । उसमे साफ कह दिया 
कि विना देखे में किसी के भी साथ वित्राह करने का वचन नहीं दे 
सकती । जान पड़ता है, इसी से वे राजा लोग अप्रसन्न हे गये और खर्य- 
वर में नहीं आये । परन्तु हमारी समक में इन्दुमती ने यह बहुत ही 
अच्छा किया जो उनमें से किसी को भी स्वीकार न किया । स्वयंवर 
में मनमाना पति आपही ढूँढ़ लेने का यदि वह निश्चय न करती तो 
लक्ष्मी को नारायण के समान--उसे अज के सदृश अनुरूप पति कभी 
न मिलता । अज-इन्दुमती की अलौकिक जोड़ी हमें ता लक्ष्मीनारायण 
ही की जोड़ी के समान सुन्दर जान पड़ती हमने, श्राज तक, ऐसा 
अप्रतिम रूप ओर कहाँ नहीं देखा था । यदि ब्रह्मा इन दोनों को परस्पर 
न मिला देता तो इन्हें इतना सुन्दर बनाने के लिए उसने जो प्रचण्ड परि 
श्रम किया था वह सारा का सारा अकारथ जाता। हमारी भाबनातो | 
यह है कि ये दोनों-इन्दुमती और अज--निःसन्देह रति और मन्मर्थ 
के अवतार यदि ऐसा न होता तो इतनी अप्रगल्भ होने पर भी ` यह 
इन्दुमती, हज़ारों राजाओं में से अपने ही अनुरूप इस राजकुमार को किसी 
तरह ढूँढ़ निकालती। बात यह है कि मन को पूर्वजन्म के संस्कारों का 
ज्ञान बना रहता है। इन्दुमती और अज का, पूर्व-जन्म में, ज़रूर सङ्ग 
रहा होगा। उसी संस्कार की प्रेरणा से इन्ठुमती ने अज को ही फिर 
अपना पत्ति बनाया ।?? क 
इस तरह पुरवासिनी ज्जियां के सुख से निकले हुए, कानों को अलौ[किव 
आनन्द देने वाले, वचन सुनते सुनते अजकुमार राजा भोज के महल के 
पास पहुँच गया । जा कर उसने देखा कि द्वार पर जल से भरे 


0४ 


प्रकार की मङ्गलदायक वस्तुओं और रचनाओं से महल की 
है। द्वार पर पहुँच कर अजकुमार अपनी सवारी की 


क्या किया मानो राज-मन्दिर में एकत्र 
गया--राजा भोज के मन्दिर में प्रवेश होने 


या 
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उसका प्रवेश हो गया । राज-मन्दिर के चौक में एक बड़ा ही मूल्यवान्‌ 
सिंहासन रक्खा हुआ था । उसी पर भोज-नरेश ने अज को आदररपूर्वक 
बिठाया । फिर उसने मधुपर्क ओर अध्य आदि से उप्तकी पूजा की । तद- 

नन्तर थोड़े से रमणीय रत्न और रेशमी कपड़ों का एक जोड़ा उसने अज 

के सामने रक्खा । इस समय विदर्भ-नगर की ख्ियाँ, अज पर, अपने 
कटाच्षों की वर्षा करने-उसे तिरळी नज़रों से देखने- लगीं । दी गई चीज़ों 

को अज ने ख्यां के कटाच्षों के साथही स्वीकार किया । उसने उन चीज्ञों 

को भी सहर्ष लिया और ज्यों के कटाचों पर भी, मनही सन, हर्ष प्रकट 

किया । इस विधि के समाप्त हो जाने पर, रेशमी वस्न धारण किये हुए 

अज को, राजा भोज के चतुर और नम्र सेवकों ने, वधू के पास पहुँ चाया । 

उस समय ऐसा मालूम हुश्रा जैसे नये चन्द्रमा के किरण-समूह ने, 

स्वच्छ फेन से परिपूर्ण समुद्र को, तट की भूमि के पास पहुँचा दिया हो। 

: वहाँ, राजा भोज के परम-पूज्य और अग्निसमान तेजस्वी पुरोहित ने घी, 
र साकल्य भ्रौर समिधा आदि से अञ्चि की पूजा को । हवन हो चुकने पर, 
; उसी असि को विवाह का साची करके, उसने अज और इन्ठुमती का 
ग्रन्थिबन्धन कर दिया-दोनों को वैवाहिक सूत्र में बाँध दिया । पासही 

उगी हुई अशोकलता के कोमल पल्लव से आम के पल्लव का संयोग होने 

' से आम जैसे अत्यधिक शोभा पाता है वैसेही वधू इन्दुमती के हाथ को 
श्रपने हाथ पर रखने से श्रज की शोभा भी अधिक बढ़ गई । उस समय 

का वह दृश्य बहुतही हृदयहारी हो गया। वर का हाथ कण्टकित हो 
उठा-उस पर रोमाञ्च हो आया । वधू की उँगलियाँ भी पसीने से तर 

हो गई । उन दोनों के हाथों का इस तरह सात्विक-भाव-दशक परस्पर- 
मिलाप होने पर यह मालूम होने लगा जैसे प्रेम-देवता ने अपनी बृत्ति उन्हें 
एकसी बाँट दी हो । उन दोनों के मन में एक दूसरे के विषय में जो प्रीति 

थी वह कांटे में तुली हुई सी जान पड़ी । न किसी में रत्ती भर कम, न 

रत्ती भर अधिक । उस समय वे दोना एक दूसरे को कनखियों देखने की 

चेष्टा करने लगे । परन्तु, उनमें से एक भी यह न चाहता था कि यह बात 

'  दूसरेको मालूम हो जाय | यदि भूल से उनकी आँखें आमने सामने हो 
जाती थीं तो तुरन्तही वे उन्हें नीची कर लेते थे तिस पर भी एक दूसरे 
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को देखने की लालसा उनमें, उस समय,इतनी वलवती हो रही थो कि फिर 
भी वे अपनी चेष्टा से विरत न होते थे | अतएव लज्ञा और लालसा के 
भूले में कूलने वाली उनकी आँखों की तत्कालीन मनोहरता देखने ही योग्य 
थी । कन्यादान हो चुकने पर वे दोनों, वधू-वर, प्रबलित अझ्ि की प्रद्‌- 
क्षिणा करने लगे | उस समय--सुभेरु-पर्वत के आस पास फिरते हुए, 
अतएव एक दूसरे में मिल से गये दिन-रात की तरह--वे मालुम होने लगे। 
प्रदक्षिणा हो चुकने पर, राजा भोज के विधाता-लुल्य पुरोहित ने इन्दुमती 
को हवन करने की आज्ञा दी । तब बड़े बड़े नितम्यों वाली इन्दुमती ने धान 
की खीलें अम्नि में, लजाते हुए, डालीं। उस समय हवन का घुवाँ लगने 
से उसकी आँखें लाल हो गई । इससे वे मतवाले चकोर पक्षी की आँखों 
को तरह माल्लुम होने लगीं । खीलें, शमी-वृक्ष की समिधा और घी आदि 
पदार्थों की आहुतियाँ हवन-कुण्ड में पड़ते ही अग्नि से उठे हुए पवित्र घुएँ 
की शिखा इन्दुमती के कपोलों परं छा गई। अतएव, ज़रा देर के लिए, वह 
इन्दुमती के कानों पर रक्खी हुई नीलकमल की कली की समानता को 
हुँच गई--ऐसा मालूम होने लगा कि इन्दुमती के कानों के आस पास 
शुनां नहीं छाया, किन्तु नीले कमल का गहना उसने कानों में धारण किया 
है । वैवाहिक हवन का धुआं लगने से वधू के युख-कमल की शोभा कुछ 
और ही हो गई। उसकी आँखें आकुल हो उठी-उनसे काजल मिले हुए 
काले काले आँसू टपकने लगे; कानों में यबांकुर के गहने जा वह पहने 
इए थी वे कुम्हला गये, और उसके कपोल लाल हो गये । इसके अनन्तर 
सोने के सिंहासन पर बैठे हुए वर और वधू के सिर पर (रोचनारंजित) 
गीले अच्तत डाले गये। पहले स्नातक गृहस्थों ने अक्षत डाले, फिर बन्धुः 
बान्धवों सहित. राजा ने, फिर पति-पुत्रवती पुरवासिनी ख्ियों ने । 
इस प्रकार भाजवंश के कुलदीपक उस परम सैौभाग्यशाली राजा ने, 
अपनी बहन का विधिपूर्वक विवाह-संस्कार कर के, स्वय वर में आये हुए 
अन्य राजाओं का भी अच्छी तरह, अलग अलग, आदर-सत्कार करने के 
लिए अपने कश्मंचारियों और अधिकारियों को श्राज्ञा दी । उन लोगों रे 
सारे राजाओं की यथेष्ट सेवा-झ॒श्नषा की; उके आदरातिथ्य में ज़रा भी 
कसर न पड़ने दी । परन्तु विदर्भ-नरेश के आतिथ्य से वे लोग सन्तुष्ट न 
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हुए । आतिथ्य चाहे कुछ भी न होता, इन्दुमती «दि उन्हें मिल जाती ते 
वे अवश्य सन्तुष्ट हो जाते । परन्तु वह ता उसके भाग्यही में न थो । मिलती 
कैसे ? ऊपर से तो इन लोगों ने प्रसन्नता प्रकट की, पर भीतरही भीतर 
ईषा की आग से जलते रहे । उस समय उनकी दशा उस तालाब के सहश 
थी जिसका जल देखने में ता मोती के समान निर्मल हो, पर भीतर उसके 
भगर और घड़ियाल आदि बड़े ही भयानक जलचर भरे हों । राजा भोज के 
दिये हुए वख, शख और घोड़े आदि पहले तो उन्होंने ले तिये; पर, पीछे 
से, बिदा होते समय, वे उन्हीं चीज़ों को यह कह कर लैटाते गये कि इन्हे 
आप हमारी दी हुई मेंट समकिए । इन राजाओं ने आपस में सलाह कर 
के पहलेही यह निश्चय कर लिया था कि जिस तरह हो सके, इस इन्दुमती- 
रूपी आमिष को अज से ज़रूरही छोन लेना चाहिए। अतएव, इन्दुमती 
को साथ लेकर, विदर्भनगरी से अज के रवाना होने की वे ताक में थे । 
अपनी काय्येसिद्धि के लिए उन्होंने इसी मौके को सब से अच्छा समभा 
था । इससे राजा भोज से बिदा होकर वे उसकी राजधानी से चल तो 
दिये; पर अपने अपने घर न जाकर, बीचही में, अज का रास्ता रोकं कर 
खड़े हो गये । 
इधर छोटी बहन का विवाह निर्विन्न समाप्त हो चुकने पर, राजा भोज 
ने अज को, अपने सामर्थ्य के अनुसार, दहेज में, बहुत कुछ धन-सम्पत्त 
देकर उसे प्रसन्न किया। तदनन्तर उसे बिदा करके, कुछ दूर तक उसे 
पहुँचा आने के इरादे से, आप भी उसी के साथ रवाना हुआ । त्रिलोक- 
विख्यात अज के साथ वह कई मिल तक चला गया । रास्ते में तीन रातें 
उसने कार्टी । इसके बाद--अ्रमावस्या समाप्त होते ही चन्द्रमा जिस प्रकार 
सूर्य्यं से अलग हो जाता है उसी प्रकार--बह भी अज का साथ छोड़ कर 
लौट पड़ा । 
खय वर में जितने राजा आये थे उनमें से प्राय: सभी की सम्पत्ति 
राजा रघु ने छीन ली थी--सब को परास्त करके उसने उनसे कर लिया 
था । इस बात ने पहले ही उन्हें रघु पर अत्यन्त क्रुद्ध कर दिया था । इकट्ठी 
हने पर, इन लोगों का वह क्रोध और भी बढ़ गया; और, रघु के पुत्र अज 
का ख्री-रत्न पाना इन्हें असह्य हो उठा । ग्रतएव, राजा बलि की दी हुई 
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सम्पत्ति लेते समय, वामनावतार विष्णु के तीसरे पैर को वामन-पुराण 
क लैखाडुसार, जिस तरह प्रह्माद ने रोका था, उसी तरह इन्दुमती`को ले 
जाते हुए अज के माग को इन उद्धत और अभिमानी राजाओं के समूह ने 
राका । अपनी अपनी सेना लेकर वे माग में खड़े हो गये और युद्ध के 
लिए अज को ललकारने लगे । यह देख, अपने पिता के विश्वास पात्र मंत्री 
का बहुत से योद्धे देकर, इन्दुमती की रक्षा का भार तो अज न उसे सौंपा 
आर, ख्य आप उन राजाओं की सेना पर इस तरह जा गिरा--इस 
तरह टूट पड़ा-जिस. तरह कि उत्ताल-तरङ्ग-घारी सोनभद्र नद हहराता 
हुआ गङ्गा में जा गिरता है । 

घन-घोर युद्ध छिड़ गया । पेदल पैदल से, घोड़े का सवार घोड़े के 
सवार से, हाथी का सवार हाथी के सवार से भिड़ गया | जो . जिसके 
जोड़ का था वह उसको ललकार कर लड़ने लगा । तुरही आदि मारू बाजे, 
दोनों पत्तों की सेनाओं में, बजने लगे । उनके तुमुलनाद से दिशाये' इतनी 
परिपूर्ण हो गईं कि धनुर्धारी योद्धाओं के शब्दों का सुना जाना असम्भव 
हो गया । इस कारण उन लोगों ने मुँह से यह बताना व्यर्थ समभा कि 
हम कोन हैं और किस वंश में हमारा जन्म हुआ है । यदि वे इस तरह 
अपना परिचय देकर एक दूसरे से भिड़ते तो उनके मुख से निकले हुए 
शब्द ही न सुनाई पड़ते । तथापि यह कठिनाई एक बात से इल हो गई । 
योद्धाओं के बाणों पर उनके नाम खुदे हुए थे। उन्हीं को पढ़ कर उन लोगों 
को एक दूसरे का परिचय प्राप्त हुआ । 

रथों के पहियों से उड़ी हुई धूल ने घोड़ों की टापों से उड़ी हुई धूल को 
श्रौर भी गाढ़ो कर दिया । धूल के उस घनीभूत पटल को हाथियों ने अपने 
कान फटकार फटकार कर चारों तरफू, इतना फैला दिया कि वह मोटे 
कपड़े की तरह आकाश में तन गई । फल यह हुआ कि सूर्य बिलकुल ही 
ढक गया -दिन की रात सी हो गई । ज़ोर से हवा चलने के कारण मछ: 
लियों के चिह्न वाली सेना की ध्त्रजाये खुब फैल कर उड़ने लगों | उनके 
तन जाने से ध्वजाओं पर बनी हुई मछलियों के मुँ ह भी पहले की भ्रपेक्षा 
अधिक विस्तृत हो गये । उन पर ज्यों ज्यों सेना की उड़ाई हुई गाढ़ी धूल 
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लगा जैसे जीती जागती सच्ची मछलियां पहली बरसात का मॅँदला पानी 
पी रही हों । धीरे धीरे धूल ने और भी अधिक अपना प्रभाव जमाया । हाथ 
मारा न सूकने लगा । पहियों की आवाज़ न होती ते रथों के अस्तित्व का 
ज्ञान ही न हो सकता; गले में पड़े हुए घंटे न बजते तो हाथियों की स्थिति 
भी न जानी जा सकती; ओर, थोद्धा लोग यदि चिल्ला चिल्ला कर अपने 
अपने खामियों का नाम न बताते तो शत्रु-मित्र की पहचान भी न हो 
सकती । शख्रों की चोट खा खाकर हज़ारों हाथी, घोड़े और सैनिक, 
लड़ाई के मैदान में, लोट गये | उनके घायल शरीरों से निकले हुए रुधिर 
को धारा बह चली । उसने, दृष्टि के अवरोधक उस रजेमय अन्धकार के 
लिए बाल-सूर्ययै का काम किया । सुर्य्योदय होने से अन्धकार जैसे दूर हो 
जाता है.वैसे ही उस लाल लाल लोहू के प्रवाह ने, सब कहीं फैली हुई धूल 
को, कुछ कम कर दिया । उसने धूल की जड़ काट दी । वह नीचे होकर 
बहने लगा, धूल उसके ऊपर हो गई । ज्ञमीन से उसका लगाव छूट गया । 
इतने में हवा चलने से बह धूल ऊपर ही ऊपर उड़ने लगी । उस समय 
; ऐसा जान पड़ने लगा जैसे लपट निकल चुकने पर आग में अङ्गारो का 
केवल ढेर रह गया हो श्रौर उसके. ऊपर पहले का उठा हुआ धुआँ मैंड़रा 
रहा हो । ; 
गहरी चोट लगने से रथ पर सवार कितने ही सैनिक मूर्च्छित हो 
गये । यह देख, उनके सारथी उन्हें रथ पर डाल, युद्ध के मैदान से ले 
भागे । परन्तु, इतने में जा उन सैनिकों की मूच्छा झूटो और उन्हें होश 
आया तो उन्होंने इस तरह मैदान से भागने के कारण सारियो को 
बेतरह धिकारा-उनकी बेहद निर्भत्सना की। अतएव उन्हें फिर रथ 
लोटाने पड़े लोट कर उन सैनिकों ने अपने ऊपर प्रहार करने वालों को 
ढूँढ़ निकाला यह काम सहजही हो गया, क्योंकि उन्होने उनके रथों 
की ध्वजाये , ्रपने ऊपर प्रहार होते समय, पहलेही, अच्छी तरह देख 
ली थीं । श्रतएव, उन्हें ढुँढ़ कर, क्रोध से भरे हुए वे उन पर टूट पड़े और | 
र सूद-समेत बदला ले लिया । उन्होंने उनमें से एक को भी जीता न छोड़ा। 
कोई कोई धनुषधारी धनुिँद्या में बड़ेही निपुण थे | वे जब अपने - | 
शत्रुओं में से किसी का अपने बाण का निशाना बनाते थे तब बहुधा उनके 


सातवाँ सगे | १०४ 


छ 


बाण उनके शत्रु वीचही में काट देते थे । परन्तु वे बाश इतने वेग से छूटे 
थे कि पिछला भाग कट जाने पर भी, लोहे का फल लगा हुआ उनका 
अगला भाग निशाने पर ही जाकर गिरता था। पिछला भाग तो कट कर 
गिर जाता था, पर अगला भाग निष्फल न जाता था शत्रु को मार कर 
ही वह गिरता था । 

जो सेनिक हाथियों पर सवार थे उनके चक्रों की धार छुरे की धार के समान 
तेज थी। उन चक्रों के ्राघात से महावतों के सिर कट कर कुछ दूर ऊपर 
आकाश में उड़ गये । वहाँ, सिरों के केश चीर्हों के नखों में फँस जाने के 
कारण मुश्किल से छूटे । इससे, बड़ो देर वाद, वे ज़मीन पर घड़ाधड़ गिरे । 

अब जरा घुड्सवारों के युद्ध की भी एक आध बात सुन लीजिए | 
एक ने यदि दूसरे पर प्रहार किया और वह सूच्छित होकर, घोड़े की 
गरदन पर सिर रख कर, रह गया--उसे अपने ऊपर वार करनेवाले पर 
हाथ उठाने का मैकाही न मिला-तो दुबारा प्रहार करने के लिए पहला 
तव तक ठहरा रहा जब तक दूसरे की मूर्च्छा न गई । मूर्च्छित अवस्था में 
शत्रु पर वार करना उसने अन्याय समझा । युद्ध में योद्धाओं ने धर्म्माधम्म 
का इतना खयाल रक्खा । 

कवच धारण किये हुए योद्धाओं ने, मृत्यु को तुच्छ समझ कर, बड़ा 
ही भीषण युद्ध किया । अपने शरीर और प्राणों को उन्होंने कुछ भी न 
समभा । म्यान से तलवारें निकाल कर हाथियों के लम्बे लम्बे दाँतों पर, वे 
तड़ा तड़ मारने लगे इस कारण उनसे चिनगारियाँ निकलने लगीं । इस 
पर हाथी बेतरह भयभीत हो उठे ओर सूँड़ों में भरे हुए पानी के कण 
बरसा कर किसी तरह उस आग को वे बुझा सके । 

लड़ाई के मैदान ने, क्रम क्रम से, इतना भीषण और विकराल रूप 
धारण किया कि वह मत्यु की पानभूमि, अर्थात्‌ शराबखाने, की समता को 
पहुँच गया। पानभूमि में मद्य की नदियाँ बहती हैं; यहाँ रुधिर की 
बह निकलीं । वहाँ मद्य पीने के लिए काँच और मिट्टी के पात्र रहते 
यहाँ योद्धाओं के सिरों से गिरे हुए लोहे के टोपों ने पानपात्रों का क 
दिया | वहाँ शराबियों की चाट के लिए फल रक्खे रहते हैं; यह 
से काट गिराये गये हज़ारों सिर ही स्वादिष्ट फल हा गये। 
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किसी सैनिक की कटी हुई शुजा को मांसभोजी पत्तो खाने लगे। 
उसके दोनों सिरों से नोच नोच कर बहुत सा मांस वे खा भी गये | इतने 
में एक स्यारनी ने उसे देख पाया । बह पटी और पत्तियों से उस भ्रध- 
खाई झुजा को छीन लाई । उस पर, बीच में, मारे गये सैनिक का भुजबन्द 
ज्यों का यों वॅधा था। इससे उसके नीचे का मांस पत्तियां के खाने से 
बच रहा था । स्यारनी ने जा दाँत उस पर मारे तो शुजबन्द की नोकों से 
उसका तालू छिद गया । अतएब, यद्यपि मांस उसे बहुतही प्यारा था, 
तथापि, लाचार होकर, उसे बह बाहु-खण्ड छोड़ ही देना पड़ा । 
शत्रु के खट्गाधात से एक बीर का सिर कट कर ज्योंही ज़मीन पर 
गिरा त्योंही युद्ध में लड़ कर मरने के पुण्यप्रभाव से » बह देवता हो गया । 
साथही एक देवाङ्गना भी उसे प्राप्त हो गई और तत्काल ही बह उसकी 
बाई तरफ विमान पर बैठ भी गई। इधर यह सब हुआ उधर उसका 
मस्तकहीन धड़, तब तक, समर-भूमि में, नाचता ही रहा। उसके नाच को 
विमान पर बैठे हुए इस वीर ने बड़े कुतूहल से देर तक देखा । अपने ही 
; धड़ का नाच देखने को मिलना अवश्य ही कुतूहल को बात थी । 
दो और वीर, रथ पर सवार, युद्ध कर रहे थे । उन देनो ने परस्पर 
एक दूसरे के सारथी को मार गिराया । सारथीहीन रथ हो जाने पर वे - 
खुदही सारथी का भी काम करने लगे और लड़ने भी । कुछ देर में उन 
दोनों के घोड़े भी मर कर गिर गये । यह देख वे अपने अपने रथ से उतर 
पड़े और गदा-युद्ध करने लगे । उन्होंने ऐसा भीषण युद्ध किया कि ज़रा 
देर बाद उनकी गदाय' चूर चूर हो गई । तब वे दोनों, परस्पर, योंही 
भिड़ गये आर जब तक मरे नहीं बराबर मल्लयुद्ध करते रहे । 
दा भर बीरो का हाल सुनिए । बड़ी देर तक परस्पर युद्ध करके वे 
दोनों एक ही साथ घायल हुए अर एक ही साथ मर भी गये। स्वगं जाने 
पर एक ने जिस अप्सरा को पसन्द किया, दूसरे ने भी उसी को पसन्द 
किया। फल यह हुआ कि वहाँ भी दोनों आपस में विवाद करने और 
लड़ने लगे--देवता हो जाने पर भी उनका पारस्परिक वैर-भाव न गया । 
कभी आगे और कभी पीछे बहनेवाली वायु की बढ़ाई हुई, महासागर 
की दो प्रचण्ड लहरें जिस तरह कभी आगे को बढ़ जाती हैं और कमी 
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पीछे ललाट जाती हैं, उसी तरह कभी ते अज की सेना, एकत्र हुए राजाओं 
की सेना की तरफ, बढ़ती हुई चली गई और उसे हरा दिया; और, कभी 
राजाओं की सेना अज की सेना की तरफ बढ़ती हुई चली आई और उसे 
हरा दिया । बात यह कि कभी इसकी जीत हुई कभी उसकी। दो में से एक 
की भौ हार पूरे तार से न हुई । युद्ध जारी ही रहा । इस जय-पराजय में 
एक विशेष बात देख पड़ी । वह यह कि शत्रुओं के द्वारा अज की सेना के 
परास्त होने और थोड़ी देर के लिए पीछे हटजाने पर भी अज ने कभी एक 
दफे भी, अपना पैर पीछे को नहीं हटाया । इतना पराक्रमी था कि 
अपनी सेना को पीछे लोटती देख कर भी शत्रओं की सेना ही की तरफ बढ़ता 
आर उस पर आक्रमण करता गया । जब उसका कदम उठा तव आगे ही को | 
कभी पीछे को नहीं। घास के ढेर में आग लग जाने पर, हवा उसके धुवेंको | 
चाहे भले ही इधर उधर कर दे; पर आग को वह उसके स्थान से ज़रा भी 
हटा सकती । वह तो वहीं रहती है जहाँ घास होती है । शरीर पर 
लोहे का कवच धारण किये, पीठ पर बाशों से भरा हुआ तूणीर लटकाये 
हाथ में धनुष लिये, रथ पर सवार, उस महाशूर वीर और रणढु्ंद 
अज ने उन राजाओं के समूह का इस तरह निवारण किया जिस तरह 
कि महावराह विष्णु भगवान्‌ ने, महाप्रलय के समय, बेतरह बढ़े हुए ई 
महासमुद्र का निवारण किया था । अज का वे बाल तक बाँका न कर 
सक । बाणविद्या में अज इतना निपुण था कि वह अपना दाहना अथवा 
बायो हाथ, बाण निकालने के लिए, कब अपने तूणीर में डालता रौर 
बाण निक्ालता था, यही किसी को मालूम न होता था । उस अलौकिक 
योद्धा के हस्तलाघव का यह हाल था कि उसके दाहने और वाये, दोनों 
हाथ, एक से उठते थे । धनुष की डोरी जहाँ उसने एक दफे कान 
तानी तहाँ यही मालूम होता था कि शत्रुओं का संहार करनेवाले सं 
बाण उस डोरी से ही निकलते से-उससे ही उत्पन्न होते से-चले | 
हैं । अज ने इतनी फुर्ती से भल्ल नामक बाण बरसाना आरम्भ 
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अपने ही होंठ अपने दांतों से काटने लगते थे। इससे होंठ और भी 
अधिक लाल हो जाते थे। इसके साथ ही, क्रोधाधिक्य के कारण, उनकी 
भोहें बेतरह टेढ़ी हा जाती थीं । इससे मैंहें। के ऊपर की रेखा आर भी 
अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती थीं । 

अज के अतुल पराक्रम को देख कर उसकं शात्र थर्र उठे। उन्होने 
कहा--इसे इस तरह जीतना असम्भव है । आवो, सब मिल कर इस 
पर एकबारगी टूट पड़े । इस प्रकार उन्हेंने उसके साथ धम्मे युद्ध करने 
का निश्चय किया । हाथी, घोड़े, रथ आदि जितने गङ्ग सेना के हैं उन 
सबको, विशेष करके हाथियों को, उन्हें।ने एक ही साथ धावा करने के 
लिए आज्ञा दे दी । दृढ़ से भी दृढ़ कवचों को फाड़ कर शारीर के भीतर 
घुस जाने की शक्ति रखनेवाले जितने ग्रश्न-श्च थे उन सवको भी उन्होने 
साथ लिया। इसके सिवा और भी जा जो उपाय उनसे करते बने वे भी - 
सब उन्होंने किये । इस प्रकार खूब तैयारी करके वे, सब के सब राजा, 
अकेले अज पर, आक्रमण करने के लिए दौड़ पड़े उधर सर्वसिद्धता 
इधर एकाकभाव ! फल यह हुआ कि शत्रुओं की शस््ान-वर्षा से अज 
का रथ, प्राय: बिलकुल ही, ढक गया । उसकी ध्वजा मात्र, ऊपर, थोड़ी 
सी दिखाई देती रही । जिस दिन प्रातःकाल कुहरा अधिक पड़ता है उस 
दिन, यदि सूर्य का थोड़ा बहुत भी प्रकाश न हो ता, यही न मालूम हों 
सके कि प्रात:काल हो गया है या अ्रभी तक रात ही है। ऐसी दशा में, 
सूर्य के अत्यल्प प्रकाश से जिस तरह प्रात काल का ज्ञान लोगों को होता 
है, उसी तरह रथ के ऊपर उड़ती हुई ध्वजा की चोटी को देख कर ही 
सैनिक लोग अज को पहचान सके । शा्रगरों ने श्न बरसा कर अज के 
रथ की ऐसी गति कर डाली । के 

इस दशा को प्राप्त होने पर, सार्वमैम राजा रघु के पुत्र, पश्वशायक 
के संमान सुन्दर, अज को प्रियंवद नामक गन्धवे से पाये हुए सम्मोहनाख् 
की याद झ्राई। कत्तव्य-पालन में अज बहुत ही दृढ़ था । आलस्य उसे 
छ तक न गया था। अतएव कर्तव्य-निष्ठा से प्रेरित होकर उसने उस नींद 
लानेवाले श्रश्न को उन राजाओं पर छोड़ ही दिया । उसके छाटते ही 
राजाश्रों की सेना एकदम सो गई । सैनिकों के हाथ जहाँ के तहां जकड़ 
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रु 


से गये । धनुष की डोरी खींचने में वे सर्वथा असमथे हे! गये । लोहे की 
जाली के टोप सिरों से खिसक कर, एक तरफू, उन लोगों के कन्धों पर आ 
रहे । सारे रथारोही सैनिक, अपने अपने शरीर ध्वजाओं के वाँसों से टेक 
कर, मूर्तियां के समान अचल रह गये | उँगली तक किसी से उठाई 
न गई । शत्रुओं की ऐसी दुर्दशा देख वीर-शिरोमणि अज ने अपने ओठों 
पर रख कर बड़े ज्ञोर से शाङ्घ बजाया | उस समय ऐसा मालूम हुश्रा 
जैसे, शङ्ख को मुँह से लगाने के बहाने, वह अपने वाहुबल से प्राप्त किये 
गये मूर्तिमान्‌ यश को ही पी रहा हो । 

अज के विजय-सूचक शङ्खनाद को उसके योद्धा पहचान गये। उसे 
सुनते ही उन्हें मालू हा गया कि अज की जीत हुईै। पहले तो वे 
तितर वितर होकर भाग रहे थे; पर शाङ्खध्वनि सुन कर वे लौट पड़े । : 
लौट कर उन्होंने देखा कि उनके सारे शत्रु निद्रा में मग्न हैं । अकेला अज 
ही उनके बीच, चैतन्य अवस्था में, फिर रहा है। रात के समय कमलों 
के बन्द हे। जाने पर चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब जिस तरह उनके वीच में मिल- 
मिल्लाता हुआ देख पड़ता है, चेष्टारहित शत्रुओं के समूह में अज को भी 
उन्होंने उसी तरह चलता फिरता देखा | 


वैरियों को अच्छी तरह परास्त हुआ देख, अज ने युद्ध के मैदान से | 
लौटना चाहा। परन्तु युद्ध-खल छोड़ने के पहले, रुधिर लगे हुए अपने 
बाणें दो नोकों से उसने उन राजाओं के पताकों पर यह लिख दिया: 
“याद्‌ र्खे, अज तुम्हारे साथ निदयता का व्यवहार नहीं करना चाहता | 
दयाद होकर उसने तुम्हारे प्राण नहीं लिये । केवल तुम्हारा यश ही लेकर 
उसने सन्तोष किया। यश खोकर और प्राण लेकर अब तुम खुशी से 
अपने अपने घर जा सकते हो ।” 5 

यह करके वह संग्राम-भूमि से लौट पड़ा और भयभीत हुई प्रियत 
इन्दुमती के पास आया । उस समय उसके शरीर की शोभा देखने ही ये 
थी । उसके धनुष का एक सिरा तो ज़मीन पर रकखा था. 
ऊपर वाले, सिरे पर उसका दाहना हाथ था । लोहे के टोप 
कर उसने बाये हाथ में ले लिया था । इससे उसका सिर खुला 
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पसीने के बूँद उसके मस्तक पर छाये हुए थे । इस तरह "दुभती के सामने 
खड़े होकर उसने कहा:-- 

“वैदभौ ! मेरी प्रार्थना को खोकार करके ज़रा मेरे शुरो को ता 
एक नजर से देख । कैसे काठ के से पुतले हो रहे हैं । न इनका हाथ हिलता 


> 


है, न पैर ! इस समय, एक बच्चा भी, यदि चाहे ता, इनके हाथ से हथियार 


अज के मुख से ऐसी आनन्द-दायक बात सुन कर इन्दुमती का शत्रु- 
सम्बन्धी सारा डर एकदम छूट गया--उसके मुख से भय और विषाद 
के चिह्न दूर हो गये । | अतएब--सांस की भाफ्‌ पुछ जाने से, पहली ही सी 
नि्म्मलता पाये हुए आईने के समान--वह सुख बहुत ही मनोहर और 
कान्तिमान हो गया | अज की जीत से इन्दुमती को यद्यपि परमानन्द हुआ, 
तथापि, लज्जा के कारण, वह अपने ही मुँह से अज की प्रशंसा और अपनी 
असझता न प्रकट कर सकी । यह काम उसने अपनी सखियों से कराया । 
, वर्षा के आरम्भ में नये जल की बूँदों से छिड़की गई भूमि जिस तरह 
मयूरो की कूक से मेधां के समूह की प्रशंसा करती है, उसी तरह पति 
के पराक्रम से प्रसन्न हुई इन्दुमती ने भी सखियों के मुख से उसकी 
प्रशंसा की । 
इस तरह सारे राजाओं के सिरो पर अपना बायाँ पैर रख कर-डन्हें 
अच्छी तरह परास्त करके--और, सव-गुण-सभ्पन्न इन्दुमती का साथ लेकर 
निर्दोष अज अपने घर गया । अपने रथों और घोड़ों की उड़ाई हुई धूल 
पड़ने से रूखे केशों बाली इन्दुमती को ही उसने रश की मूति मती विजय- 
लक्ष्मी समभा । उसने अपने मन में केहा-- इन्दुमती की प्राप्ति के मुकाबले 
में शत्रुओं पर प्राप्त हुई जीत कोई चीज़ नहीं । जीत की अपेक्षा इन्दुमती 
को ही मैं अधिक आदरणीय श्रौर अधिक महत्व की चीज़ समझता हूँ ! 
अज के विवाह और विजय की बात राजा रघु को पहले ही मालूम हो 
गई थी । तएव बहुरुणशालिनी वधू को साथ लिये हुए जब वह अपने 
नगर में पहुँचा तब राजा रघु ने उसकी बड़ी बड़ाई की और उसका यथो- 
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चित स्वागत भी किया । ऐसे विजयी और पराक्रमी पुत्र को राज्यभार सौंप 
देने के लिए वह उत्सुक हो उठा । फल यह हुआ कि राज्य-शासन और 
कुटुम्ब पालन का काम उसी क्षण उसने अज को दे दिया; और, आप 
शान्ति-पूर्वक मोक्षसाधन के काम में लग गया । उसने यह उचित ही किया । 
सू्यै-वंशी राजाओं की यही रीति है । अपने कुल में राज्य कार्य्य-धुरन्धर 
ओर कुटुम्ब-पाषक पुत्र हेने पर, गृहस्थाश्रम में बने रहने की वे कभी इच्छा 
नहीं करते । 


घ्ठवाँ सर्ग । 


अज का विलाप । 


४४९४४93८ ज के हाथ में बैधा हुआ विवाह का कमनीय कङ्कण भी न 
६ ज्र (८८ सुलने पाया था कि उसके पिता रघु ने पृथ्वी भी, दूसरी 
४९०२५९९८ इन्दुमती के समान, उसे सौंप दी । इन्दुमती की प्राप्ति 
270 के बाद ही पिता ने उसे पृथ्वी दे डाली । रघु ने उसी 
i को राजा बना दिया; आप राज्य-शासन के झभटों से 
अलग हो गया। अज के सौभाग्य को तो देखिए । 
जिसकी प्राप्ति के लिएं राजाओं के लड़के बड़े बड़े घोर पाप--विष-प्रदान 
और हा आदि --तक करते हैं वही पृथ्वी अज को, बिना प्रयत्न किये ही, 
मिल गई । आपही आप आकर वह अ्रज के सामने उपस्थित सी हो गई । 
उसे इस तरह हाथ आई देख अज ने उसे ग्रहण ते कर लिया; पर भोग 
करने की इच्छा से ग्रहण नहीं किया-चैन से सुखोपभोग करने के इरादे से 
उसने राज-पद को स्वीकार नहीं किया । उसने कहा:--“मेरी ते यह 
इच्छा नहीं कि पिता के रहते मैं पृश्वीपति बनू; परन्तु जब पिता की आज्ञा 
ही ऐसी है तब उसका उल्लंघन भी सैं नहीं कर सकता । इससे, लाचार 
होकर, मुभे पृथ्वी का पालन करना ही पड़ेगा |? 
इलगुरु बरिष्ठ ने, शुभ मुहूर्त में, उसकी अभिषेक क्रिया समाप्त की | 
श्रनेक तीर्थो से पवित्र जल मैंगा कर वशिष्ठ ने उन जलों को अपने हाथ 
से अज पर छिड़का । ऐसा करते समय जलों के छींटे पृथ्वी पर भी गिरे । 
श्रतएव अज के श्रभिषेक के साथ ही पृथ्वी का भी असिपेक हो गया | 
इस पर प्रथ्वी ने, जल पड़ने से उठी हुई उज्ज्वल भाफ के बहाने, अपनी 
कृतार्थता प्रकट की । भ्रज के सहश अजारुजक राजा पाझर उसने अपने 
को धन्य माना । 
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अथर्ववेद के पूरे ज्ञाता महषि` वशिष्ठ ने अज का अभिषेक-संस्कार 

विधिपूर्वक किया-अथर्ववेद में अभिषेक का जैसा विधान है उसी के अलु- 
सार उन्होंने सब काम निबटाया । इस कारण अज का प्रताप, पौरुष और | Fe 
पराक्रम उसके शत्रुओं को दुःसह हो गया । बे उसका नाम सुनते ही थर 

थर कॉपने लगे । अकेले अज का ही चात्र तेज उसके शत्रुओं को केपाने के 

लिए काफी था। वशिष्ठ के मन्त्र-प्रभाव से बह तेज और भी प्रखर हो गया। 

पवन के संयोग से अग्नि जैसे और भी अधिक प्रज्वलित हे! उठता है वैसे 


ही ब्रह्मःतेज के संयोग से अज का चात्र तेज भी पहले से अधिक तीव्र 


हो गया। 

अज, किसी बात में, अपने पिता से कम न था। पिता की केवल 
राज्य-लक्ष्मी ही उसने न प्राप्त की थी; उसके सारे गुण भी उसने प्राप्त 
कर लिये थे। इस कारण उसकी प्रजा ने उस नये राजा को फिर से तरुण 
हुआ रघु ही समभा । उस समय दो चीज़ों के दो जोड़े बहुत ही अधिक 
शोभायमान हुए । एक ता, अज के साथ उसके बाप-दादे के सम्पत्तिशाली 
राज्य का संयोग होने से, अज और राज्य का जोड़ा पहले से अधिक शाभा | 
शाली हो गया । दूसरे, अज की स्वाभाविक नम्रता के साथ उसकेनये 
यौवन का योग होने से, नम्रता और यौवन का जोड़ा विशेष शोभासम्पन्न _ 
हे गया। लम्बी लम्बी भुजाओं वाले--महाबाहु--अज ने, नई पाई हुई श्वी 
का, नवोढ़ा वधू की तरह, सदय होकर भोग किया । उसने कहा: 
“ऐसा न हो जो सख्ती करने से यह डर जाय | अतएव, भ्रभी, कुछ दिने 
तक, इसका शासन और उपभोग लाड़-प्यार से ही करना चाहिए |” इस 
प्रकार के आचरण का फल यह हुआ कि उसकी सारी प्रजा उससे 
हे! गई। सब लोग यहो समझने लगे कि राजा अकेले हसी को 
अधिक चाहता है । समुद्र में सैकड़ों नदियाँ गिरती हैं--सैकड़ों 
आश्रय लेती हैं--परन्तु समुद्र उनमें से किसी को भी मु 
सब के साथ एक सा प्रोतिपूर्ण बर्ताव करता है | इसी तरह 


ह 
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व्यवहार करने की ज़रूरत पड़ने पर, कठोरता उसने दिखाई; पर बहुत 
अधिक नहीं । इसी तरह कोमलता का व्यवहार करने के लिए बाध्य होने 
पर कोमलता, से उसने काम लिया सही; पर इतना कोमल भी न हुआ कि 
कोई उससे डरे ही नहीं। कठोरता और कोमलता के बीच का मार्ग ग्रहण 
करके उसने-पवन जिस तरह पेड़ों को झुका कर छोड़ देता है उसी 
तरह--माण्डलिक राजाओं को झुक्रा कर ही छोड़ दिया; उन्हे जड़ से 
नहीं उखाड़ा । 
वृध रघु को यह देख कर परमानन्द हुआ कि मेरे पुत्र को प्रजा इतना 
चाहती है और उसका राज्य सब तरह निष्कण्टक है। अब तक मेत्ञ-साधन 
के उपायों में लगे रहने से उसे आत्मज्ञान भी हो गया था। अतएव, इस 
समय, उसने खर्ग के इन्ट्रिय-भोग्य पदार्थों को भी तुच्छ समभा । उसने 
सोचा कि स्वर्ग के हों या पृथ्वी के, जितने भोग हैं, सभी विनाशवान्‌ हैं । 
उनको इच्छा करना मूर्खता है। अतएव वह उनसे एकदम विरक्त हो गया । 
बात यह है कि इस बंश के राजाओं को यह रीति ही थी । वृद्ध होने पर, 
ये लोग, अपने शुण-सम्पन्न पुत्र को राज्य सौंप कर, वृक्षों की छाल पहनने 
बाले योगियों का अशुकरण करते थे-विषयोपभोगों का परित्याग करके, 
संयमी बन, वन में, ये तपस्या करने चले जाते थे । रघु ने भी, इसीसे, उस 
रीति का भ्रनुसरण करना चाहा । वह बन जाने के लिए तैयार हो गया। 
थह देख कर अज को बड़ा दु:ख हुआ । सरपंच से सुशोभित सिर को 
पिता के पैरों पर रख कर उसने कहाः-- "तात | ऐसा न कीजिए । मुझे 
न छौड़िए । मैं निराश्रित हो जाऊँगा |? पुत्र को इस तरह कहते और रोते 
बिलखते देख, पुत्रबत्सल्ल रघु ने अज की बात मान ली | बह बन को ते न 
गया; परन्तु, सर्प जिस तरह छोड़ी हुई केंचुल का फिर नहीं ग्रहण करता 
उसी तरह, उसने भी परित्याग की हुई लक्ष्मी को फिर नहीं लिया । छोड़ 
दिया सो छोड़ दिया । वह संन्यासी हो गया और नगर के बाहर, एक कुटी 
में, रहने लगा। वहाँ उसने अपनी सारी इन्द्रियों को जीत लिया । उस 
समय उसकी पुत्रभोग्या राज्य-लक्ष्मी ने उसके साथ पुत्रबधू की तरह व्यव- 
हार किया । लक्ष्मी का पूर्व. सम्बन्ध रघु से छूट गया; उसका उपभोग श्रब 
उसका पुत्र करने लगा । तथापि, भले घर की पुत्रनधू जिस तरह अपने 
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ससुर की सेवा, जी लगा कर, करती है उसी तरह लक्ष्मी भी जितेन्द्रिय 
रघु की सेवा करती रही । 

इधर तो रघु, एकान्त में, मोच्ष-प्राप्ति के उपाय में लगा; उधर नया राज्य 
पाये हुए अज का दिनों दिन अभ्युदय हाने लगा । एक की शान्ति का 
समय आया, दूसरे के उदय का । अतएव, उस समय, इस प्रकार के दो 
राजाओं को पाकर इच्त्वाङ्कु का कुल उस प्रातःकालीन आकाश को उपमा 
को पहुँच गया जिसमें एक तरफ तो चन्ट्रास्त हो रहा है और दूसरी तरफ 
सूर्योदय । रघु को स॑न्यासियों के, आर, अज को राजाओं के चिह धारण 
किये देख सब लेगों को ऐसा मालूम हुआ जैसे मोच और ऐश्वय्य रूपी 
भिन्न भिन्न दो फल देने वाले धम्मे के दे अंश प्रथ्वी पर उतर आये हों । 
अज की यह इच्छा हुई कि मैं सभी को जीत लूँ--ऐसा एक भी राजा न 
रह जाय जिसे मैंने न जीता हे।। अतएव, इस उद्देश की सिद्धि के लिए 
उसने ते बड़े बड़े नीति-विशारदों को अपना मन्त्री बनाया और अपना 
अधिकांश समय उन्हा के समागम में व्यतीत करने लगा । उधर रघु ने यह 
चाहा कि मुझे परम पद की प्राप्ति हे--मुझे आत्मज्ञान हो जाय। इससे 
सत्यवादी महात्माओं और योगियों की सङ्गति करके वह ब्रह्मज्ञान की चर्चा 
और योग-साधन में लीन रहने लगा । तरुण अज ने तो प्रजा के मामले- 
मुकदमे करने और उनकी प्रार्थनाये सुनने के लिए न्यायासन का आसरा 
लिया । बूढ़े रघु ने, चित्त की एकाग्रता सम्पादन करने के लिंए, एकान्त में, 
पवित्र कुशासन ग्रहण किया । एक ने ते अपने प्रभुत्व और बल की महिमा 
से पास-पड़ोस के सारे राजाओं को जीत लिया; दूसरे ने गहरे योगाभ्यास 
के प्रभाव से शरीर के भीतर भ्रमण करने वाले प्राण, अपान और समात 
आदि पाँचों पवनां को अपने वश में कर लिया । नये राजा अज के वैरियों 
ने, उसके प्रतिकूल, इस पृथ्वी पर, जितने उद्योग किये उन सब के फलों 
को उसने जला कर खाक कर दिया; उनका एक भी उद्योग सफल न होने 
पाया । पुराने राजा रघ ने भी अपने जन्म-जन्मान्तर के कर्मों के बीजों 
को ज्ञानाग्नि से जला कर भस्म कर दिया; उसके सारे पूर्वस्चित संस्कार 
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अधिकार था । किस तरह के व्यवहार का कैसा परिणाम होगा, यह पहले 
ही से श्रच्छी तरह सोच कर, उसने इनमें से जिस व्यवहार की 
जिस समय ज़रूरत समझी उसी का उस समय प्रयोग किया | रघु ने भी 
मिट्टी और सोने को तुल्य समझ कर माया के सत्य, रज और तम 
नामक तीनों गुणों को जीत लिया । नया राजा बड़ा ही हृढ़कर्म्मा था। 
कोई काम छेड़ कर बिना उसे पूरा किये वह कभी रहा ही नहीं । जब तक 
कार्य्यसिद्धि न हुई तब तक उसने अपना उद्योग बराबर जारी हो. रक्खा । 
इड राजा रघु भी बड़ा ही स्थिर-बुद्धि और हृढ़-निश्चय था | जब तक उसे 
नहा का साक्षात्कार न हो गया--जब तक उसने परमात्मा के दर्शन न कर 
लिये--तब तक वह योगाभ्यास करता ही रहा । इस प्रकार दोनों ही ने 
अपने अपने काम बड़ी ही दृढ़ता से किये । एंक ते अपने शत्रुओं की चाललो 
को ध्यान से .देखता हुआ उनके सारे उद्योगों को निष्फल करता गया। 
दूसरे ने अपने इन्द्रियरूपी वैरियों पर झपना . अधिकार जमा कर उनकी 
वासनाओं का समूल. नाश कर दिया। एक ने लौकिक अभ्युदय की 
इच्छा से यह सब काम .किया;. दूसरे ने आतमा को सांसारिक बन्धनो 
है से सदा के लिए छुड़ा कर मोच-प्राप्ति की इच्छा से किया । आन्त को 
दोनों के मनोरथ सिद्ध हो गये । दोनों ने अपनी अपनी-अभीष्ट-सिद्धि पाई। 
अज ने श्रजेय-पद पाया; रघु ने मोक्ष-पद | 
समदर्शी रघु ने, अज की इच्छा पूरी करने के लिए, कई वर्ष तक, 
याग-साधन. किया । पद्नन्तर, समाधिद्वारा प्राण छोड़ कर, मायातीत-भैर 
अविनाशी परमात्मा में बह लीन हे! गया | 
` पिता के शरीर-त्याग का समाचार सुन कर, नियम-पूर्वक अग्नि की 
सेवा--अ्रग्निहोत्र--करने वाले. अज. को बड़ा दु:ख हुआ । उसने बहुत 
विलाप :किया भ्र शोक से सन्तप्त होकर घंटों आँसू बहाये । तदनन्तर, 
कितने ही योगियों और तपस्वियों को साथ लेकर उसने पिता की यथा- 
विधि अन्तयष्टिःक्रिया की; पर, पिता के शरीर का अग्नि-संस्क्रार न किया । 
बात यह थी कि राजा रघु गृहस्थाश्रम छोड़ कर संन्यासी हो गया था | 
इस कारण संन्यासियों के भृत शरीर का जिस तरह संस्कार किया जाता 
है.उसी तरह अज ने. भी पिता के झरीर का संस्कार किया ।. पितरों से 
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सम्बन्ध रखनेवाली जितनी क्रियाये हैं उन सब को अज अच्छी तरह 
जानता था । अतएव, पिता के परलोक-सम्वन्धी सारे काय्यं उसने यथा- 
शास्त्र किये | पिता पर उसकी बड़ी भक्तिं यी । इसी से उसने .विधि-पूवेक 
उसके ्ररध्व-दैदिक कार्य्यं निपटाये; यह समझ कर नहीं कि उनकी 
आवश्यकता थी । बात यह है कि इन कार्य्यो की कोई आवश्यकता ही 
न थी, क्योंकि संन्यास-ग्रहण के अनन्तर रघु ने समाधिस्थ होकर शरीर 
छोड़ा था। और, इस तरह शरीर छांड़ने वाले पुरुष, पुत्रों के दिये हुए 
पिण्डदान की आकाङ क्षा ही नहीं रखते । वे तो ब्रह्म-पद को पहुँच जाते हैं । 
पिण्डदान से उन्हें क्या लाभ ? 
पिता पर अज की इतनी प्रोति थी कि बहुत दिनों तक उसे पिता के 
मरने का शोक बना रहा । यह देख, बड़े बड़े विद्वानों और तत्व-वेत्ताओं 
ने उसे समभाना बुझाना शुरू किया । उन्होंने कहा-- आपके पिता तो 
परम-पद्‌ को प्राप्त हे! गये--वे तो परमात्मा में लीन हो गये। अतएव 
उनके विषय में शोक करना बृथा है। शोक कहां ऐसों के लिए किया 
जाता है ? इस प्रकार के तत्व-ज्ञान-पुर्ण उपदेश सुनने से, कुछ दिलों में, 
अज के हृदय से पिता के वियोग की ब्यथा दूर हे गई । तब वह फिर 
अपना राज-काज, पहले ही की तरह, करने लगा। बरसों उसने अपने 
धनुष की डोरी खोली ही नहों। सदा दी उसका धनुष चढ़ा रहा । [ 
फल यह हुआ कि बह सारे संसार का एकच्छत्र राजा हो गया। | ड 
महाप्रतापी राजा अज की एक रानी तो इन्दुमती थी ही प्रथ्वी भी _ E 
उसकी दूसरी रानी ही के समान थी; क्योंकि उसका भी पति वहया | हि 
पहली ने तो अज के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न किया; और दूसरी, अथात्‌ 
पृथ्वी, ने अनन्त र्नों की. ढेरी उसे भेंट में दी-इन्डुमती से तो 
पाया और पृथ्वी से नाना प्रकार के रत्नों की राशि। अज 


बाले सूर्य के सदृश कान्तिमान हुआ | दसो दिशाओं 
यश फैलाने से उसकी बड़ी ही प्रसिद्धि हुईँ। बड़े 
सियो तक ने उसकी कीर्ति के गीत गाये। . ... 
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बेदाध्ययन करके ऋषियों के, यज्ञ कर के देवताओं के और पुत्र उत्पन्न 
कर के पितरों के ऋण से अज ने अपने को छुड़ा लिया । अतएव, तीनों 
प्रकार के ऋणों से छूटने पर, उसकी ऐसी शोभा हुई जैसी कि चारों तरफ 
उतपन्न हुए घेरे--परिधि--से छूटे हुए सूर्य्ये की शोभा होती है। उसने 
अपने बल और पौरुष का उपयोग भय-भीत लोगों का भय दूर कश्ने ही के 
लिए किया, किसी को सताने के लिए नहीं । इसी तरह अपने शाख्त्र-ज्ञान 
और पाण्डिय का उपयोग उसने विद्वानों का आदर-सत्कार करने ही-- 
उनके सामने नम्रता दिखाने ही--के लिए किया, अभिमानी बन कर 
उनको अवज्ञा करने के लिए नहीं । इतना हो नहीं, किन्तु इस महाप्रभुता- 
,शाली सम्राट ने अपना सारा धन भी परोपकार ही में खच किया । और 
कहाँ तक कहा जाय, उसने अपने अन्य शुशों से भी दूसरों ही को लाभ 
पहुँचाया । परोपकार ही को उसने सब कुछ समभा, स्वार्थ को कुछ नहीं । 
कुछ दिनों तक सुपुन्र-प्राप्ति के सुख का अनुभव कर के और प्रजा 
को सब प्रकार प्रसन्न कर के, एक बार वह अपनी रानी इन्दुमती के साथ, 
अपने नगर के फूल-बाम़ में --इन्द्राणी को साथ लिये हुए, नन्दनवन में, 
इन्द्र की तरह--बिहार करने के लिए गया। उस समय, आकाश में, नारद 
युनि उसी मागं से जा रहे थे जिस मार्ग से कि सूयय आता जाता है। 
दक्तिणी समुद्र के तट पर गोकर्णे नामक एक स्थान है। वहाँ देवाधिदेव शङ्कर 
का निवास है-- उनका वहाँ पर एक मन्दिर है । वीणा बजा कर उन्हीं को 
अपना गाना सुनाने के लिए देवषि' चले जाते थे । 
 इतनेमेंज्ञोर से हवा चली और उनकी वीणा के सिरे की खूँटियों 
पर लटकी हुई दिव्य फूलों की माला अपने स्थान से भ्रष्ट हा गई | उसकी 
श्रलौकिक सुगन्धि ने वायु के हृदय में मत्सर सा उत्पन्न कर दिया। अतएव 
वायु ने उस माला को गिरा दिया । सुगन्धि के लोभी कितने ही भौरे उस 
माला पर मैंडरा रहे थे । माला के गिरते ही बे भी उसके साथ वीणा के 
ऊपर से उड़े | उस समय ऐसा मालूम हुआ जैसे वायु के इस काम से 
वीणा ने अपना अपमान समभा हो । अतएव दुखी हो कर वह, भोरों के 
बहाने, काजल मिले हुए काले काले आँसू गिरा रही हो | 
इस माला में अद्भुत सुगन्धि थी । इसके फूलों में मधु भी अलौकिक 
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ही था। अपनी अपनी ऋतु में फूलने वाली लताओं के “सौन्दर्य्य, 
सुवास, पराग और रसं-माधुय्य आदि गुण, इस माला के इन गुणों के 
सामने, कोई चीज़ ही न थे। यह जो नारद की वीणा से खिसकी तो अज 
को रानी इन्ठुमती को छाती पर भ्रा गिरी | 
नर-श्रष्ठ अज को प्रियतमा के वक्त :स्थल पर गिर कर वह माला वहाँ एक 
पल भर भी न ठहरी होगी कि इन्दुमती की दृष्टि उस पर पड़ो । उसे देखते 
ही इन्दुमती विहूल हो गई श्रौर-राहु के द्वारा ग्रास किये गये चन्द्रमा की 
चाँदनी के समान--आँखे बन्द करके सदा के लिए अस्त हो गई । देखना, 
सुनना, बोलना आदि उसके सारे इन्द्रिय-व्यापार एकदम बन्द हो गये। 
उसके अचेतन शरीर ने अज को भी बेहोश करके ज़मीन पर गिरा दिया। 
प्रियतमा इन्दुमती को प्राणहीन देखतेही अज भी बेहोश होकर ज़मीन पर 
गिर पड़ा । गिरना ही चाहिए था । क्या दीपक के जलते हुए तेल के बुँद के 
साथ ही दीपक की लै भी ज़मीन पर नहीं गिर जाती ? अज ग्र 
इन्दुमती की यह दशा हुई देख, उन दोनों के सेवकों ने बड़े ही उच्च-स्वर 
से रोना और विललाप करना आरम्भ कर दिया। उनका रोना-धोना सुन 
कर उस फूल-बाग के कमल-सरोवर में रहने वाले पक्ती तक घबरा उठे। 
भयभीत होकर वे भी कलकल शब्द करने और रोने लगे । उन्हें इस प्रकार 
राता देख ऐसा मालूम होने लगा जैसे, राजा और रानी के सेवकों की : 
वे भी दुखी हो रहे हैं | पंखा झलने और शीतल जल छांटने से 
अज की मूछा तो किसी तरह दूर हागई--वह तो होश में आ गया; पर, 
इन्दुमती वैसी ही निष्प्राण पड़ी रह गई | बात यह है कि ओषधि तभी तक 
अपना गुण दिखाती है जब तक आयु शेष रहती है । आयु का श्रन्त आं 
जाने पर ओषधियाँ काम नहीं करतीं । ठ 
चेतनता जाती रहने से निश्चेष्ट हुई इन्दुमती, उतरे हुए तारों 
बीथा की उपमा को-पहुँच गई । अत्यन्त प्रीति के कारण अज 
उसी दशा में उठा लिया और अपने गोद पर रक्खा-उस गोद' 
उसकी रानी पहले ही से परिचित थी । इन्द्रिय-जन्य ज्ञान नष्ट हां 
कारण इन्दुमती के शरीर का रङ्ग बिलकुल ही पलट गया । उसका 
कुछ और हो गई । उसके सर्वाङ्ग पर कालिमा सी छा गई ।. i 
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गोद में लेने पर अ्रज--मलिन मृग-लेखा लिये हुए प्रात: कालीन चन्द्रमा के 
समान-मालूम होने लगा । अपनी प्राणापम रानी की अचानक सत्यु हो 
जाने से अज को असीम दुःख हुआ । उसका स्वाभाविक धीरज भी छूट 
गया । उसकी आँखों से आँसुओं की झड़ी लग गई । बहुत तपाये जाने से 

. लोहा भी नरम हो जाता है--नरम ही नहीं, गल तक जाता है--फिर 
यदि सन्ताप की आग से तपे हुए शरीरधारी विकल होकर रोने लगें तो 
आश्चर्य , ही क्या है ? दुःख से व्याकुल हकर अज ने, रेँधे हुए कण्ठ से, 
इस प्रकार, विलाप करना आरम्भ किया: 

“फूल बड़ी ही कोमल चीज़ है । शरीर में छू जाने से, हाय हाय ! 
झूल भी यदि प्राण ले सकते हैं ता फिर ऐसी और कौन सी चीज़ संसार में 
होगी जो मनुष्य को मारने में समर्थ न हे! ? विधाता जब मारने पर उतारू 
होता है तत्र तिनका भी बज्र हो जाता है--तब जिस चीज़ से वह चाहे 
उसी से मार सकता है। अथवा यह कहना चाहिए कि यमराज कोमल 

वस्तु को कोमल ही से मारता है। मैं यह इस लिए कहता हूँ, क्योंकि इस 

+ तरह का एक दृष्टान्त मैं पहले भी देख चुका हूँ । देखिए कमलिनी भी कोमल 
होती दै रौर पाला भी कोमल ही होता है । परन्तु इसी पाले से ही बेचारी 

कमलिनी मारी जाती है। अच्छा, यदि इस माला में प्राण ले लेने की 
शक्ति है ते यह मेरे प्राण क्यों नहीं ले लेती ? मैं भी तो इसे भ्रपनी छाती 
पर रक्खे हूँ | बात यह है कि ईश्वर की इच्छा से कहीं विष अस्त का 
काम देता है, कहीं अछत विष का। भगवान्‌ चाहे जो करे ! अथवा मेरे. 
दुर्भाग्य से ब्रह्मा ने इस माला से ही वज्र का काम लिया; इसे ही उसने 
नञ बना दिया । ज़रा इस अघटित घटना को ते देखिए । इसने पेड़ को 
तो नहीं गिराया, पर उसकी डालों पर लिपटी हुई लता का नाश कर दिया! 
इसी से कहता हूँ कि यह सारी करामात मुझ पर रूठे हुए विधाता की है । 
` "श्रिये ! बोल । बड़े बड़े सैकड़ों अपराध करने पर भी तूने कभी मेरा 
तिरस्कार नहीं किया । सदाही तू मेरे अपराध क्षमा करती रही है। इस 
संमय तो मुझ से कोई अपराध भीं नहीं हुआ । फिर अला क्यों तू झुक 
निरपराधी से नहीं बोलती ? बोलना क्यों एकाएक बन्द कर दिया ? क्या 
मैं ब तेरे साथ बात चीत करने योग्य भी नहीं रहा ? 
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“तेरी मन्द और उज्ज्वल मुसकान मुझे नहीं भूलती । मुझे इस समय 
यह सन्देह हो रहा है कि तूने मुझे सच्चा प्रेमी नहीं, किन्तु छली और शठ 
समका । तेरे मन में निश्चय ही यह धारणा हो गई जान पड़ती है कि मेरा 
प्रेम बनावटी था। इसीसे तू, विना मेरी अनुमति लिये ही, अप्रसन्न 
होकर, परलोक को चली गई--उस परलोक को जहाँ से तेरा लौट आना 
किसी तरह सम्भव नहीं । मुझे इस बात का बड़ा ही दुःख है कि तुभे 
निष्प्राण देख कर मेरे भी प्राण, जा कुळ देर के लिए तेरे पीछे चले गये थे, 
तुझे छोड़ कर क्यों लौट आये? क्यों न वे तेरे ही पास रह गये? अब वे 
दुःसह दुःख सहते हुए अपनी करनी पर रोवे । इन पापियां ने अच्छा 
धोखा खाया! परिश्रम के कारण उत्पन्न हुए पसीने के बूँद ता भ्रव तक 
तेरे मुँह पर वर्तमान हैं; पर स्वय तू वत्तमान नहीं । तेरी आत्मा तो अस्त 
हो गई, प्राण तो तेरे चले गये; पर पसीने के बूँद तेरे बने हुए हैं! देह- 
धारिया की इस असारता को धिक्कार ! मैंने कभी भी तेरी इच्छा के प्रति- 
कूल काई काम नहीं किया । वैसा काम करना तो दूर रहा, कभी इस 
तरह के विचारों को भी मैंने अपने मन में नहीं आने दिग्रा। फिर मेरे 
साथ इतनी निठुराई क्यों ? यह सच है कि मैं पृथ्वी का भी पति कह- 
लाता हूँ । परन्तु यह केवल कहने की बात है, यथार्थ बात नहीं । मेरे मन 
का गहरा अनुराग तो तुझी में रहा है। एक मात्र तु को मैं अपनी 
पल्ली समझता रहा हूँ, प्रथ्वी को नहीं | लोग चाहे जो कहें; संच वहीं 
है जो मैं कह रहा हूँ । 

“हे सुन्दर जंघाओं वाली ! पवन की प्रेरणा से तेरी फूल से गुंथी 
हुई, बलखाई हुई, मौंरों के समान काली काली ये अलके, इस समय, 
हिल रही हैं | इन्हें इस तरह हिला डुला कर पवन मुझे इस बात की 
आशा सी दिला रहा है. कि तू अभी, कुछ देर में, फिर उठ बैठेगी-त 
| कमल नहीं । इससे, प्रिये! सचेत हेकर--रात के समय, एकाएक चमके 
कर, हिमालय की गुफा के भीतरी अन्धकार को ओषधि की तरह शीघ्र 
ही तू मेरे दुःख को दूर कर दे । उठ बैठ ! अचेतनता छोड़ | बिखरी हुई 
भ्रलकों वाला तेरा यह मैन सुख, इस समय, उस कमल के समान हेः 
रहा है जा रात हो जाने से बन्द हो गया हो और जिसके भीतर भौं 
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की शुश्जार न सुनाई देती हो । सोते हुए निःशब्द कमल के समान तेरे 
इस सुख को देख कर मेरा हृदय विदीर्ण हें रहा है | रात से चन्द्रमा का 
वियोग हो जाने पर फिर भी वह उसे मिल जाती है। इसी तरह चकवे के 
साथ चकवी का भी फिर मिलाप हो जाता है। इसी से वे दोनों, किसी. 
तरह, अपने वियोग-दुःख को सह लेते हैँ, क्योंकि उन्हें अपनी अपनी 
प्रियतमाओं के फिर मिलने की आशा रहती है । परन्तु तेरे ता फिर मिलने 
को मुझे कुछ भी आशा नहीं । तू तो सदा ही के लिए मुझे छोड़ गई । 
फिर, भला, तेरा वियोग मुझे आग की तरह क्यों न जलावे ? हाँ, सुजंघे ! 
एक बात ते बता। नये निकले हुए लाल लाल पत्तों के विलीने पर भी लेटने 
से तेरा म॒दुल गात ठुखने लगता था। सो वही अब जलती हुई चिता पर 
केसे चढ़ेगा ? उसकी ज्वाला वह किस तर सहेगा ? यह सोच कर मेरी 
ते छाती फटी जाती है | देख, तेरी इस करधनी की क्या दशा हुई है! इस 
पर तेरी बड़ी ही प्रीति थी । तू सदा इसे कमर पर ही रखती थी । एकान्त 
की पहली सखी तेरी यही है। तेरा चलना-फिरना और विज्ञास-विश्रम आदि 
बन्द हा जाने से, इसने भी, इस समय, मैन धारण कर लिया है । यह 
जान गई है कि अब तू ऐसी सोई है कि फिर जागमे की नहीं । इसी से 
ईसं इस तरह चुपचाप पड़ी देख, काई यह नहीं कह सकता कि. यह मरी. 
„ जीती है | देखने से ता यही जान पड़ता है कि तेरे वियोग से 
व्याकुल होकर इसने भी तेरा अनुगमन किया है । परलोक जाने के लिए 
यद्यपि तू उतावली हो रही थी, तथापि, मुभे धीरज देने के लिए 
तू अपने कई गुण यहाँ छोड़ती गई । अपने मधुर वचन कोयले! को, मन्द- 
गमन हंसियों को, चञ्चल दृष्टि म्रगनारियों को और हाव-भाव पवन की 
हिलाई हुई लताओं को तू देती गई। यह सब सच है, और इसमें काई 
देह नहीं कि ये चिह छोड़ कर तूने मु पर बड़ी कृपा की परन्तु इनमें 
से एक की भी पहुँच मेरे हृदय तक नहीं हो सकती । तेरे वियोग को 
व्यथा से मेरा हृदय इतना व्याकुल हो रहा है कि यदि ये उस तक 
पहुँचे भी, तो भी, इन से उसकी सान्त्वना न हो सके । उसे अवलम्ब-दान 
देने में ये बिलकुल ही अ्रसंमर्थ हैं । 
“इस आम और प्रियंगुल्ञता पर तेरी बड़ी हीं प्रीति थी । तू. ने इन 
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दोनों का एक जोड़ा बनाना चाहा था | तेरी इच्छा थी कि इन दोनों का 
विवाह हो जाय । परन्तु इनका सङ्गल-मय विवाह-विधान किये बिना ही 
तू जा रही है। यह बहुत हो अनुचित है। भला ऐसा भी कोई करता है ? 
देख, यह तेरा अशोक-बृत्त है । पैरों से छू कर तू ने इसका दोहद किया 
था । इस पर अब शीघ्र ही फूल खिलेंगे। यदि तू जीवित रहती ते इन्हीं 
फूलों को तू अपने बालों में गूँथती; यहो तेरी अलकों की शोभा बढ़ाते । 
परन्तु, हाय | यही फूल अब मुझे तेरी अन्त्येष्टि-क्रिया में लगाने पड़ेंगे ! 
तू ही कह, ऐसा हृदयविदारी काम किस तरह मुझ से हो सकेगा ? 
हे सुन्दरी ! नूपुर बजते हुए तेरे चरणों के स्पश को याद सा करता हुआ 
यह अशोक, फूलरूपी आँसू बरसा कर, तेरे लिए रो रहा है | इस पर तेरा 
बड़ा ही अनुप्रह था । इसी से, तेरे पैरों के जिस स्पश के लिए और पेड़ 
लालायित रहते थे उसी का तू ने इसके लिए सुलभ कर दिया था । तेरे 
उसी अनुम्ह को याद करके, तेरे सोच में, यह आँसू गिरा रहा है। अपनी 
साँस के समान सुगन्धित बकुल के फूलों की जिस सुन्दर करधनी को तू 
मेरे साथ बैठी हुई गूँथ रही थी, उसे अघगूँयी ही छोड़ कर तू सदा के 
लिए सो गई । हे किन्नरों के समान कण्ठवाली ! यह तेरा सोना कैसा ? न 
इस तरह का व्यवहार करना तुझे शोभा नहीं देता | तेरे सुख में सुखी E 
और दुख में दुखी होने बाली ये तेरी सखियाँ हैं । प्रतिपदा के चन्द्रमा के ड ह 
समान छोटा, तथापि सुन्दर और हम लोगों की आशा का आधार, यह | 
तेरा पुत्र है । एक मात्र तुक से ही अनुराग रखने वाला यह तेरा प्रेमी मैं : 
हूँ । तिस पर भी इन सारे प्रेम-बन्धनों को तोड़ कर तू ने यहाँ से प्रस्थान | 
कर दिया ! निष्ठुरता की हद्‌ हो गई । : 
` “मेरा सारा धीरज छूट गया । मेरे सांसारिक सुखों ने जवाब दे दिया। 
मेरा गाना-बजाना बन्द हुआ । ऋतु-सम्बन्धी मेरे उत्सव संमाप्त हो चुके । 5 
वञ्जाभूषणों की आवश्यकता जाती रही । घर मेरा सूना हो गया। हाय! 
हाय ! मेरी इस दुःख-परम्परा का कहीं ठिकाना है! में किस किस बात. 
को सोचूँ ? मेरे घर की तू खामिनी थी। सलाह करने की आवश्यकता | 
होने पर मेरी तू सलाहकार थी । एकान्त में मेरी तू सखी थी। और, 
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ने, तेरा नाश करके, मेरे सर्वस्व ही का नाश कर दिया । अब मेरे पास रह 
क्या गया ? उसने ता सभी ले लिया; कुछ भी न छोड़ा । हे मतवात़े नेत्रो 
वाली ! मेरे मद्य पी चुकने पर, बचे हुए रसीले मद का स्वाद तुओे बहुत ही 
अच्छा लगता था । इसी से तू सदा मेरे पीछे मद्यपान किया करती थी | 
हाय ! हाय ! वही तू, अब, मेरे आँसुओं से दूषित हुईं मेरी जलाली को, 
जो तुझे पंरलोक में मिलेगी, किस तरह पी सकेगी ? इसमें कोई सन्देह नहीं 
कि मेरे लिए अनेक प्रकार के वैभव और ऐश्वर्य सुलभ हैं । परन्तु तेरे बिना बे 
मेरे किसी काम के नहीं । अज को जो सुख मिलना था मिल चुका । उसकी 
-अवधि आज.ही तक थी । संसार में जितने प्रलो भनीय पदाथ और सुखोपभोग 
के सामान हैं उनकी तरफ मेरा चित्त नहीं खिचता । मेरा सारा सांसारिक 
भोग-विलास एक मात्र तेरे आसरे था। तेरे साथ ही वह भी चला गया |? 
` अपनी प्रियतमा के मरने पर, कोसलेश्वर अज ने, इस प्रकार, घंटों, 
बड़ा ही कारुणिक विलाप किया | उसका रोना-विलखना सुन कर मनुष्य 
ही नहीं, पेड़-पौधे तक रो उठे । डालें से टपकते हुए रसंरूपी आँसू बरसवा 
कर अज ने पेड़ों को भी रुला दिया । उसके दुख से दुखी होकर, रस 
'टपकाने के बहाने, पेड़ भी बड़े बड़े आँसू गिराने लगे । 
बहुत देर बाद, अज के बन्धु-बान्धो ने इन्दुमती के शव को श्रज 
की गोद से ्रलग कर पाया । तदनन्तर, उन्होंने इन्दुमती का श्रृङ्गार किया 
जसा कि मरने पर सोभाग्य खयां का किया जाता है | फिर उन्होंने उस 
मृत शरीर का अगर और चन्दन आदि से रची गई चिता पर रख कर 
उसे अग्नि के हवाले कर दिया । इन्दुमती पर अज का इतना प्रेम था कि 
वह भी उसी के साथ ही जल जाता । परन्तु उसने साचा कि यदि मैं ऐसा 
करूँगा तो लोग यह कहेंगे कि इतना बड़ा राजा होकर भी खी के वियोग- . 
दुःख को न सह सका और उसी के सोच में वह भी उसी का अनुगमन 
कर गया । इसी अपत्राद से बचने के लिए अज ने जल जाना मुनासिब न 
समभा, जीने की आशा अथवा जलने के डर से नहीं । 
इन्दुमती तो रही नहीं; उसके गुणमात्र, याद करने के लिए, रह गये। 
उन्हीं का स्मरण करते हुए उस शास्रवेत्ता और विद्वान्‌ राजा ने किसी तरह 
'सुतक के दसे दिन बिताये। तदनन्तर, राजधानी के फूल-बाग में ही उसने 


आठवाँ सर्ग । १२ 


दशाह के बाद के सारे कृत्यां का सम्पादन, राजाचित रीति पर, बहुत ही 
अच्छी तरह किया । अपनी प्रियतमा रानी के परलोकगमन-सम्बन्धी कृत्य 
समाप्त करक, प्रातःकाल के चोणप्रभ चन्द्रमा के समान, उदासीन और 
कान्तिरहित अज ने, विना इन्दुमती के, अकेले ही, अपने नगर में प्रवेश 
किया । उसे इस दशा में आते देख पुरवासिनी ख्यां की आँखें से आँसुओं 
को भड़ी लग गई । अज ने उनके आँसुओं को आँसू न समभा । उसे ऐसा 
मालूम हुआ जैसे अश्रुधारा के बहाने ख्यो के मुखों पर उनके शोक का 
प्रव'ह सा बह रहा हो । उसे देखते देखते, किसी तरह, वह अपने महलों 
में पहुँचा । 

जिस समय यह दुर्घटना हुई--जिस समय अज पर यह विपत्ति पड़ी-- 
महासुनि वशिष्ठ, अपने आश्रम में, यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे । इस कारण, 
अज को सान्त्वना देने के लिए वे उसकी राजधानी में न आ सके। परन्तु, 
याग-बल से उन्हें अज का सारा हाल मालूम हे गया । ध्यानस्थ होते ही 
उन्होंने जान लिया क्रि अज, इस समय, अपनी रानी के शोक में आकण्ठ, 
मग्न हो रहा है; वह अपने होश में नहीं । अतएव उन्होंने, अज को सम- 
भाने के लिए, अपना एक शिष्य भेजा । उसने आकर अज से कहा: 

“महर्षि वशिष्ठ को आपके दुःख का कारण मालुम हो गया है। उन्हें 
यह अच्छी तरह विदित हो गया है कि आप, इस समय, प्रकृतिस्थ नहीं । 
परन्तु वे यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं । इससे अपने सदुपदेश द्वारा आपका 
दुःख दूर करने के लिए वे स्वयं नहीं आ सके | यज्ञ का आरम्भ न कर 
दिया होता तो वे सयं आते और आपके स्वभाव में जो विकार उत्पन्न हो 
गया है उसे अवश्य ही दूर कर देते । मेरे द्वारा उन्होंने कुछ सँदेशा भेजा 
है । उस संक्षिप्त सन्देश का अपने हृदय में धारण करके में आपके पास 
उपस्थित हुआ हूँ । आप तो बड़े ही सदाचारशील और विवेकपूरी पुरुष हैं। 
घैय्य भी आप में बहुत है । आपके ये गुण सभी को विदित हैं। तएव जो | 
कुछ मैं आप से निवेदन करने जाता हूँ उसे सावधान होकर सुन लीजिए। _ 
यही नहीं, किन्तु उसे अपने हृदय में सादर स्थान देकर, उसके अनुसार 
बत्ताव भी कीजिए । सुनिए: उ 

““पुराण-पुरुष भगवान्‌ त्रिविक्रम के तीनों पदों, अथात्‌; 
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पाताल इन तीनां लोकों, में जो कुछ हो चुका है, जा कुछ हो रहा है और 
जो कुछ दोनेवाला है उत सबको महषि* वशिष्ठ अपनी प्रतिबन्धरहित ज्ञानः 
दृष्टि से देख सकते हैं | उस अजन्मा परमेश्वर की सृष्टि में ऐसी एक भी 
धात नहीं जिसका ज्ञान महषि को न हो | वे सर्वज्ञ हैं । त्रिभुवन की 
समस्त घटनायें उन्हें हस्तामलक हो रही हैं | अतएव इनकी बातों को आप 
सर्वथा सच र विश्वसनीय समक्रिएगा । उनमें सन्देह न कीजिएगा । 
ऋषि ने युके आज्ञा दी है कि मैं आपको एक पुरानी कथा सुनाऊं । बह 
यह है कि ठृणविन्डु नाम के एक ऋषि थे । एक दफे उन्होंने बड़ी ही धोर 
तपस्या आरम्भ की । उन्हें बहुत ही उग्र तप करते देख इन्द्र डर गया । 
उसने समझा, कहीं ऐसा न हो जो ये, इस तपस्या' के प्रभाव से, मेरा 
आसन छीन ले | इस कारण उसने हरि नाम की अप्सरा को, ठृणविन्दु 
सुनि की तपस्या भङ्ग करने के लिए, मुनि के आश्रम में भेजा। उसकी 
करतूत से सुनिवर ठणविन्दु के तपश्चरण में विन्न उपस्थित हो गया | अतएव 
उन्हें बेहद क्रोध हो आया | प्रलय-काल की तरङ्गमाल्ा के समान उस क्रोध 
ने मुनि की शान्ति-मय्यादा तोड़ दी । तब उन्होंने, सामने खड़ी होकर 
अनेक प्रकार के हाव-भाव दिखाने वाली इरिणी को, शाप दिया। उन्होंने 
कहा--जा तू , पृथ्वी पर, मानवी सी हो । 

“यह शाप सुनते ही हरिणी के होश उड़ गये । उसने निवेदन किया-- 
मुनिवर ! मैं पराधीन हूँ । दूसरे की भेजी हुई यहां आई हूँ । लाचार 
होकर मुझे स्वामी की आज्ञा माननी पड़ी है; खुशी से नहीँ । इस कारण 
मेरा अपराध क्षमा कीजिए। नि:सन्देह मैंने बहुत बुरा काम किया । इस 
प्राथना को सुन कर ठृणविन्दु मुनि का हृदय दथाद्रे हा आया । उन्होंने 
कहा[-अच्छा, देवताओं की पुष्पमाला का दर्शन होने तक ही तू प्रथ्वी पर 
रहेगी । उसके दर्शन होते ही तेरा मानवी शरीर छूट जायगा और तू. फिर 
अप्सरा हेकर सुरलोक में आ जायगी | 

“युनि के शाप से उस अप्सरा का क्रथकैशिक वंश में जन्म हुआ । 
वहाँ उसने इन्दुमती नाम पाया और आपकी रानी बनने का सौभाग्य उसे 
प्राप्त हुआ । बहुत काल तक आपके पास रहने के अनन्तर उसके शाप” 
मोचन का समय श्राया | तब आकाश से गिरी हुई माला के स्पश से उसका 
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मानवी शरीर छूट गया । वह करतो क्या? आपको छोड़ जाने के लिए 
वह बेचारी विवश थी | इस कारण रानी के मरने की चिन्ता अब आप 
आर न करें | जन्मधारियों को एक न एक दिन अवश्यही मरना पड़ता है 
'जातस्यदि धुवो स॒त्यः? । ऐसा कोन है जिसे जन्म लेकर विपत्तिग्रस्त न 
होना पड़ा हे! ? विपत्तियाँ तो मनुष्य के सामने सदाही खड़ी रहती हैं । 
अब आप इस पृथ्वी की तरफ देखे । आपको अब इसी का पालन करना 
चाहिए । क्योंकि पृथ्वी भी तो आपकी खी है । अथवा यों कहना चाहिए 
कि पृथ्वी से ही राजा लोग कलत्रवान्‌ हैं । वे प्रथ्वी के पति कहलाते हैं न ? 
इतना ऐश्वर्य और वैभव पाकर भी आप कभी राजमद से मत्त नहीं हुए; 
कभी आपने कोई काम ऐसा नहीं किया जिससे आप की निन्दा हो । 
आपने अपने आत्मज्ञान की बदौलत जे कुछ किया सभी शाख्र-सम्मत 
किया । आपके शाखज्ञान की सदा ही प्रशंसा हुई है । अब, दुर्देववश, 
आप पर आपत्ति आई है । इस कारण आपके चित्त में विकार उत्पन्न हा 
गया है। इस विकार को भी आप अपने आत्मज्ञान की सहायता से दूर 
कर दीजिए । जिस तरह सम्पत्ति-काल में आप स्थिर रहे-कभी चञ्चल 
नहीं हुए--उसी तरह विपत्ति-काल में भी हढ़तापूर्वक अचल रहिए | 
घबराइए नहीं । शाज्जज्ञों और तत््वज्ञानियों का काम घबराना नहीं । 
“राने से भला क्या लाभ? रोना तो दूर रहा, यदि आप इन्डुमती का 
अनुगमन भी करेंगे-यदि उसके पीछे आप भी मर जायेंगे--ता भी वह 
न मिल सकेगी । जितने शरीरधारी हैं; परलोक जाने पर, सब की गति, 
अपने अपने कर्मों के अनुसार, जुदा जुदा होती है। जो जैसा कर्म्म करता 
है उसकी वैसी ही गति भी होती है । जिस रास्ते एक को जांना पड़ता है उस 
रास्ते दूसरे को नहीं--सब का पथ जुदा जुदा है । इससे अब आप व्यर्थ 
शोक न कीजिए । जलाललि और पिण्डदान आदि से आप अपनी 
कुटुम्बिनी का उपकार कीजिए । यदि आपके द्वारा उसे कुछ लाभ पहुँच 
सकता है ता इसी तरह पहुँच सकता है, और किसी तरह नहीं! लोग 
इस बात को विश्वास-पुर्वेक कहते हैं कि ङुट़म्बियों और बन्धुबान्धवां के 
बार बार रोने से प्रेत को कुछ लाभ तो पहुँचता नहीं उल्टा उसे दुःख होता 
है । देह धारण कर के ज़रूर ही मरना पड़ता है। मरना ते प्राणियों का 


प्र 
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स्वभाव ही है। जिसे लोग जीना कहते हैं बह तो एक प्रकार का विक्रार 
है । जितने बुद्धिमान्‌ और विद्वान हैं वे मरने को स्वाभाविक और जीने को 
अस्वाभाविक समझते हैं । इस दशा में जे जीवधारी क्षण अर भी साँस ले 
सकें--ज्षण भर भी जीते रह सकें--उन्हें इतने ही को बहुत समझना 
चाहिए । उनके लिए यही क्या कम है ? यह थोड़ा लाभ नहीं ? 
जब अपना कोई प्रेमपात्र मर जाता है तब मूढ़ मनुष्यों को ऐसा मालुम 
होता है जैसे उनके हृदय में किसी ने भाला गाड़ दिया हो । परन्तु जो 
पण्डित हैं उन्हें ठीक इसका उलटा भास होता है। उनका हृदय तो और 
हलका हो जाता है। उन्हें ते ऐसा जान पड़ता है कि उनके हृदय में गड़े * 
हुए भाले को किसी ने खोंच सा लिया। बात यह है कि समभदार आदमी 
शृत्यु को सुख-प्राप्ति का द्वार समझते हैं । वे जानते हैं कि यदि मृत्यु न हो 
तो मनुष्य के भावी कल्याण का द्वार ही बन्द सा पड़ा रह जाय । अपने 
शरीर और आत्मा का भी ते साथ सदा नहीं रहता । उनका भी सदा ही 
संयोग और वियोग हुआ करता है । इस दशा में यदि बाहरी विषयों अथवा 
पदार्थों से किसी का सम्बन्ध छूट जाय--यदि उनसे उसे सदा के लिए अलग 
होना पड़े-तो, आपही.कहिए, समझदार आदमी को क्यों सन्तप्त होना 
चाहिए! ज़रा इस बात को तो सोचिए कि जब आत्मा और शरीर का 
सम्बन्ध भी स्थायी नहीं तब और वस्तुओं का सम्बन्ध किस तरह अ्वि- 
च्छिन्न रह सकता है! आप तो जितेन्द्रिय जनों में सब से श्रेष्ठ हैं । इससे 
साधारण आदमियां की तरह आपको शोक करना उचित नहीं । यदि वायु 
के वेग से पेड़ों की तरह पर्वत भी हिलने लगे' ता फिर उन दोनों में अन्तर 
ही क्या रहा? फिर तो पर्वतों की अचल? संज्ञा व्य हो गई समभिहए।” 
उदारात्मा वशिष्ठ का यह उपदेश, उस मुनिवर के सुख से सुन कर, 
प्रज ने कहा-- गुरुवर का कथन बहुत ठीक है ।?? यह कह कर और 
महर्षि के वचनों को सादर खोकार करके उसने उस सुनि को भक्तिभाव- 
पूर्वक बिदा किया । परन्तु उसका हृदय इन्दुमती के शोक से इतना परि- 
पूर्णे दो रहा था कि उसमें महर्षि वशिष्ठ के उपदेश को ठहरने के लिए 
जगह न मिली । अतएव उसे, उस मुनि के साथ ही, वशिष्ठ के पास लौट 


सा जाना पड़ा । 
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इस समय अज का पुत्र दशरथ बिलकुल ही अबोध बालक था । 
अतएव मधुरभाषो सयत्रत अज ने, पुत्र के बचपन के आठ वर्ष, कभी 
आपी प्रियतमा रानी का चित्र देख कर और कभी पल भर के लिए स्वप्न 
में उसके दशीन करके, किसी तरह, बड़ी मुश्किलों से बिताये | महल की 
छत तोड़ कर पीपल का पेड़ जैसे भीतर चला जाता है वैसे ही इन्दुमती 
। की मृत्यु का शोक-शर अज की छाती को फाड़ कर बलपूर्वक भीतर भैंस 
गया । परन्तु इससे उसने अपनी भलाई ही समझी। उसने कहा-- बहुत 
| अच्छी बात है जे इस शोक-शर ने मेरे हृदय में इतना गहरा घाव कर 
| दिया । इसकी दवा वैद्यों के पास नहीं यह अवश्य ही मेरी मृत्यु का 
॥ कारण होगा |?” बात यह थी कि वह अपनी प्यारी रानी का अनुगमन 
करने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था। इसी से उसने प्रेमपूर्वक | 
मृत्यु का आह्वान किया । | 
तब तक कुमार दशरथ ने शास्त्रों का अभ्यास भी कर लिया और 
युद्ध-विद्या भी अच्छी तरह सीख ली | शख्ास्राँ से सज कर वह कवच 
धारण करने योग्य हे! गया । अतएव पुत्र को समर्थ देख कर अज ने उसे 
विधिपूर्वक प्रजापालन करने की आज्ञा दो -उसने अपना राज्य पुत्र को 
सौंप दिया । तदनन्तर, अपने शूरीर को रोग का बुरा घर समझ कर, उसमें 
ओर अधिक दिन तक न रहने की इच्छा से उसने अन्न खाना छोड़ 
दिया--अनशन-त्रत धारण कर लिया । इस तरह, कुछ दिन बाद, रा 


णर, नन्दन-वन के विलास-भवनों में, पहले से भी अधिक सुन्दर 
वाली कामिनी के साथ फिर वह विहार करने लगा । | 


नवाँ सगे । 
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दशरथ का राज्यशासन, वसन्तोत्सव भर श्राखेट । 


0709505 शरथ बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ । रथ पर सवार होकर युद्ध 
र द्‌ र करने वाले पराक्रमी पुरुषों में से कोई भी उसकी बराबरी 
क न कर सका। योग-साधन द्वारा उसने अपनी इन्द्रियां 
तक को जीत लिया अतएव राजाओं में ही उसने श्रेष्ठता न प्राप्त को, 
योगियों में भी उसने सर्वोच्च आसन पाया । पिता की सत्यु के अनन्तर 
उत्तर-कोसल का राज्य पाकर, योग्यतापुर्वक बह उसका शासन करने 
लगा । क्रौच्वनामक पर्वत के तोड़ने बाले कुमार कार्तिकेय के समान तेजस्वी 
दशरथ ने, .पिता से राज्य पाकर, अपनी राजधानी ही का नहीं, किन्तु 
सोरे प्रजामण्डल का पालन इतनी अच्छी तरह किया कि सब कहीं पहले 
की भी अपेक्षा अधिक सुख-समृद्धि विराजने लगी । विधिपूर्वक प्रजापालन 
करने से उसकी प्रजा उसमें अत्यन्त भ्रनुरक्त हो गई | वह सब का प्यारा 
हो गया । विद्वानों की सम्मति है कि त्रिलोक में दो ही पुरुष ऐसे हुए 
` हैं जिन्होंने श्रपना अपना काम करने बालों के श्रम को दूर करने के लिए 
समय पर पानी और धन-मान आदि की वर्षा की है । एक तो बल-नामक 
दैत्य का संहार करने बाला इन्द्र, दूसरा मलु का बंशधर राजा दशरथ । 
पहले ने तो यथासमय जल बरसा कर सुकर्म करने वालों का श्रम सफल 
किया और दूसरे ने यथासमय उपहार और पुरस्कार आदि दैकर। 
मतलब यह कि दशरथ ने अच्छा काम करने वाले का सदा ही आदर 
किया श्रौर खिलतें तथा जागीरें गदि देकर उन्हें माला-माल कर दिया । 

अज-नन्दन दशरथ बड़ा ही शान्तचित्त राजा था । तेजस्वी भी वह 
ऐसा वैसा न था; तेजखिता में वह देवताओं की बराबरी का था । 


नवाँ सग । १३५ 
उसके .शान्तिपूर्ण राज्य में पेड़-पैधे फलों और फूलों से लद गये । प्रथ्वी 
पहले से भी अधिक अन्न उत्पन्न करने लगी । देश में रोग का कहीं चिह्र 
तक न रह गया । वैरियों से भयभीत होने का तो नाम ही न लीजिए । दसों 
दिशाओं के जीतने वाले राजा रघु, और, उसके अनन्तर अज को पाकर 
जिस तरह पृथ्वी कृतार्थ हुई थी-जिस तरह वह शोभा और समृद्धि से 
सम्पन्न हो गई थी--उसी तरह वह दशरथ जैसे परम प्रतापी स्वामी को पाकर 
भी शाभाशालिनी और समृद्धिमती हुई । दशरथ किसी भी बात में अपने 
पिता और पितामह से कम न था। अतएव उसके समय में पृथ्वी पर सुखः 


समृद्धि ओर शोभा-सोन्दय्य आदि की कमी हो केसे सकती थो ? सचतो | 
यह है कि किसी किसी बात में राजा दशरथ अपने पूर्वजों से भी आगे बढ़ 
गया । सब के साथ एक सा न्याय करने में उसने धम्मेराज का, दानपात्रों 
पर काञ्चन की वृष्टि करने में कुवेर का, दुराचारियों को दण्ड देने में वरुण 


का, और तेजस्विता तथा प्रताप में सूयै का अनुकरण किया । 

राजा दशरथ दिन-रात इसी प्रयत्न में रत रहने लया कि किस प्रकार 
उसके राज्य का अभ्युदय ह और किस प्रकार उसका वैभव बढ़े । इस 
कारण और विषयों की तरफ उसका ध्यान ही न गया । न उसने कभी 


यद्यपि दशरथ का भी प्रभु था-इन्द्र का स्वा 
तथापि उससे भी दशरथ ने कभी दीन वचन 


कभी झूठ नहीं बोला । और, अपने शत्र 
मुँह से कभी कठोर वचन नहीं निकाला । बात यह 
रोष आता था; अथवा यह कहना चाहिए कि उसे 
दशरथ के अधीन जितने मा 
हास-हानि और बा | 


मकर 
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का उल्ल घन न किया उसे तो अपना मित्र बना कर उसके वैभव को उससे 
खुब बढ़ा दिया । परन्तु जिसने उसका सामना किया उसके राज-पाट को, 
वज्रहृदय होकर, उसने नष्ट कर डाला | धनुष पर प्रतयत्चा चढ़ा कर 
दशरथ ने, समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को, केवल एक रथ से, जीत 
लिया । रथ पर सवार होकर उसने अ्रकेले ही दिग्विजय कर डाला । सेना 
से संहायता लेने की उसे आवश्यकता ही न हुई । हाथियों और वेगगामी 
घोड़ों वाली उसकी सेना ने उसका केवल इतना ही काम किया कि उसकी 
जीत की घोषणा उसने सब कहीं कर दी । सेना-समूह के कारण दशरथ 
के विजय की खबर लोगों को जल्दी हो गई | बस , और कुछ नहीं। दशरथ 
का रथ बड़ा ही अद्भुत था । उसकी बनावट ऐसी थी कि उसके भीतर 
बैठने बाले को सामने भी खड़े हुए शत्रु न देख सकते थे । हाथ में धनुष 
लेकर और इसी रथ पर सवार होकर, कुवेर के समान सम्पत्तिशाली 
दशरथ ने समुद्र पय्येन्त फैली हुई पृथ्वी सहज ही जीत ली । विजय करते 
करते, समुद्र तट पर पहुँचने पर, बादलों की तरह धोर गर्जना करने वाले : 
समुद्र ही उसकी जीत के नगाड़े बन गये । दशरथ को वहाँ विजय-दुन्दुभी 
धजाने की आवश्यकता ही न हुई । समुद्र की मेघ-गम्भीर ध्वनि से ही 
दुन्दुभी का काम निकल गया । इन्द्र ने पहाड़ों के पक्त-बल का नाश अपने हज़ार 
धारवाले वज्र से किया था; परन्तु नये कमल के समान मुखवाले दशरथ ने 
शत्रुओं के पक्ष, बल का नाश अपने रङ्कारकारी बाण-वर्षी : धनुष ही से कर 
दिया । अतएव यह कहना चाहिए कि बल में यदि वह इन्द्र से अधिक न 
था तो कम भी न था। उसका सामना करने वाले राजाओं में से एक से भी 
उसके पौरुष का खण्डन न हो सका । सभी ने उससे हार खाई । हज़ारों 
नरपाल परास्त हो होकर, उस अखण्ड-पराक्रमी राजा के पास आकर 
उपस्थित हुए; और, देवता लोग जिस तरह इन्द्र के सामने अपने मस्तक 
कुकाते हैं उसी तरह उन्होंने भी राजा दशरथ के सामने अपने अपने मस्तक 
कुक्राये । उस समय उनके मुकुटो पर जड़े हुए रत्नों की किरणें , दशरथ 
के पैरों पर पड़ कर, उन्हें चूमने लगीं । ऐसा करते समय, उन किरणों का 
संयोग जो राजा दशरथ के पैरों के नखे! की कान्ति के साथ हुआ ता उनः 
की चमक और भी अधिक होगई । 


| 
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दशरथ से शत्रुता करने वाले हज़ारों राजाओं की रानियाँ विधवा हो 


Ce 


गई । उन बेचारियों का बाल-गूँथना और शङ्कार करना बन्द हो गया । 
उन्होंने अपने छोटे छोटे कुमारों को, अपने मन्त्रयां के साथ, राजा दशरथ - 
की शरण में भेजा । मन्त्रयां ने उनके हाथों की अञ्जली बाँध कर उन्हें 
'जा के सामने खड़ा किया । राजा को उन अस्पवयस्क राजकुमारों और 
उनकी माताओं पर दया आई । अतएव उन्हें अभयदान देकर वह महा- 
सागर के किनारे से आगे न बढ़ा और अलकापुरी के सदृश समृद्धि-शालिनी 
अपनी राजधानी को लौट आया । 
समुद्र-तट तक के राजाओं को जीत कर यद्यपि बह चक्रवर्ती राजा 
हे! गया, तथापि उसके एक-च्छत्र राजा हो जाने से और किसी राजा को 
अपने ऊपर सफेद छत्र धारय करने का अधिकार न रहा, और कान्ति में 
यद्यपि वह अग्नि और चन्द्रमा की बराबरी करने लगा, तथापि उसने आलस्य 
को अपने पासे न फटकने दिया । बड़ी मुस्तैदी से वह प्रजा-पालन और 
देश-शासन करने लगा । उसने कहा :-- इस लक्ष्मी का विश्वास करना . 
भूल है । कहां ज़रा सा भी छेद पाने से--कुछ भी बहाना इसे मिल जाने 
से -यह फिर नहीं ठहरती। अतएव अपना कत्तेव्य-पालन सावधानता- 
पूर्वक करना चाहिए । ऐसा न हो जा यह आलस ही को ळिद्र ( दोष ) 
समक कर सुक्त से रूठ जाय । अतएव मुझे छोड़ जाने के लिए मैं इसे 
मौका ही न दूँगा |”? परन्तु दशरथ का यह सन्देह निमूल था। क्योंकि 
कमलासना लक्ष्मी पतिब्रता है । इस कारण याचकों का श्रादर-सत्कार 
करके सुँहमाँगा घन देने वाले उस ककुत्खवंशी राजा, और विष्छु भगवान्‌, 
को छोड़ कर और था ऐसा कौन जिसकी सेवा करने के लिए वह उसके 
पास जा सकती ? लचमी की की हुई सेवा का सुख उठाने के पात्र उसे 
समय, विष्णु और विष्एु के समकक्ष दशरथ ही थे, और कोई नहीं। | 
अपना राज्य दृढ़ कर चुकने पर दशरथ ने विवाह किया । पर्वतां की 
बेटियाँ नदियों ने सागर को जिस तरह अपना पति बनाया है उसी तरह 
मगध, कोशल और केकय देश के राजाओं की बेटियों ने, शत्रुओं पर बाणः | 
वर्षा करने वाले दशरथ को, अपना पति बनाया । अपनी उन तीनों | | 


तमा रानियां के साथ वह ऐसा मालूम हुआ जैसे प्रजा की रचा के | 
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प्रभाव, मन्त्र और उत्साह नामक तीनों शक्तियों के साथ, सुरेश्वर इनदर 
पृथ्वी पर उतर आया हो | 

र शत्रु-ताश का उपाय करने में वह बड़ाही निपुण था । महारथी भी वह एक 
ही था । अतएव उसे एक समय इन्द्र की सहायता करनी पड़ो । दैल्यों के 
सुकाबले में देवताओं के लिए घनधोर युद्ध करके उसने अद्भुत वीरता 
दिखाई । युद्ध में देवताओं ही की जीत हुई । दशरथ के शरों के प्रभाव से 
देवनारियां का सारा डर छूट गया । दैों के उत्पात से उन्हें छुटकारा 
मिल गया । इससे वे दशरथ की बड़ी कृतज्ञ हुई और उसकी भुजाओं के 
प्रबल पराक्रम की उन्होंने बड़ी बड़ाई की । उसकी प्रशंसा में उन्होंने गीत 
तक गायै । इस युद्ध में धनुष हाथ में लिये और अपने रथ पर सवार 
दाबली दशरथ ने, इन्द्र के आगे बढ़ कर, अकेले ही इतना भीषण युद्ध 
किया कि युद्ध के मैदान में उड़ी हुई धूल से सूर्य छिप सा गया । यह देख 
दशरथ ने दैयों के रुधिर की नदियाँ बहा कर सूर्य का अवरोध करने वाली 
उस धूल को एकदम दूर कर दिया--उसे साफ धा डाला। ऐसा उसे 
कई दफे करना पड़ा, एक ही दफृ नहीं । 
दशरथ ने अपने भुजबल से अपार सम्पत्ति एकत्र कर ली। एक भी दिशा 
ऐसी नथी जहाँ से वह ढेरों सोना न लाया हो । इस प्रकार बहुत सा धन- 
सब्चय हो जाने पर, तमोगुण का सर्वथा त्याग करके, उसने यज्ञ के 
अनुष्ठान आरम्भ कर दिये। सिर पर शोभा पाने वाले मुकुट को तो उतार 
कर उसने रख दिया और यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर ली । तदनन्तर, उसने 
यूप-नामक सोने के यज्ञसम्भों से सरयू और तमसा के तीर परिपूर्ण कर 
दिये। उन सतम्भों से इन दोनों नदियों के तटों की शोभा बहुत ही बढ़ 
गई । यज्ञ का आरम्भ होने पर दशरथ ने सृगचर्म्स धारण किया । कमर 
में कुश की मेखला पहनी । एक हाथ में पलाश का दण्ड और दूसरे में 
हिरन का सींग लिया । बोलना छोड़ दिया--मैन धारण कर लिया। 
यज्ञानुष्ठान के इन चिह्नों से सुशोमित हुए उसके शारीर में प्रवेश करके 
्रष्टमूत्ति महादेव ने उसे बहुत ही अधिक मनोहर कर दिया । उसमें 
अनुपम कान्ति उत्पन्न हो गई। शङ्कर के निवास से दशरथ का शरीर अलौ" 
किक शोभाशाली हो गया । उसके यज्ञकार्य निर्विन्न समाप्त हुए । अन्त में 
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उस जितेन्द्रिय राजा ने अवश्रथ-नामक पवित्र स्नान करके यज्ञ के कामों 
से छुट्टी पाई । 
राजा दशरथ का महत्व और प्रभुत्व त्रिलोक में विख्यात था। 
महिमा, प्रभुता और शूरवीरता आदि गुणां के कारण देवता भी उसका 
आंदर करते थे । ओर, वह देवताओं की सभा में बैठने योग्य था भो। 
नमुचि के शत्रु, वारिवर्षी, इंद्र को छोड़ कर और किसी के भी सामने 
उसने कभी अपना उन्नत मस्तक नहीं झुक्राया । 
राजा दशरथ बड़ा ही प्रतापी हुआ । उसमें अपूव बल-विक्रम था । 
देश-देशान्तरों तक में उसका आतङ्क छाया हुआ था । प्रभुता और अधि- 
कार में वह इन्द्र, वरुण, यम और कुवेर के समान था । नये फूलों से ऐसे 
घुरन्धर चक्रवर्त्ती राजा की पूजा सी करने के लिए वसन्त ऋतु का 
आगमन हुआ । 
बसन्त का आविर्भाव होते ही भगवान सूर्य्यं ने अपने सारथी अरुण 
को आज्ञा दी:-- रथ के घोड़ा को फेर दे । अब में धनाधिप कुबेर की 
बस्तो वालो दिशा की तरफ जाना चाहता हूँ ।” अरुण ने इस आज्ञा का 
तत्काल पालन किया और सूये ने, उत्तर की तरफ यात्रा करने के इरादे 
से, मलयाचल को छोड़ दिया । परिणाम यह हुआ कि जाड़ा कम हा गया 
और प्रातःकाल की वेला बड़ी ही मनोहारिणी मालूम होने लगी । 
` पादपा से परिपूर्ण बन-भूमि में उतर कर बसन्त ने, क्रम क्रम से, 
अपना रूप प्रकट किया:-पहले ते। पेड़ों पर फूलों की उत्पत्ति हुई | फिर 
नये नये कोमल पत्ते निकल आये । तदनन्तर भैरों की गुजर और कोयलों 
की कूक सुनाई पड़ने लगी । 
सञ्जनों का उपकार करने ही के लिए राजा लोग सम्पत्ति एकत्र करके 
उसे, अपने सुनीति संम्बन्धी सद्गुणो से, बढ़ाते हैं । वसन्त भी औरों ही 
के उपकार के लिए कमलों को सरोवरों में प्रफुर्लित करता और उनमें 
सरसता, सुगन्धि तथा पराग आदि उत्पन्न करके उनकी उपयोगिता को 
बढ़ाता है। वनखली में उतर कर, इस दफे, उसने अपने इस काम को बहुत 
ग अच्छी तरह किया । फल यह हुआ कि राजाओं से सम्पत्ति पाने की 
अभिलाषा से याचक लोग जैसे उनके पास दौड़ जाते हैं वैसे दी बसन्त 
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की कमल-समूइरूपिणी सम्पत्ति के पास सैकड़ों भोरे और जल के पत्ती 
दौड़ गये । बसन्त आने पर, अशोक के खूब खिले हुए नवीन फूलों ने 
रसिकों के चित्त चञ्चल कर दिये । उन्‍्हींने क्यों, ऋामिनियों के कानों में 
खुसे हुए लाल लाल कोमल पत्तों ने श्री उनके हृदयों में उत्कण्ठा उत्पन्न 
कर दी । कुरबक-नाम के पेड़ों पर तो फूल ही फूल दिखाई देने लगे। 
उनसे उपवनों का सुहावनापन और भी अधिक हो गया । वे ऐसे मालूम 
होने लगे जैसे उपबनों की शोभा के शरीर पर, उसके प्रेमपात्र वसन्त ने, 
चित्र-विचित्र टटके बेल्ल-बूटे बना दिये हों । इन पेड़ों ने मोरों को अपने 
फूलों का मधु दे डालने की ठानी। अतएव सैकड़ों भोरे उनके पास पहुँच 
गये और बड़े प्रेम से गुआर करके उनका गुणगान सा करने लगे । दानियों 
की स्तुति होनी ही चाहिए । यह देख कर बकुल के वृक्षों से भी न रहा 
गया । कुरबकों का अनुकरण करके उन्होंने भी दानशील बनना चाहा । 
इनमें यह विशेषता होती है कि जब तक कोई सौभाग्यवती कामिनी मद्य 
का कुर्ला इन पर नहीं कर देती तब तक ये फूलते ही नहीं। इस कारण, इनके 
फूलों में मद्य का गुण भी पाया जाता है | इनके औदार्य का समाचार 
सुन कर मधु के लोभी मधुकरों की बन आई । उनके कुण्ड के झुण्ड दौड़ 
पड़े और बेचारे वकुलों पर ऐसे टूटे कि उन्हें व्याकुल कर दिया । एक दो 
याचक हें। ते बात दूसरी है | हजारों का कोई कहाँ तक सत्कार करे | 
शिशिर की प्रायः समाप्ति हो चुकी थी | अब था वसन्त का राज्य | 
उसकी राज्य-लक्ष्मी ने कहा:-- औरों को हमसे बहुत कुछ मिल चुका; 
एक मात्र पल्लाशों ही ने अभी तक कुछ नहीं पाया |” यह सोच कर उन्हें 
उसने लाल लाल कलियों के सैकड़ों गुच्छे दे डाले। उनको भी उसने 
निहाल कर दिया । ख्ियों के क्षत-विक्षत ओंठे! को जाड़ा दुःसह होता है । 
उन्हें जाड़ों में कमर से करधनी भी उतार कर रख देनी पड़ती है; क्योंकि 
वह ठंढी मालूम होती है। जाड़ों ही के कारण उन्हें यह सब कष्ट उठाना 
पड़ता है । से यद्यपि इस क्लेशदायक जाड़े के जाने का समय अआ गयां 
था; तथापि, तब तक सुर्यं उसे बिलकुल ही दूर न कर सका था | हाँ, 
उसने कम उसे जरूर कर दिया था | 
भब जुरा नई मञ्जरी से लदी हुई आम की लता का हाल सुनिए। 


tr 
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मलयाचल से आई हुई वायु के भोंकों से उसके पत्ते जा हिलने लगे तो 
ऐसा मालूम होने लगा जैसे वह अपने हाथ हिला दिला कर, नत्तेकी की 
तरह, भाव बताने का अभ्यास कर रही हो । औरों की तो बात ही नहीं, 
उसने अपने इन हाव-भावों से रागट्वेष और काम-कल्लोल जीते हुए जनों 
का भी मन मतवाला कर दिया | 
सुगन्धित और प्रफुल्लित वनों तथा उपवनों में, अब, कोयलों की पहली 
कूक-- नवोढ़ा नायिक्ाओं के मित भाषण की तरह--ठहर ठहर कर, थोड़ी 
थोड़ी, सुनाई देने लगी । | के 
उपबनों के किनारेवाली लताओं पर भी वसन्त का असर पड़ा । भौँरों है 
की कर्ण-मधुर शुञ्ञारों के बहाने गीत सी गाती हुई, खिले हुए फूलों के है 
बहाने दाँतों की मनोहर द्_ति सी दिखलाती हुई, आर पवन के हिलाये हुए 
पत्तों के बहाने हाथों से भाव सी बताती हुईं वे बहुत ही अच्छी मालूम 
होने लगीं । उनकी शोभा ओर सुन्दरता बेहद बढ़ गई । 
जब कोयलों, अमरों और वृक्त-लतादिओं को भी वसन्त ने कुछ का 
कुछ कर डाला तब मनुष्यों की क्या कथा है ? उनकी उमङ्गों की ता सीमा 
ही न रही | पति-पल्नियों ने खूब ही मद्य पिया--वह मद्य जो अपनी E 
सुगन्धि से वकुल के फूलों की सुगन्धि को भी जीत लेता है, हास-विलास - 
कराने मेँ जो अपना सानी नहीँ रखता और परस्पर का प्रेम अटल होने सें 
जो ज़रा भी विन्न नहीं आने देता । 
घर की बाबड़ियों में कमल के फूल छा गये मतवालेपन के कारण 
बहुत ही मधुर आलाप करनेवाले जलचर पत्ती उनमें कलोलें कि 
कमल के फूलों और कलरव करनेवाले पक्तियों से इन बावड़ि # 
बहुत ही मनोहारिणी हो गई। वे उन खियों की उपमा को पहुँच गई जिनके , 
सुखमण्डलों की सुन्दरता, मन्द मन्द मुसकान के कारण, अधिक हों गई हैऔर, 
जिनकी कमर की करधनियाँ ढीली हो जाने के कारण, खुब बज रही हैं। 5 
बेचारी रजनी-वधू को वसन्त ने खण्डिता बना दिया। उसका चन्द्रमा) 
रूपी सुख पीला पड़ गया । पति के संयोग-सुख से वच्चित 
नायिका के समान वह भी, दिन पर दिन, ज्षोण होती चली गई 
दिन बढ़ता गया, बैसे ही वैसे वह छोटी होती गई । 
२४ 
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परिश्रम का परिहार करनेवाली चन्द्रमा की किरणों की छटा, तुषार- 
ष्टि बन्द हो जाने के कारण, पहले से अधिक उज्ज्वल हो गई । अपने मित्र 
को किरणों की उज्ज्वल्ता अधिक हो गई देख श््ङ्गार-रस के अधिकारी 
देवता का हौसला बहुत बढ़ गया । उसको ध्वजा खूब फहराने लगी । उसके 
धलुर्बाण में विशेष बल आ गया। चन्द्र-किरणों ने उसके शब्रात्रों को 
मानो सान पर चढ़ा कर उनकी धार और भी तेज कर दी । 

कर्णिकार के जितने पेड़ थे सब खिल उठे | हवन की अञ्चि की लपट के 
समान, उनके फूलों का लाल लाल रंग बहुत ही भला मालूम होने लगा । बन 
की. शोभारूपिणी सुन्दरी ने इन फूलों को यहाँ तक पसन्द किया कि इन्हीं 
को उसने सोने के गहनों की जगह दे डाली-सुव्णाभरण के सदृश इन्हीं को 
उसने अपने शरीर पर धारण कर लिया | रसिक जनों को भी ये फूल 
बहुत अच्छे लगे। उन्होंने इन फूलों को पत्ते सहित तोड़ कर अपनी 
अपनी पत्नियों को भेंट किया । केसर और पत्ते लगे हुए ऐसे सुन्दर फूल 
पा कर वे भी बहुत खुश हुई और बड़े प्रेम से उन्होंने उनको अपनी अलकों 
में स्थान दिया- उनसे बाल गूँथ कर उन्होंने अपने को कृतार्थ समभा । 

तिलक-नाम के पेड़ों पर भी फूल ही फूल दिखाई देने लगे । उनके फूलों 
को पाँतियों पर, काजल के बड़े बड़े बूँ दों के समान, सुन्दर भोरे बैठे देख 
ऐंसा मालुम होने लगा जैसे बे वनभूमिरूपिणी नायिका के माथे के तिलक 
ही हों । कभी ऐसा न समझिए कि उनसे बन की भूमि सुशोभित नहीं 
हुईं । नहीं, उनसे उसकी वैसी ही शोभा हुई जेसी कि माथे पर तिलक 
लगाने से कामिनियों की होती है । 

मधु की सुगन्धि से सुगन्धित इः कर, मल्लिका नाम की नई लवायें, 
अपने पेड़रूपी पतियों के साथ, आजन्दपूर्वेक त्रिलास करने लगीं । इतना 
ही नहीं, किन्तु अपने नल-पञ्चबरूपी ओठों पर, फूलरूपी मन्द युसकान 
की छटा दिखा कर, वे देखने वालों का मन भी मत्त करने लगीं । 

सूर्य के सारथी अरुण के रङ्ग को भी मात करने वाले वसन्ती वख, 
कानों पर रक्खे हुए यव के अंकुर और कोयलों की कूक ने श्ङ्गार-रस 
झा यहाँ तक उद्दीपन कर दिया कि रसिक लोग उसमें एकदम ही 4 FE 
से गये। ः 
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हाँ तिलक-वृक्त की कलियों के गुच्छों का हाल तो रही गया । उनकी 
शोभा का भी समाचार सुन लीजिए । वसन्त आने पर, उनकी प्रत्येक पॅखुडी, 
पराग के सफ़ेद सफ द कणां से, पुष्ट ह गई और भौरों के झुण्ड के झुण्ड 
उन पर बैठने लगे | शुभ्रता और कालिमा का आश्चय्येजनक मेल होने 
लगा । भौरों को इन पर बैठे देख जान पड़ने लगा जैसे काली काली अलकों 
में सफू द मोतियों की लड़ियाँ शुँथी हों । 

हवा के भंकों से उपवनों के फूल जो हिले ते उनका पराग गिर गिर 
कर चारों तरफ फैल गया और हवा के साथ ही वह भी इधर उधर उड़ने 
लगा । बस, फिर क्या था, जिधर पराग की रेणुका गई उधर ही उसकी 
सुगन्धि से खिंचे हुए मौरे भी, उसके पीछे पीछे, उड़ते गये | इस पराग- 
रेणु को कोई ऐसी वैसी चीज़ न सममिए। वासन्ती शोभा इसी के चूण 
को अपने चेहरे पर मल कर अपने लावण्य की वृद्धि करती है और कुसुम- 
शायक इसी को अपनी पताका का पट बनाता है । 

उद्यानों सें नये कूले पड़ गये सब लोग अपने अपने प्रेम-पात्रों को 
साथ लेकर झूलने और वसन्तःसम्बन्धी उत्सव मनाने लगे । इतने में 
कोयलों ने, अपनी कूकों के बहाने, वसन्त के सखा की आज्ञा इस प्रकार 
सुनाई :-- देखना, जा इस संमय किसी ने आपस में विरोध किया ! 
मान को एकदम दूर कर दो । विम्रह और विरोध छोड़ दो । ऐसा समय 
बार बार नहीं आता। उम्र भी सदा एक सी नहीं रहती |? कहने को 
आवश्यकता नहीं, लोगों ने इस आज्ञा के अक्षर अचर का परिपालन किया। 

राजा दशरथ ने भी, अपनी विलासिनी रानियों के साथ, वसन्तोत्सव 
का यथेष्ट आनन्द लूटा । उत्सव समाप्त होने पर उसके हृदय में शिकार 
खेलने की इच्छा उत्पन्न हुईँ। अतएव, विष के समान पराक्रमी, वसन्तं 
के समान सौरभवान्‌ और मन्मथ के समान सुन्दर उस राजा ने, इस 
विषय में, अपने मन्त्रयों से सलाह ली । उन्होंने कहाः-- बहुत अच्छी 
बात है । आप शिकार खेलने जाइए । शिकार से कोई हानि नहीं | उससे 
ते। बहुत लाभ हैं । भागते हुए हिरनों शौर दुसरे जङ्गली आतता 
शिकार करने से मनुष्य को हिलते हुए निशाने मार लेने का ग्रभ्यास हो 
जाता है। उसे इस बात का भी ज्ञान हो जाता है कि क्रोध में ने भार 
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डर जाने पर जानवर कैसी चेष्टा करते हैं । शिकारी को जानवरों की चेष्टा ही 
से यह मालूम हो जाता है कि इस समय वे क्रोध में हैं र इस समय 
डरे हुए हैं । शिकार में दौड़-धूप का काम बहुत रहता है। इससे म ष्य 
श्रमसहिष्ए भी हों जाता है। बिना थक्ाबट के बह बड़े बड़े श्रमसाध्य 
काम कर सकता है । श्रम करने से शरीर फुर्तीला रहता है । इनके सिवा 
शिकार में और भी कितने ही गुण हैं |” 

मन्त्रियां की सम्मति अलुकूल पाकर दशरथ ने शिक्रारी कपड़े पहने । 
शिकार का सब सामान साथ लिया । अपने पुष्ट कंठ में धनुष डाला । 
मृग, सिंह और वराह आदि जङ्गली पशुओं से परिपूर्ण बन में प्रवेश करने 
के इरादे से, उस सूर्य के समान प्रतापी राजा ने अपनी राजधानी से प्रान 
कर दिया | अपने साथ उसने चुनी हुई थोड़ी सी सेना भी ले ली। 
उसके घोड़ों की टापों से इतनी धूल उड़ी कि आकाश में उसका चेदोवा 
सा तन गया | वन के पास पहुँच कर दशरथ ने वन के ही फूलों की 
मालाओं से अपने सिर के बाल बांधे और पेड़ों की पत्तियों ही के रङ्ग का 
कवच शरीर पर धारण किया । फिर, एक तेज़ घोड़े पर सवार होकर वह 
वन के उस भाग में जा पहुँचा जहाँ रुरु नाम के मगों की बहुत अधिकता 
थी | उस समय घोड़े के उछलने-कूदने और सरपट भागने से उसके कानों 
के हिलते हुए कुण्डल बहुत ही भले मालूम होने लगे । दशरथ का बह 
शिकारी वेश सचमुच ही बहुत मनोहर था । उसे देखने की इच्छा वनदेव- 
ताश्रों तक को हुई। अतएव उन्होंने, कुछ देर के लिए, पतली पतली लताओं के 
भीतर अपनी आत्माओं का प्रबेश करके, मोरों की पाँतियों को अपनी 
आँखे बनाया। फिर, उन्होंने सुन्दर आँखों बाले, और न्यायसङ्गत 
शासन से कोसल-देश की प्रजा को प्रसन्न करने वाले, दशरथ को जी भर 
कर देखा । 

राजा ने बन के जिस भाग में शिकार खेलने का निश्चय किया था वहाँ 
शिकारी कुत्ते और जाल ले लेकर उसके कितने ही सेवक पहले ही पहुँच 
गये थे। उनके साथ ही उसके कितने ही कर्म्मचारी, शिकारी और सिपाही 
भी पहुँच चुके थे । उन्होंने वहाँ जितने चोर, लुटेरे और डाकू थे सब॑ 
भगा दिये । बन की दावाग्नि भी बुझा दी । राजा के पहुँचने के पहले ही 
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| 
| उन्होंने सब तैयारी कर रकखी । वह जगह भी शिकार के सर्वथा योग्य 
थी । पानी को कमी न थी। जगह जगह पर जलाशय भरे हुए थे और 
पहाड़ी भरने बह रहे थे। ज़मीन भी वहाँ की खूब कड़ी थी; घोड़ों की 
टापों से बह फूट न सकती थी । हिरन, पक्षी ओर सुरागाये भी उसमें 
खूब थों । सभी बातों का सुभीता था । 

सुनहली बिजली की प्रद्यश्वा वाले पीले पीले इन्द्रधनुष को जिस तरह 
| सादो का महीना धारण करता है उसी तरह सारी चिन्ताओं से छूटे हुए 
| उस राजा ने, उस जगह पहुँच कर, प्रत्यच्चा चढ़ा हुआ अपना धनुष 
| धारण किया । उसे हाथ में लेकर उस नर-शिरामणि ने इतने ज़ोर से 
टङ्कार किया कि शुफ़ाओं में सोते हुए सिंह जाग पड़े और क्रोध से 
गरजने लगे । 

ह कुछ दूर वन में गया ही था कि सामने ही हिरनों का एक झुण्ड 
| दिखाई दिया । उस कुण्ड के आगे ते गरव से भरे हुए कृष्णसार नामक 
| बड़े बड़े हिरन थे; पीछे और जाति के हिरन। वे, उस समय, चरने में लगे 
| हुए थे | अतएव उनके सुँहों में घास दत्री हुई थी । झुंड में कितनी ही नई व्याई 
हुई हरिनियाँ भी थीं । वे सब चरने में लगी थीं | उनके बच्चे बार बार | 
उनके थनों में मुँह लगा लगा कर उनके चलने-फिरने और चरने में a 
डाल रहे थे । हरिनियों को चरने की धुन थी, बच्चों को दूध पीने को । 
झुण्ड को देखते ही राजा ने अपने तेज़ घोड़े को उसकी तरफ बढ़ाया 
तूणीर से बाण खींच कर धन्वा पर रक्खा । घोड़े पर उसे अपनी 


पँखुड़ि 


F ने—मानों पवन के भकोरे हुए नील कमल को पखु 
सारे बन को श्यामतामय कर दिया । 
इन्द्र के समान पराक्रमी दशरथ ने उन भागते 
पर शर-सन्धान किया । उस हिरन की हिरनी भी 
ही थी । हिरनी ने देखा कि राजा मेरे प 
बनाना चाहता है । अतएव वह वहीं 


चना 7 7त--.._ 
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आड़ में कर लिया । उसने मानों कहा--' 'मैं अपने पति की सहचरी हूँ। 
विधवा होकर मैं अकेली जीना नहीं चाहती । इससे पहले मुझे मार 
डाल |? यह अलौकिक दृश्य देख कर उस धनुषधारी का हृदय दया से 
आद्रे हो आया | बात यह थी कि वह स्य भी आदर्शप्रेमी था और प्रेम 
को महिमा अच्छी तरह जानता था । अतएव, उसने ऐसे प्रेमी जोड़े को 
मारना मुनासिब न समझा । फल यह हुआ कि कान तक खींचे गये बाण 
को भी उसने धनुष से उतार लिया। दूसरे हिरनों पर बाण छोड़ने की 
इच्छा रहते भी, उसकी कड़ी से भी कड़ी सुट्टी ढीली होगई--कान तक्र जा 
जाकर भी उसका हाथ पीछे लौट लौट आया | भयभीत हुई हिरनियों की 
आँखे देखते ही उसे अपनी प्रौढ़ा रानियों के कटाक्षों का स्मरण हो आया। 
रस कारण, प्रयत्न करने पर भी, उसके हाथ से बाण न छूटा । 

तब उसने सुवर मारने का विचार किया। उस समय वे कुण्डा के 
भीतर मोथ नामक घास खोदे खेद कर खा रहे थे । ज्योंहो उन्हेंने राजा के 
आने की आहट पाई योंही तत्काल वे कीचड़ से निकल भागे । भागते समय 
उनके रुहो से मोथे के तिनके गिरते चले गये और उनके भीगे हुए खुरों के 
चिह्न भी मार्ग में साफ साफ बनते गये । मञ्चे के इन अंकुरों और पैरों के 
इन चिह्दों से राजा को मालूम हो गया कि इसी रास्ते सुबर भागे हैं | बस, 
फिर क्या था, तुरन्त ही उसने उनका पीछा किया । वह कुछ ही दूर आगे 
गया होगा कि भागते हुए सुबर उसे दिखाई दिये । घोड़े पर बैठे हुए राजा 
ने, अपने शरीर के अगले भाग को उछ झुका कर, धनुष पर बाण रक्खा । 
सुबर भी, उस पर धावा करने क इरादे से, शरीर के बाल खड़े कर के, 
पेड़ों से सट कर खड़े हो गये । इतने में इतने बेग और इतनी शीघ्रता से 
दशरथ के बाण छूटे कि उन्होने सुबरों और उन पेड़ों कों, जिनसे सटे हुए 
वे खड़े थे, एकही साथ छेद दिया । सुवरों को मालूम ही न हुआ कि 
कब बाण छूटे और कब वे छिद्दे । छिद जाने पर उन्हें इसकी खबर हुई । 

इतने में एक जङ्गली भँसा बड़े वेग से उस पर आक्रमण करने दौड़ा । 
यह देख राजा ने एक बाण खींच कर इतने ज़ोर से उसकी आँख पर मारा E 
कि मैंसे के सारे शरीर को बेध कर, पूँछ में रुधिर लगे बिना हो, वह 
बाहर जमीन पर जा गिरा । परन्तु पहले उसने उसे भैंसे को गिरा दिया, 
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तब आप गिरा-बाण लगते ही भेंसा गिर गया, बाण उसके गिर. जाने 


के बाद उसके शरीर से बाहर निकला | यह, तथा पूँछ (पुह्घ) में रुधिर 


का स्पश हुए बिना ही शरीर छेद कर बाण का बाहर निकल आना, दश- 
रथ के हस्त-लाघव और धनुरविद्या-कोशल का फल था । 
राजा दशरथ ने अपने तेज बाणों से, न मालूम कितने, गेंडों के सांग 
काट कर उनके सिर हलके कर दिये; पर उन्हें जान से नहीं मारा । इन Fe 
गैंडों को अपने बड़े बड़े सांगों का बड़ा गर्व था । वे उन्हें अपनी प्रधानता रि 
का कारण समभते थे । यह बात दशरथ को बहुत खटकी । अपने रहते 
डससे उनका अभिमान ओर प्रधानता-सम्बन्धो दम्भ न सहा गया। कारण 
यह था कि अभिमानियों और दुष्टों का दमन करना वह अपना कर्त्तव्यं | 
समभ्ता था। इसी से उसने उने अभिमान के आधार सांग काट डाले | | 
वही उसे असह्य थे, उनकी दीर्ष आयु नहीं। उसने कहा:-- तुम लोग 
सौ नहीं, चाहे पाँच सौ वर्ष जीते रहो । मुझे इसकी कुछ भी परवा नहीं । 
परवा मुझे सींगों के ऊँचेपन के कारण उत्पन्न हुए तुम्हारे अभिमान ही 
की है । अतएव मैं उस ऊँचेपन को दूर किये बिना न रहूँगा।? 
इसके अनन्तर उसने बाघों का शिकार आरम्भ किया। उसके शिकारियों 
का हल्ला-गुल्ला सुन कर बड़े बड़े बाघ गुफाओं से तड़पते हुए बाहर निकल 
आये और राजा पर आक्रमण करने चले । उस समय वे ऐसे मालूम हुए 
जैसे फूलों से लदी हुई सज-बृत्त कि बड़ी बड़ी डालियाँ, हवा से टूट 
उड़ती हुई, सामने आ रही हैं।। परन्तु बाण मारने में दशरथ का अभ्या 
यहाँ तक बढ़ा हुआ था और उसके हाथों में इतनी फुर्ती थी कि पल 
ही भर में उसने उन बाघों के रुहे के भीतर सैकड़ों बाण अ ु 
उन्हें तूणीर सा बना दिया । उन्हें जहाँ के वहाँ ही गिरा क 
और पेड़ों की कुओों में छिपे बैठे हुए सिंह मारने का उसने इर 
अतएव, बिछली की कड़क के समान भयङ्कर शाब्द ः करने -= 


प्रयश्वा की घोर टङ्कार से उसने उनके रोष कों 
में जो राजा 


IT 
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करने लगा । ये सिंह हाथियों के घोर शत्रु थे । बड़े बड़े सतवाले हाथियों 
के मस्तक विदीर्ण करने के कारण इनके पजों के टेढ़े टेढ़े 
गजमुक्ता लगे हुए थे--नखों से छिद कर वे बहीं अटक 
कर दशरथ का क्रोध दूना हो गया | उसने कहा --“'युद्ध में जञा हाथो मेरे 


~ 


कले नखों में 


इतने काम आते हैं उन्हीं को ये मारते हैं |” यह सोच कर उसने अपने 
. पैने बाणों से उन सारे सिंहों को मार गिराया; एक को भी जीता न छोड़ा | 
उनका संहार करके उसने हाथियों की मृत्यु का बदला सा ले लिया -- 
उनके ऋण से उसने अपने को उऋण सा कर दिया । 

सिंहों का शिकार कर चुकने पर उसे एक जगह चमरी-खुग दिखाई 
दिये। अतएव, घोड़े की चाल को बढ़ा कर उसने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया 
और कान तक खींच कर बरसाये गये बाणों से उनकी पूँछें काट गिराई । 
इन्हीं झगों की पूँछों के बाल चमरो में लगते हैं । इसी से ये चमरी-सृग 
कहलाते हैं । दशरथ ने इन्हें भी, माण्डलिक राजाओं को तरह, चमरहीन 
करके कल की । उसने कहा: --“ मेरे राज्य में मेरे सिवा और किसी को भी 
चमर रखने का अधिक्रार नहीं । इससे केवल इनके चमर छीन लेना चाहिए; 
इन्हें जान से मार डालने की ज़रूरत नहीं |? 

इतने में उसने, अपने घोड़े के बिलकुल पास से उड़ कर जाता हुआ, 
एक बड़े ही सुन्दर पंख वाला मोर देखा । परन्तु उसे उसने अपने बाण का 
निशाना न बनाया; उसे डड़ जाने दिया। बात यह हुई कि उसे, उस समय, 
चित्र-विचित्र माताओं से रुंथे हुए अपनी प्रियतमा रानी के शिथिल केशः 
कलाप का तुरन्तही स्मरण हो आया । मोर-पंखों में रानी. के जूड़े की 
समता देख कर उसने उस मोर को मारना उचित न समभा प्रेमियों 
को अपने प्रेमपात्र के किसी अवयव या वस्तु की संहृशता यदि कहीं 
दिखाई देठी है तो वे उसे भी प्रेमभरी दृष्टि से देखते हैं । 

राजा दशरथ ने, इस प्रकार, बहुत देर तक, शिकार खेला। उसमें 
उसे बहुत श्रम पड़ा । इस कारण उसके झुँह पर मोतियो क समान पसीने 
के कण छा गये । परन्तु नये, निकलते हुए पत्तों के सुँह खोलने वाली, और, 
हिम के कणों से भीगी हुई, वन की वायु ने उन्हें शीघ्र ही सुखा दिया 
ठंढी हवा लगने से 'डसके परिश्रम का शीघ्र ही परिहार ह गया | 


> =e 
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| राज्य का काम-काज ते वह अपने मन्त्रियां को सैंपही चुका था। 
| डसकी उसे कुछ चिन्ता थी ही नहों । अतएव, निश्चिन्त होकर और अन्य 
| सारे काम भुला कर, वह मृगया ही में रत हो गया । उसका सृगया-विष- 
| यक अनुराग बढ़ता ही गया । फल यह हुआ कि चतुरा नायिका की तरह 
। मृगया ने उस पृथ्वीपति को विलकुलही अपने वश में कर लिया। कभी 
| कभी तो घने जङ्गलों में अकेले ही उसे रात वितानी पड़ी | नोकर-चाकर 
तक उसके पास नहीं पहुँच पाये; उनका साथही छूट गया । ऐसे अवसर 
। उपस्थित होने पर, उसे सुन्दर सुन्दर फूलों और कोमल कोमल पत्तों की | 
शय्या पर ही सोना, और चमकती हुई जड़ी-वूटियों से ही दीपक का काम 
लेना, पड़ा । प्रातःकाल होने पर, गज-यूथों के एकही साथ फटाफट कान 
दिलाने से जा ढोल या दुन्दुभी के संद्ृश शब्द हुआ उसी को सुन कर 
। राजा ने समझ लिया कि रात बीत गई। अतएव वह जाग पड़ा और 
| बन्दीजनों के मङ्गल-गान के सदृश पक्षियों का मधुर कलरव सुन कर बहुत 
| प्रसन्न हुआ । इस प्रकार जङ्गल में भी उसे जगाने ओर मन बहलाते का 
| साधन मिल गया । ! ५ 

एक दिन की बात है कि राजा ने रुरु-नामक एक हिरन के पीछे घोड़ा 
छोड़ा । घोड़ा बड़े वेग से भागां । परिश्रम से वह पसीने पसीने हो गया। 
मुँह से राग निकलने लगी। तिस पर भी राजा ने घोड़े को न रोका । 
बह भागता ही चला गया | अगल बगल दौड़ने वाले सवार और सेवक 
सब पीछे रह गये । राजा दूर निकल गया और तमसा नदी के वट पर, 
जहाँ अनेक तपस्वी रहते थे, पहुँचा । परन्तु उसके साथियों में से | 
ने भी न देखा कि राजा किधर गया । वहाँ उसके पहुँचने पर, | 
जल से घड़ा भरने का गम्भीर नाद सुनाई दिया । राजा ने. 
नदी में कोई हाथी जलःविहार कर रहा है, यह उसी की चिग्घा है। अ 
जहाँ से शब्द आ रहा था वहाँ उसने एक शब्दवेधी बाण 
यह काम दशरथ ने अच्छा न किया । शाख: : 
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किनारे बेत के वृक्षों के भीतर से, किसी के रोने की आवाज़ आई । उसे 
सुनते ही राजा घबरा उठा और रोने वाले का पता लगाने के लिए वह 
तुरन्तह्ली उस जगह जा उपस्थित हुआ । वहाँ देखता क्या है कि एक मुनि- 
कुमार बाण से विधा हुआ तड़प रहा है और उसके पास ही उसका घड़ा 
पड़ा है | इस पर दशरथ को बड़ा दुःख हुआ । उसने भी अपने हृदय के 
भीतर बाण घुस गया सा समभा । वह प्रसिद्ध सूय्यैवंशी राजा तत्कालही 
घोड़े से उतर पड़ा और उस शरविद्ध बालक के पास जाकर उसमे उसका 
नाम-धाम पूछा । घड़े पर शरीर रख कर उसके सहारे पड़े हुए बालक ने, 
टूटे हुए शब्दों में, किसी तरह, बड़े कष्ट से उत्तर दिया:-.. “मैं एक ऐसे 
तपस्वी का पुत्र हूँ जा ब्राह्मण नहीं | मुझे आप ऐसा ही बाण से छिदा 
हुआ मेरे अन्धे मां-बाप के पास पहुँचा दीजिए |” राजा ने तत्कालही 
उसकी आज्ञा का पालन किया । उसके माँ-बाप के पास पहुँच कर राजा 
ने निवेदन किया कि यह दुष्कर्म भूल से मुझसे हो गया है । जान वृक कर 
मैंने आपके पुत्र को नहीं मारा । 

युनि-कुमार के अन्धे माँ-बाप के एकमात्र वही पुत्र था । उसकी यह 

गति हुईं देख उन दोनों ने बहुत विलाप किया । तदनन्तर, पुत्र के हृदय 
में छिदे हुए बाण को उन्होंने. दशरथ ही के हाथ से निकलवाया । बाण 
निकलते ही बालक के प्राण भी निकल गये । तब उस बूढ़े तपस्वी ने हाथों ' 
पर गिरे हुए आँसुओं ही के जल से दशरथ को शाप दिया:-- - 

“मेरी ही तरह, बुढ़ापे में, तुम्हारी भी पुत्रशोक - से मृत्यु होगी |? 
प्रथमापराधी दशरथ ने यह शाप सुन कर--पैर पड़ जाने से दब गये, 
तएन विष उगलते हुए सॉप के सदृश उस तपसी से इस प्रकार 
प्रार्थना की ;-- 

“भगवन्‌ ! आपने मुक्त पर बड़ी हो कृपा की जा ऐसा शाप दिया । 
मैं आपके इस शाप को शाप नहीं, किन्तु अनुमह समझता हुँ । क्योंकि, 
अब तक मैं ने पुत्र के मुख-कमल की शोभा नहीं देखी । पर वह आपकी 
बदौलत देखने को मिल जायगी । सच है, ईधन पड़ने से बढ़ी हुई आग, 
खेत की ज़मीन को जला कर भी, उसे बीज उपजाने वाली, श्र्थात्‌ उर्वरा, 
कर देती है |? ; 
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यह सब हो चुकने पर राजा ने उस अन्धे तपस्वी से कहा:-“महा- 
राज ! मैं सचमुच ही महा निर्दयी और महा अपराधो हूँ । में सर्वथा 
आपके हाथ से मारा जाने योग्य हूँ । खैर, जा कुछ होना था सो हे। गया। 
अब आप सुभे क्या आज्ञा देते हैं ??? यह सुन कर मुनि ने अपने सृत पुत्र 
का श्रलुगमन करने की इच्छा प्रकट की । उसने स्री-सहित जल कर मर 
जाना चाहा । अतएव उसने राजा से आग और ईधन माँगा । तब तक 
दशरथ के मौकर-चाकर भी उमे ढूँढ़ते हुए आ पहुँचे | मुनि की ्राज्ञा 
का शीघ्र ही पालन कर दिया गया । अपने हाथ से इतना बड़ा पातक हो 
गया देख, राजा का हृदय दुःख और सन्ताप से अभिभूत हो उठा। 
उसका धीरज छूट गया । अपने नाश के हेतु भूत उस शाप को वह- बड़: 
वानल धारण किये हुए समुद्र के समान-ह्ृदय में लिये हुए अपनी राज- 
घानी को लौट आया । 
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52688569न तुस्य तेजस्वी और महा-सम्पत्तिशाली दशरथ को, प्रथ्वी” 
हू का शासन करते, कुछ कम दस हज़ार वर्ष बीत गये | 
69३ परन्तु जिस पुत्रनामक प्रकाश की प्राप्ति से शोकरूपी 
अन्धकार तत्काल ही दूर हो जाता है और जो पूर्वजों के ऋण से उऋण' 
होने का एक-मात्र साधन है वह उसे तब तक भी न प्राप्त हुआ । वह 
सन्ततिःहीन ही रहा; उसे कोई पुत्र न हुआ । मथे जाने के पहले समुद्र 
के सारे रत्न उसके भीतर ही थे; बाहर किसी के देखने में न आये थे । 
उस समय, अर्थात्‌ रन्नों के बाहर निकलने के पहले, समुद्र जैसा था, 
दशरथ भी इस समय वैसाही मालूम हुआ । रन्न समुद्र के भीतर अवश्य 
थे; परन्तु मथे बिना वे बाहर नहीं निकले । इसी तरह दशरथ के भाग्य 
में सन्तति थी तो अवश्य; परन्तु उत्पन्न होने के लिए वह किसी कारण 
की अपेक्षा में थी । अथवा यह कहना चाहिए कि वह अपने प्रकट करने 
वाले किसी योग की प्रतीक्षा में थी । वह योग अब आ गया । दशरथ के . 
हृदय में पुत्र का झुँह देखने की लालसा चिरकाल ही से थी । जब वह 
आप ही आप न सफल हुई तब उसने शशङ्गी ऋषि आदि जितेन्द्रिय 
महात्माओं को ्रादर'पूर्वक निमन्त्रित करके उनसे यह प्रार्थना की कि मैं 
पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरे ऋत्विज हजिए। 
उन्होंने राजा की प्रार्थना खीकार कर ली और यज्ञ आरम्भ कर दिया । 
इस समय उुलस्त्य का पुत्र रावण देवताओं को बेहद सता रहा था | 
ध्रवएव, उसके अन्याय और श्राचार से तङ्ग आकर बे विष्छु भगवान के 
पास--धूप से सताये गये यात्री जिस तरह किसी छायावान बृक्त के 
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पास जाते हैं-जाकर उपस्थित हुए। ज्योंही वे क्षौर-सागर पहुँचे योंही 
| भरावान्‌ की योग-निद्रा खुल गई श्रौर वे जाग पड़े। देवताओं को वहाँ 
ठहरने या उन्हें जगाने की श्रावश्यकता न हुई । देवताओं ने इस बात को 
| अपनी कार्य्य-सिद्धि का सूचक समभा । क्योंकि, देर न होना भी भावी 
काय्ये-सिद्धि का चिह्न है। काम जब सफल होने को होता है तब न तो 
| विलम्ब ही होता है और न कोई विन्न ही आता है। 
देवताओं ने जाकर देखा कि शेष के शरीररूपी आसन पर भगवान्‌ 
बैठे हैं र शेष के फशामण्डल की मणियों के प्रकाश से उनके सारे अङ्ग 
| प्रकाशमान हो रहे हैं । लक्ष्मी जी, कमल पर आसन लगाये, उनकी सेवा 
| कर रही हैं। भगवान्‌ के चरण उनकी गोद में हैं। लक्ष्मीजी मेखला पहने 
| हुए हैं । परन्तु इस डर से कि कहां भगवान्‌ के पैरों में उसके दाने गड़ 
न जायँ, उन्होंने उसके ऊपर अपनी रेशमी साड़ी का छोर डाल रक्खा है। 
इससे भी सन्तुष्ट न होकर साड़ी के ऊपर उन्होंने अपने कररूपी पश्चव 
बिछा दिये हैं । उन्हीं पर भगवान के पैर रख कर उन्हें वे धीरे धीरे दाब रही 
हैं । भगवान के नेत्र खिले हुए कमल के समान सुन्दर हैँ । उनका पीता- द 
म्बर बाल-सुर्य की धूप की तरह चमक रहा है। उनका दशन योगियों को ० 
बहुत ही सुखदायक है । इन गुणों के कारण वे शरत्काल के दिनकी 
तरह शोभायमान हो रहे हैं । बह दिन--जिसके नेत्र खिले हुए कमल ठ 
जिसका वस्न सूर्य का प्रातःकालीन घाम है, जिसका दर्शन पहले पहल 
बहुत ही सुखकारक होता है| देवताओं ने देखा कि भगवान्‌ अपनी चौड़ी. 
` छाती पर महासागर की सारभूत, और, सिंगार करते समय लच्मीजी के _ 
लिए आइने का काम देने वाली, कैस्तुभ-मणि धारण किये हुए हैं 
उसकी कान्ति से भ्रगुलता ( भृगु के लात के चिह्न ), न श्रीवत्स, ३ 


< 


शोभा और भी अधिक हे! रही है। बड़ी बड़ी शाखाओं क 


की तरह, प्रकट हुए हैं । मदिरा पीने से उत्पन् हुई 
कपोलों से दूर करने वाले, अर्थात्‌ उनके पतियों को मार 
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गरुड़जी नम्रता-पूर्वक हाथ जोड़े हुए उनके सामने, उनकी सेवा करने के 
लिए, खड़े हैं । अशत हरे जाने के समय लगे हुए बजा के घावो! के चिह, 
गरुड़जी के शरीर पर, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। भगवान्‌ की शय्या का काम 
देने वाले शेष के सम्बन्ध में उन्होंने विरोध: भाव छोड़ दिया है । भगवान्‌ 
को योग-निद्रा खुल जाने से, श्रगु आदि महषि, उनके सामने उपस्थित 
होकर, उनसे पृछ रहे हैं:-. महाराज ! आप सुख से तो सोये १४ और, 
भगवान्‌ अपनी पवित्र दृष्टि से उनकी तरफ देख देख कर उन पर अपना 
अनुप्रह प्रकट कर रहे हैं । 

देत्यों के संहार-कर्त्ता विष्णु भगवान्‌ के इस प्रकार दशन करके देव- 
ताओं ने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया । तदनन्तर, जिन भगवान्‌ की महिमा 
के पार न मन ही जा सकता है, न वाशी ही जा सकती है, और, जिनकी 
चाहे जितनी स्तुति की जाय कम है, उनका गुणगान वे इस तरह 
करने लगे: 

'आपही इस विश्व की उत्पत्ति करके पहले इसके कर्त्ता बनते हैं, तद- 
चन्तर आपही इसका पालन-पोषण करके इसके भर्ता की उपाधि ग्रहण 
करते हैं; और, अन्त में, आपही इसका संहार करके इसके हर्त्ता हो जाते 

R हैं । एक होकर भी आप, इस प्रकार, तीन रूप वाले हैं । आपको हमारा 
बार बार नमस्कार। आकाश से गिरे इए जल का खादु असल में एक ही, 
अर्थात्‌ मीठा, होता है। परन्तु जहाँ पर वह गिरता है वहाँ की ज़मीन 
जैसी होती है उसके अनुसार उसके स्वाढु में अन्तर पड़ जाता है--कहीं _ 
वह खारी हे। जाता है, कहीं कसैला, कहीं कड़ वा। इसी तरह आप यद्यपि 
एक रूप हैं--आपका असली रूप यद्यपि एक ही है; उसमें कभी विकार 
नहीं होता--तथापि भिन्न भिन्न गुणों के आश्रय से आपका रूप भी भिन्न 
भिन्न अवस्थाओं को प्राप्त हो जाता है। सत्व-गुण के आश्रय से आप 
सतेागुणी, रजोगुण के श्राश्रय से रजोगुणी और तमोगुण के आश्रय से 
तमोगुणी हो जाते हैं । आप खय" तो अपरिमेय हैं; पर इस सारे ब्रह्माण्ड 
को आपने माप डाला है। खय' ते आप किसी वस्तु की कामना नहीं 
रखते; पर रों की कामनाये' पूर्ण करने सें आप अद्वितीय हैं । आप 
सदा ही सब पर विजय पाते हैं; पर, आज तक, कोई भी, कभी, आपको 
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नहीं जीत संका । स्वय' अत्यन्त सूचम होकर भी, आप ही इस स्थूल 
सृष्टि के आदि-कारण हैं। भगवन्‌ ! आप हृदय के भीतर बैठे हुए भी 
बहुत दूर मालूम होते हैं । यह हमारा मत नहीं; बड़े बड़े पहुँचे हुए महा- 
तमाओं का मत है। वे कहते हैं कि आप निष्क्राम होकर भी तपसी हैं; 
दयालु होकर भी दु:ख से दूर हैं; पुराण-पुरुष होकर भी कभी बूढ़े नहीं 
होते ! आप सब कुछ जानते हैं; आप को कोई नहीं जानता । आप ही से 
सब कुछ उत्पन्न हुआ दै; आपको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं-आप 
स्वय ही उत्पन्न हुए हैं। आप सब के प्रमु हैं; आपका कोई प्रभु नहीं । 
आप एक होकर भी स्वरूप हैं; ऐसी कोई चीज़ नहाँ जिसमें आपकी सत्ता 
हो । सातों समुद्रों के जल में सोनेवाले आपही को बड़े बड़े विद्वान्‌ 
भूभु वः स्वः आदि सातों लोकों का आश्रय बताते हैं। वे कहते हैं कि 
थन्तरं? “बृहद्रथन्तरं? आदि सातों सामों में आपही का शुण-कीर्तन है; 5 
और काली, कराली आदि सातां शिखाओं वाली अग्नि आप ही का मुख | 
है । चार मुखवाले आपही से चतुरवेगे-अर्थात्‌ धर्म, अथै, काम, मोत 
से सम्बन्ध रखने वाले ज्ञान की उत्पत्ति हुई है । समय का परिमाण बताने 
वाले सत्य, त्रेता, आदि चारों युग तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों वर्ण 
भी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। कठिन अभ्यास से अपने मन को अपने 
वश में करके, योगी लोग, हृदय में बैठे हुए परम-ज्योति:खरूप आप ही 
का चिन्तन, मुक्ति पाने के लिए, करते हैं | आप अजन्मा होकर भी जन्म 
लेते हैं; किसी प्रकार की इच्छा न रखने पर भी शत्रुओं का = 
हैं; सदा जागे हुए होकर भी सोते हैं। इस दशा में आपका यथाथ 
किसे हा सकता है? कौन ऐसा है जो आपको अच्छी तरह जान सके? 
इधर ते आप राम, कृष्ण आदि का अवतार लेकर शब्द आदि के विषयों का 


कौन कर सकता है ? सिद्धि तक पहुँचने के लिए सांख्य, योग, मीमांसा 
आदि शास्त्रों ने जुदा जुदा मार्ग बताये हैं । परन्तु-सयुद्र में गङ्गा i 
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के समान--बे सारे मार्ग, अन्त को, आप ही में जा मिलते हैं । पुनर्जन्म: 
के क्लेशों से छुटकारा पाने के लिए जा लोग, विषय-वासनाओं से विरक्त 
होकर, सदा आपही का ध्यान करते हैं और अपने सारे कस्मा का फल 
भी सदा ग्रापही को समर्पण कर देते हैं उनकी सिद्धि के एक मात्र साधक 
आपही हैं | आपही की कृपा से वे जन्म-मरण के झझटों से छूट जाते हैं। 
सुय्ये, चन्द्र, पृथ्वी, समुद्र आदि प्रसक्त पदार्थ ही आपकी असित महिमा 
को घोषणा दे रहे हैं । बही पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आपकी 
महिमा का ओर छोर नहीं। आपके उत्पन्न किये गये इन पदार्थो का ही 
सम्पूर्ण ज्ञान जब किसी को नहीं हो सकता तब इनके आदि-कारण 
आपका ज्ञान कैसे हो सकेगा? वेदों और अनुमान आदि प्रमाणों से 
सिद्ध होने. वाले आपकी महिमा की क्या बात है। वह तो सर्वथा 
अपरिमेय और अतुलनीय है । जब आप केवल स्मरण ही से प्राणियों को 
पावन कर देते हैं तब आपके दशन और स्पशन आदि के फलों का कहना 
ही क्या है | उनका अनदाज्ञा तो स्मरण के फल से ही अच्छी तरह हों 
जाता है। जिस तरह रब्राकर के रब्नों की गिनती नहीं हो सकती और 
जिस तरह मरीचिमाली सूर्य्य की किरणों की संख्या नहीं जानी जा सकती, 
उसी तरह आपके अगम्य और श्रपरिमेय चरित भी नहीं वर्णन किये जा 
सकते । वे स्तुतियों की मर्य्यादा के सर्वथा बाहर हैं । ऐसी कोई वस्तु नहीं 
जे आपको प्राप्त न हो। अतएव किसी भी वस्तु की प्राप्ति की आप 
इच्छा नहीं रखते । जब आपको सभी कुछ प्राप्त है तब आप किस चीज़ के 
पाने की इच्छा रक्खेंगे ? केवल लोकानुम्रह से प्रेरित हकर आप जन्म 
लेते और कर्म करते हैं। आपके जन्म और कर्म का कारण एकमात्र 


लोकोपकार है। लोक पर यदि आपकी कृपा न होती ते आपको जन्म 

लेने और कर्म करने की कोई आवश्यकता न शी । आपकी महिमा का 

गान करते करते, लाचार होकर, वाणी को रुक जाना पड़ता है। इसका 

कारण यह नहीं कि आपकी महिमा ही उतनी है । कारण यह है कि 

आपकी स्तुति करते करते वह थक जाती है। इसीसे असमर्थ होकर उसे 

ज चुप रहना पड़ता है। सम्पूर्ण भात्र से आपका गुण-कीर्तन करने में वह 
: सर्वथा असमर्थ है |! 
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इन्द्रिय-ज्ञान के द्वारा न जानने योग्य भगवान्‌ की इस प्रकार स्तुति 
करके देवताओं ने उन्हें प्रसन्न किया । जो कुछ उन्होंने कहा उसे परमेश्वर 
की प्रशंसा नहीं, किन्तु उनके गुणों का यथाथ गान समझना चाहिए । 
क्योंकि, देवताओं का कथन सता से भरा हुआ था। उसमें अतिश- 
योक्ति न थी । एक अक्षर भी उन्होंने बढ़ा कर नहीं कहा । 

देवताओं का कथन समाप्त होने पर भगवान्‌ ने उनसे कुशल-समा- 
चार पूँछा । इससे देवताओं को सूचित हो गया कि भगवान्‌ उन पर प्रसन्न 
हैं। इस पर उन्होंने भगवान्‌ से यह निवेदन किया कि रावणरूपी समुद्र, 
मर्यादा को तोड़ कर, समय के पहले ही, प्रलय करना चाहता है । इससे 
हम लोग अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं । 

देवताओं से भय का कारण सुन चुकने पर, विष्णु भगवान्‌ के मुख से 
बड़ी ही गम्भीर वाणी निकली । उसकी ध्वनि में समुद्र की ध्वनि डूब 
गई-- उसने समुद्र की ध्वनि को भी मात कर दिया । समुद्र-तट के पर्वतों 
की गुफ़ाओं में घुस कर वह जो प्रतिध्वनित हुई ता उसकी गम्भीरता और 
भी बढ़ गई । पुराण-पुरुष विष्णु के कण्ठ, . ओंठ, तालू आदि उच्चारण- 
स्थानों से निकलने के कारण उस वाणी की विशुद्धता का क्‍या कहना । 
उसने अपना जन्म सफल समझा । वह कृतार्थ हो गई । भगवान्‌ के मुख 
से निकलने, और उनके दांतों की कान्ति से मिश्रित होने, से वह-चरण 
से निकली हुई ऊ्ध्ववाहिनी गङ्गा के समान--बहुत ही शोभायमान हुई । 
विष्णु भगवान्‌ ने कहा: Rs 

“देहधारियां के सत्व और रजोगुण को जिस तरह तमोगुण दबा 


लेता है उसी तरह राक्षस रावण ने तुम्हारे महत्व और पराह का दबा 
लिया है । यह बात मुझ से छिपी नहीं। अनजान में हो गये पाप से 


साधुओं का हृदय जैसे सन्तप्त होता है वैसे ही रावण से त्रिभ्॒ुवन्न सन्तप्त 
हो रहा है। यह भी सुभे अच्छी तरह मालूम है। इस सम्बन्ध में इन्द्र का 
मुझ से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं । क्योंकि, हम दोनों का एक 
ही काम है। उनके काम को मैं अपना ही काम समता हूँ । क्या अपनी 


सहायता करने के लिए आग्नि कभी पवन से प्रार्थना करता है? अग्नि A न 
की सहायता करना ता पवन का कर्तव्य ही है--बिनां कहे ही वह अग्नि अ % 


२६ 


१५८ रघुवंश । 


की सहायता के लिए सदा तत्पर रहता है। इन्द्र का और मेरा सम्बन्ध 
तुम, अग्नि और पवन ही का जैसा सम्बन्ध, समझो । रावण के नौ सिर 
ता उसी के खङ्ग से कट चुके हैं, दसवाँ नहीं कटा । वह उसके खङ्ग से 
बच रहा है | उसे उसने मेरे चक्र का उचित भाग सा समभ कर, उससे 
काटे जाने के लिए, रख छोड़ा है । चन्दन का वृक्ष जैसे सर्प का चढ़ना 
हन करता है उसी तरह, ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से मैं उस दुरात्मा 
सुर-शत्रु का सिर चढ़ना, किसी तरह, सहन कर रहा हूँ । उग्र तपस्या 
करके उसने ब्रह्मा को प्रसन्न किया, तो ब्रह्मा उसे वर देने को तैयार हुए । 
इस पर उसने यह वर माँगा कि में देवताओं के हाथ से न मर सकू । 
मनुष्यों को ते वह कोई चीज़ ही नहीं समझता | इससे उनके हाथ से न 
मारे जाने का वर उसने न माँगा । ब्रह्मा के इसी वरदान की बदौलत बह 
अजेय हो रहा है; कोई देवता उसे नहीं मार सकता । अब मैं मनुष्य का 
अवतार लेकर ही उसे मारूँगा। मैं राजा दशरथ का पुत्र होकर, अपने 
पैने बाणों से उसके सिर काट काट कर, रणभूमि की पूजा के लिए, उन्हें 
कमलों का ढेर बना दूँगा । घब्राओं मत; मैं उसके सिररूपी कमलों से 
रणभूमि को पूजा करके, तुम्हारा सारा सन्ताप दूर कर दूँगा । याज्ञिक 
लोग यजञों में जो हविर्भाग तुम्हें विधिपूर्वक देते हैं उसे ये मायाबी राक्षस 
छूकर अपवित्र कर डालते हैं और खा तक जाते हैं। इस दुष्कम्म का 
बदला बहुत जल्द इन्हें मिलेगा भ्र तुम्हें तुम्हारा यज्ञ-भाग पहले ही को 
तरह प्राप्त होने लगेगा हुम लोगों को तङ्ग करने के लिए, पुष्पकःविमान पर 
सवार हुआ रावण, आकाश में चक्कर लगाया करता है । इस कारण उसके 
डर से तुम अपने अपने विमानों पर बैठे हुए बादलों में छिपते फिरते ह । 
हुम अपने इस डर को गया ही समझता | अब तुम उससे मत डरो । मैं 
उसकी शीघ्र ही ख़बर लूँगा । रावण को यदि नलकूबर का यह शाप न 
हाता कि यदि तू किसी खी पर अत्याचार करेगा तो तेरे सिर के सौ टुकड़े 
हो जायेंगे, तो जिन देवाङ्गनाशों को उसने अपने यहाँ कृद कर रक्खा है 
डन पर वह अत्याचार किये बिना न रहता । इसी शाप के डर से वह 
सुराङ्गनाओं के शरीर पर हाथ लगा कर उन्हें पवित्र नहीं कर सका । 
जिस दिन से वे कृँद हुई उस दिन से उन बेचारियों ने अपनी बेनियाँ तक 
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खोली । उनके सिर के बाल वैसे ही बॅधे पड़े हैं। सन्तोष की बात 
इतनी ही है कि रावण के स्पर्श से वे अपवित्र नहीं हुई । कुछ डर नहीं 
उनके खोले जाने का समय अव आ गया समझो | सुराङ्गनायें तुम्हें शीघ्र 
ही फिर मिल जायँगी और तुस उनके जूड़े खोल कर उनकी वियोग-व्यथा 
दूर कर दोगे |? 

रावणरूपी अवर्षण से सूखते हुए देवतारूपी अनाज के पौधों पर, इस 
प्रकार का वाणीरूप जल बरसा कर, भगवानरूपी कृष्ण-सेघ अन्तद्धांन हो 
गये । देवताओं को जब्र यह मालूम हो गया कि भगवान्‌ हम लोगों का 
काम करने के लिए उद्यत हैं तव उन्होंने भी इस काम में भगवान्‌ की 
हायता करने का निश्चय किया | अतएव, इन्द्र आदि देवता भी अपने 
अपने अ्रंशों से इस तरह भगवान्‌ के पीछे पीछे गये, जिस तरह कि वृक 
अपने फूलां से पवन के पीछे जाते हैं । देवताओं ने भी अपनी अपनी मात्राग्रों 
से हनूमान्‌ और सुग्रीव आदि का अवतार लिया | 
उधर शृङ्गो ऋषि आदि महात्माग्रों को कृपा से राजा दशरथ का 
पुत्रेष्टियज्ञ निर्विन्न समाप्त हो गया । उसके अन्त में, अझि-कुण्ड से, ऋत्रिज्‌ 
ब्राह्मणों के अचम्भे के साथ ही, एक तेजस्वो पुरुष प्रकट हुआ । खीर से 
भरा हुआ एक सुवर्णपात्र उसके दोनों हाथों में था । खीर में आदिःपुरुष 
भगवान्‌ ने प्रवेश किया था; उनका अंश उत्तमे था । इस कारण उसमें बेहद 
भारीपन आ गया था--यहाँ तक कि वह पुरुष भी उस पात्र को बड़ी 
कठिनता से उठा सका था । प्रजापति-सेम्बन्धी उस पुरुष के दिये हुए अन्न 
को-समुद्र से निकले हुए अस्त को इन्द्र के समान--राजा दशरथ ने ले र 
लिया । त्रिलोकी के नाथ भगवान्‌ ने भी दशरथ से जन्म पाने की इच्छा i 
की ! फिर भला और कौन ऐसा है जे दशरथ की बराबरी कर सक ? 7 
उसके सौभाग्य की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। उसके से गुण और _ ; 
किसी में नहीं पाये गये । ; 
सूर्य जैसे अपनी प्रातःकालीन धूप, पृथ्वी और आकाश को बॉट द 
है, वैसे ही दशरथ ने भी वह चरु-नामक विध्ण तेज अपनी दो रानियों, 
कौसल्या और कैकेयी, को बाँट दिया। राजा की जेठी रानी कौसल्या र 
पर सब से अधिक प्यार वह केकयी का करता था । इससे इन्हीं दो 
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उसने वह खीर पहले अपने हाथ से दी । फिर उसने उनसे कहा कि अब तुम्हां 
अपने अपने हिस्से से थाड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा को देने की कृपा करो । 
राजा की यह इच्छा थी कि सत्र को अपना अपना हिस्सा भी सिल जाय 
और कोई किसी से अप्रसन्न भी न हा । उसके मन की बात कौसल्या और 
कैकेयी ताड़ गई, अतएव, उन्होंने चरु के आधे आधे हिस्सों से सुमित्रा का 
सम्मान किया । सुमित्रा को वे दोनों स्वयं भी चाहती थीं । सुमित्रा थी 
भी बड़ी सुशीज्ा। हाथी की दोनां कनपटियों से बहने बाले मद की दो 
धाराओं पर भौरी का प्रेम जैसे तुल्य होता है वैसे ही उन दोनों रानियों 
पर सुमित्रा का भी प्रेम सम था। वह उन दोनों का एक सा प्यार करती थी। 
इसी से वह.उनकी भी प्यारी थी और इसी से उन्होंने सुमित्रा का अपने 
अपने हिस्से से प्रसन्नतापूर्वक खीर दे दी । खीर खाने से उनके, विष्णु के 
अंश से उत्पन्न हुआ, गर्भ रह गया सुर्य की असृता-नामक किरणों जिस 
तरह जलरूपी गर्भ धारण करती हैं उसी तरह उन्होंने भी उस गर्भ को, 
लोक-कल्याण की इच्छा से, धारण किया । 

तीनों रानियाँ साथही ग्िंणी हुई | उनके शरीर की कान्ति पीली पड़ 
गई । वे, उस समय, श्रपने भीतर फलों के अंकुर धारण किये हुए अनाज के 
पोधां की शाखाओं के सदृश, शोभायमान हुई । उन तीनों ने रात को स्प 
में देखा कि शङ्क, चक्र, गदा, खङ्ग और धनुष लिये हुए बने मनुष्य उनकी 
रक्षा कर रहे हैं । उन्होंने यह भी देखा कि गरुड़ अपने सुनहले पंखों की 
प्रभा को चारों तरफ फैला रहा है और बड़े बेग से उड़ने के कारण बादलों 
को अपने साथ खाचे लिये जा रहा है बे उसी पर सवार हैं और अआकाश- 
मार्ग से कहीं जा रही हैं । उन्होने यह भी स्वप्न में देखा कि लक्ष्मी जी, 
कमलरूपी पद्डा हाथ में लिये हुए, और नारायण से धरोहर के तौर पर प्राप्त 
हुई कौस्तुभ मणि को छाती पर धारण किये हुए, उनकी सेवा कर रही हैं। 
उन्होंने यह भी देखा कि साते! ब्रह्म आकाइा-गङ्गा में स्लान करके आये है 
श्रौर वेद-पाठ करते हुए उनकी पुजा कर रहे हैं । अपनी तीनों रानियों से इस 
तरह स्वपनो के समाचार सुन कर राजा दशरथ को परमानंद हुआ । वह कृतार्थ 
हो गया । उसने मन ही मन कहा:--“जगत्पिता भगवान्‌ विष्णु के पिता होने 
का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा । अतएव मेरे सदृश भाग्यवान्‌ और कैन है ?? 


_ अकि 
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चन्द्रमा एक ही है । परन्तु, भिन्न भिन्न जगहों में भरे हुए निम्मेल जल्ों 
मे, उसके अनेकों प्रतिविम्ब देख पड़ते हैं । इसी तरह सर्वव्यापी भगवान्‌ भी 
यद्यपि एकही हैं, तथापि, उन्होंने अपनी आत्मा के अनेक विभाग करके, एक 
एक अंश से, राजा दशरथ की एक एक रानी की कोख में, निवास किया । 
निदान दसवें महीने राजा की प्रधान रानी के पुत्र हुआ। रात के समय दिव्य 
ओषधि जैसे अन्धकार को दूर करनेवाला प्रकाश उत्पन्न करतो है बैसे ही 
सती कौसल्या ने तमोगुण का नाश करनेवाला पुत्र उत्पन्न किया । बालक 
बहुत ही सुन्दर हुआ। उसके अत्यन्त अभिराम शरीर को देख कर पिता ने 
तद्नुसार उसका नाम “रास? रक्खा । इस नाम को संसार में सबसे अधिक 
मङ्गलजनक समभ कर सभी ने बहुत पसन्द किया । यह बालक रघु-कुल 
में दीपक के सदृश हुआ । उसके अनुपम तेज के सामने सौरी-घर के सारे 
दीपक मन्द्‌ पड़ गए । उनकी ज्योति क्षीण हो गई। प्रसूति के अनन्तर राम- 
चन्द्र की माता के शरीर की गुरुता घट गई । वह दुबली हो गई। सेज 
पर सोते हुए राम से वह ऐसी शोभायमान हुई जेसी कि तट पर पड़े हुएं 
पूजा के कमल-फूलों के उपहार से शरद्‌ ऋतु को पतली पतली गङ्गा शोभा- 
यमान होती है । 
कैकेयी से भरत नामक बड़ा ही शीलवान पुत्र उत्पन्न हुआ | विनय 
( नम्रभाव ) से जैसे लक्ष्मी ( धनसम्पन्नता ) की शोभा बढ़ जाती है वैसे 
ही इस नव-जात पुत्र से कैकेयी की शोभा बढ़ गई। जों विशेषता 
विनय से लक्ष्मी में आ जाती है बही विशेषता भरत के जन्म से कैकेयी में 
भी आ गइ । 
अच्छी तरह अभ्यास की गई विद्या से जैसे प्रबोध और विनय, इन 
दे, गुणों की उत्पत्ति होती है वैसे ही सुमित्रा से लक्ष्मण और शब्रन्न नाम 
के दो जोड़िये पुत्रों की उत्पत्ति हुई । । 
भगवान्‌ के जन्म ने सारे संसार को मङ्गलमय कर दिया । ढुर्मिक्ष और 
अकाल-सृत्यु आदि आपदाये' न मालूस कहाँ चली गई। सम्पदाओं का _ 
सर्वत्र राज्य हो गया । प्रथ्वी पर आये हुए भगवान्‌ पुरुषोत्तम के पीछे स्वगे. 
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१६२ रघुवंश । 
क्या कहना ? वे बेचारी तो और भी अधिक भयभीत थीं। अतएव जब 
उन्होंने सुना कि रावण के मारने के लिए परमपुरुष परमेश्वर ने अपनी 
आत्मा को, राम, लक्ष्मण आदि चार यूति यों में विभक्त करके, अवतार 
लिया है तब उनके आनन्द का पाराबार न रहा । बिना धूल को स्वच्छ 
वायु के बहाने उन्होंने ज़ोर से साँस ली । उन्होंने मन में कहा: -. आह ! 
इतने दिनों बाद हमारी आपदाश्रों के दूर होने का समय आया |? सूय्यै 
्रोर अग्नि भी उस राक्षस के अन्याय और अत्याचार से पीड़ित थे । 
अतएव, सूर्ययं ने विमल श्रौर अग्नि ने निधू म होकर मानो यह सूचित किया 
कि रामावतार ने हमारे भी हृदय की व्यथा कम कर दी--हम भी अन्न 
अपने को सुखी हुआ ही सा समझते हैं । 

उस समय एक बात यह भी हुई कि राक्षसों की सैभाग्य-लक्ष्मी के 
अश्रुविन्दु, रावण के किरीट की मशियों के बहाने, पृथ्वी पर टपाटप गिरे। 
रावण के किरीट की मणियाँ क्या गिरीं, राक्षसो की सौभाग्य-लक्ष्मी ने 
आँसू गिरा कर भावी दुर्गति की सूचना सी दी । इस अशकुन ने मानों 
यह भविष्यद्वाणी की कि अब राक्षसों के बुरे दिन आ गये । 

राजा दशरथ के पुत्र का जन्म होते ही आकाश में देवताओं ने दुन्दु- 

भियाँ बजा कर आनन्द मनाया | जन्मोत्सव का आरम्भ उन्हों ने किया । 

पहले देव-दुन्दुभियाँ बजी, पीछे दशरथ के यहाँ तुरहियाँ और नगाड़े 
श्रादि | इसी तरह मङ्गल-सूचक उपचारो! का आरम्भ भी देवताओं ही ने 
किया। पहले उन्होंने दशरथ के महलों पर कल्पवृत्त क फूल बरसाये । 
तदनन्तर, कुल को रीति के अनुसार, राजा के यहाँ कलश, बन्दनवार 
और कदली-सतम्भ आदि माङ्गलिक वस्तुओं के स्थापन, बन्धन और आरोपण 
श्रादि की क्रियाये' हुई । 

रामादि का अन्म न हुआ था तभी दशरथ के हृदय में तत्सम्बन्धी 
आनन्द उत्पन्न हो गया था। इस हिसाब से दशरथ का हृदयानन्द राम- 
लक्ष्मण आदि से जेठा हुः्रा। जात-कर्म्म आदि संस्कार हो चुकने पर, 
घाय का दूध पीनेवाले राजकुमार, उम्र में अपने से जेठे, पिता के उस 
आनन्द के साथ ही साथ, बढ़ने लगे । बे चारों स्वभाव ही से बड़े नम्र थे । 
शिक्षा से उनका नम्रभाव- घी, समिधा आदि डालने से अग्नि के स्वाभा- 
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विक तेज की तरह--श्रौर भी बढ़ गया । उनमें परस्पर कभी लड़ाई झगड़ा 
इरा । एक ने दूसरे का कभी विरोध न किया। उनकी बदौलत रघु 

का निष्कलङ्क कुल--ऋतुओं की बदौलत नन्दन-वन की तरह--बहुत ही 
शोभनीय हो गया । 

चारों भाइयों मं आठ्भाव यद्यपि एक सा था--श्रातृस्नेह यद्यपि 
किसी में किसी से कम न था-तथापि जैसे राम और लक्ष्मण ने वैसे ही 
भरत आर शत्रुन्न ने भी प्रीतिपूर्वक अपनी अपनी जोड़ी अलग बना ली। 
प्रसि और पवन, तथा चन्द्रमा और समुद्र, की जोड़ी के समान इन दोनों 
जोड़ियों की प्रीति में कभी मेद-भाव न हुआ । उनकी अखण्ड प्रीति कभी 
एक पल के लिए भी नहीं टूटी । प्रजा के उन चारों पतियों ने-्रोष्म- 
ऋतु के अन्त में काले वादलोंवाले दिनों की तरह--अपने तेज और नम्र- 
भाव से प्रजा का मन हर लिया । उनकी तेजस्विता और नम्रता देख कर 
प्रजा के आनन्द की सीमा न रही । वह उन पर बहुत ही प्रसन्न हुई । 
चार रूपों में वँटी हुई राजा दशरथ की वह सन्तति--ध्म्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष के मूर्तिमान अवतार की तरह--बहुत ही भली मालुम हुई । समुद्रः 
पय्य न्‍त फैली हुई चारों दिशाओं की प्रथ्वी का पति समभ कर, चारों 
महासागरों ने, नाना प्रकार के रन्न देकर, जैसे दशरथ को प्रसन्न किया 
था वैसे ही पिता के प्यारे उन चारों राजकुमारों ने भी अपने गुणों से उसे 
प्रसन्न कर दिया । 

राजाओं के राजा महाराज दशरथ के भाग्य की कहाँ तक प्रशंसा की 
जाय । भगवान्‌ के अंश से उत्पन्न हुए अपने चारों राजकुमारों से उसको 
ऐसी शोभा हुई जैसी कि दैत्यों के खङ्गों की धारें ताड़नेवाले अपने चारों 
दाँतों से ऐरावत हाथी की, अथवा रथ के जुयें' के समान लम्बे लम्बे चार 
वाहुओं से विष्णु की, अथवा फल-सिद्धि से अनुमान किये गये साम, दान 
आदि चारों उपायों से नीति-शाख्र को । 


ग्यारहवाँ सगे । 


परशुराम का पराभव। 


24999७98 दायुनि विश्वामित्र के यज्ञ में राक्षस विन्न डालने लगे । उनके 


म Ee उपद्रव से विश्वामित्र तङ्ग आ गये । अतएव, वे दशरथ 
996 2/६6 के पास आये और यज्ञ की र्षा के लिए उन्होंने राजा 


20020 06 से रामचन्द्र को माँगा । राम की उम्र उस समय थोड़ी 
ही थी। सिर पर जुल्फ्‌ रखाये हुएवे अधिकतर बालक्रीडा 
ही किया करते थे । परन्तु, इससे यह न समझना चाहिए कि वे मुनि का 
इच्छित काय्यं करने योग्य न थे । बात यह है कि तेजस्वरियों की उम्र 
नहीं देखी जाती । उम्र कम होने पर भी वे बड़े बड़े काम कर सकते हैं । 
महाराज दशरथ विद्वानों का बड़ा आदर करते थे । वे बड़े समझदार 
थे । यद्यपि उन्होंने बड़े दु:खों से बुढ़ापे में, रामचन्द्र जैसा पुत्र पाया था, 
तथापि उन्होंने राम ही को नहीं, लक्ष्मण को भी, सुनि के साथ जाने की 
आज्ञा दे दी । रघु के कुल की रीति ही ऐसी है । माँगने पर प्राण तक दे 
डालने में सोच-सङ्कोच करना बे जानते ही नहीं । वे जानते हैं केवल 
याचकों की वाळ्छा पूर्ण करना । 
राम-लक्ष्मण को मुनि के साथ जाने की अनुमति देकर, राजा दशरथ 
नेउन मागो के सजाये जाने की आज्ञा दी जिनसे राम-लक्ष्मण को जाना 
चा । परन्ठु जब तक राजा की आज्ञा का पालन किया जाय तब तक पवन 
से सहायता पाने वाले बादलों ने ही, फूल-सहित जल बरसा कर उन 
मार्गो को सजा दिया। पानी का छिड़काव करके उन्होंने उन पर फूल 
बिछा दिये । 
राम-लक्ष्मण ने पिता की ज्ञा को सिर स रक्खा । वे जाने को तैयार 
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गये । अपना अपना धनुष उन्होंने उठा लिया और पिता के पास बिदा 
[न गय । बड़ भक्ति-भाव से उन्होंने पिता के पैरों पर सिर रख दिये । उस 
मय स्नेहाधिकय के कारण राजा का कण्ठ भर आया । उसकी आँखों 
नकल हुए आंसू, परां पर पड़े हुए राम-लक्ष्मण के ऊपर, टपाटंप गिरने 

गे । उनसे उन दोनों की चोटियाँ भीग गईआँसुओं से उनके सिर के 
बाल कुछ कुछ आद्रे हो गये । खे र, किसी तरह, पिता से बिदा होकर और 
अपना अपना धनुष सँभाल कर वे विश्वामित्र के पीछे पीछे चले । पुरवासी 
उन्हें टकटकी लगा कर देखने लगे । उस समय राम-लक्ष्मण के मार्ग में, 
पुरवासियोँ की चावभरी दृष्टियों ने तोरण का काम किया । मार्ग में, राम- 
लक्ष्मण के सामने सब तरफ से आई हुई दृष्टियों की मेहराबें सी बनती 
चली गई । 

विश्वामित्र ने दशरथ से राम और लक्ष्मण ही को माँगा था । उन्हें इन्हीं 
दोनों की आवश्यकता थी । अतएव राजा ने अपने पुत्रों के साथ सेना न 
दी ; हाँ आशीष अवश्य दी । उसने आशीष ही को राम-लक्ष्मण की रक्षा 
के लिए यथेष्ट समझा । इसी से उसने आशीष ही साथ कर दी, सेना 

हीं | इसके बाद वे | राजकुमार अपनी माताओं के पास गये और 

उनके पैर छूकर महातेजस्वी विश्वामित्र के साथ हो लिये । उस समय सुनि 
के मागो में प्राप्त होकर वे ऐसे मालूम हुए जैसे गति के वशीभूत होकर 
सूर्य के मार्ग में फिरते हुए चैत और वैशाष के महीने मालूम होते हैं। 

राजकुमार बालक तो थे ही । इस कारण चपलता उनमें स्वाभाविक 
थी । उनकी भुजायें' तरङ्गों के समान चञ्चल थीं । वे शान्त न रहती थी । 
मार्ग में, चलते समय भी, कुछ न कुछ करती ही जाती थीं । परन्तु उनकी 
ये बाल-लीलाये' बुरी न लगती थीं । वे उलटा भली मालूम होती थीं । वर्षा- 
ऋतु में उद्धय और भिद्य नामक नद, अपने:नाम के अनुसार, जैसी चेष्टा 
करते हैं वैसी ही चेष्टा राम और लक्ष्मण की भी थी। उनकी चेष्टा चर 
चपलता उद्धत होने पर भी जी लुभाने वाली थी। 

महामुनि विश्वामित्र ने राम-लक्ष्मण को बला और अतिबला नाम की 
वो विद्याये' सिखा दीं । उनके प्रभाव से उन्हें ज॒रा भी थकावट न मालूम 
हुई । चलने से उन्हें कुछ भी श्रम न हुआ । यद्यपि वे महलों के भीतर रन्न: 
२७ 
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खचित भूमि पर ही चलने वाले थे, तथापि, इन विद्याश्रों की बदलत, मुनि 
के साथ मार्ग चलना उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे वे अपनी माताओं के 
पास आनन्द से खेल रहे हों। दशरथ से विश्वामित्र की मित्रता थी | वे 
उनके पुत्रों का भी बड़ा प्यार करते थे । वे चाहते थे कि राम-लक्ष्मण को 
राह चलने में कष्ट न हो | इस कारण वे तर ह तरह की कथाये और पुरानी 
बाते राजकुमारों को सुनाने लगे | कुमारों को ये ग्राख्यान इतने अच्छे 
मालुम हुए कि उन्हें अपने तन मन तक की सुध न रही । फल यह हुआ 
कि यद्यपि वे कभी बिना सवारी के न चले थे, तथापि उन्होंने यह भी न 
जाना कि हम पैदल चल रहे हैं । सुनि के कहे हुए आख्यानों से ही सवारी 
का काम दिया । राजकुमार उन्हीं पर सवार से हुए, सुनि के पीछे पीछे 
दौड़ते चले गये | जीत्रधारियों ने ही नहीं; निर्जीवो तक ने, मार्ग में, राम- 
लक्ष्मण को सेवा करके अपना जन्म सफल समभाः-ताल्ाबों ने अपने 
मीठे जल से, पत्तियों ने अपने कणमधुर कलरव से, पवन ने सुगन्धित फूलों 
के पराग से और बादलों ने अपनी छाया से उनकी सेवा-शुश्रषा की । 
तपस्वियों को राम-लक्ष्मण के दर्शनों की अभिलाषा बहुत दिनों से थी । 
अतएव उन्हें देख कर ुनियों को महानन्द हुआ । खिले हुए कमलों से 
परिपुर्ण जलाशयों और थकावट दूर करने वाले छायावान्‌ वृक्षों के दर्शन से 
उन्हें जो आनन्द नहीं छुआ वह आनन्द राम-लक्ष्मण के दर्शन से हुआ | 
उन्हें देख कर वे कृतार्थे हे! गये । | 
धनुष लिये हुए रामचन्द्र गङ्गा और सरयू के सङ्गम के पास पहुँच गये। 
शङ्कर के द्वारा जला कर भस्म किये गये काम का, किसी समय, यहीं 
पर आश्रम था । शरीर की सुन्दरता में राम भी काम ही के समान थे; पर 
कर्मे उनका उसके सदृशा न था । रूप में ते वे काम के प्रतिनिधि अवश्य 
थे, परन्तु कार्य्य में नहीं । काम के कर्म से राम का कर्म्म जुदा था। 
सुकेतु की बेटी ताड़का ने काम के इस तपोबन को बिलकुल ही उजाड़ 
दिया था । उसके मारे न कोई इधर से आने जाने ही पाता था और न 
कोई तपस्वी यहाँ रहने ही पाता था | राम-लक्ष्मण . के वहाँ पहुँचने पर 
विश्वामित्र ने उनसे ताड़का के शाप की सारी कथा कह सुनाई। तब उन 
दोनों ने अपने अपने धनुषों की नोके Ee पर रख कर, बिना प्रयास 
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के हा, उन पर श्रत्यश्वा चढ़ा दी । धनुष पर प्रत्यः्चा चढ़ाना उन्तके लिए 
झाई बड़ी बात न थी । वह तो उनके लिए एक प्रकार का खेल सा था | 
राम-लक्ष्मण ने धनुष चढ़ा कर प्रत्यमचा की धोर रङ्कार की। उसे 
उनते दा, अधर पाख को रात को तरह काली काली ताड़का, नर-कपालों 
के हिलते हुए कुण्डल पहने, वहाँ पहुँच गई | उस समय वह भूरे रङ्ग की 
बगलियों सहित मेघों की घनी घटा के समान मालूम हुई । मुदँ के शरीर 
पर से उतारे गये मेले कुचेले कपड़े पहने, वह इतने वेग से वहाँ दोइ़ती 
हुई आइ कि रास्ते के पेड़ हिल गये । मरघट में उठे हुए बड़े भारी बगूले 
का तरह आकर आर भयङ्कर नाद करके उसने रामचन्द्र को डरा दिया । 
कमर मे मनुष्य की आंतों की करधनी पहने हुए और एक हाथ को 
लठ की तरह ऊपर उठाये हुए वह रामचन्द्र पर दौड़ी । उसे इस तरह 
आक्रमण करने के लिए आती देख राम ने बाण के साथ ही स्री-हत्या की 
घृणा भी छोड़ दी -इस बात की परवा न करके कि खी का वध निषिद्ध 
है, उन्होंने धनुष तान कर ताडका पर बाण छोड़ ही दिया । ताड़का की 
शिला सदृश कठोर छाती को फाड़ कर वह बाण पीठ की तरफ बाहर 
निकल आया । उसने उस राक्षसी की छाती में छेद कर दिया। राक्षसो के 
देश में तब तक प्रवेश न पाये हुए यमराज के घुसने के लिए इस छेद ने 
द्वार का काम किया । राक्षसों का संहार करने के लिए, इसी छेद के रास्ते, 
यमराज उनके देश में घुस सा आया । रावण की राज्य-लक्ष्मी अब तक 
खुब स्थिर थी । तीनों लोकों का पराजय करने से उसकी स्थिरता बहुत बढ़ 
गई थी । उसके भी डगमगाने का समय आ गया । बाण से छाती 
जाते ही ताड़क धड़ाम से ज़मीन पर गिर गई । उसके गिरने से उस त 
वन को भूमि तो हिल ही गई; रावण की अत्यन्त स्थिर हुई वह राज्यःलच 
भी हिल उठी । रावण के भी भावी पतन का सूत्रपात हो गया 
तरह अभिसारिका स्री, पः्चशायक के शायक से व्यथित होकर : 


१६८ ` रघुवंश । 
रामचन्द्र के इस पराक्रम से विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। अतएव 
ताडका मारने के उपल्च्य में उन्होंने रामचन्द्र को एक ऐसा अश्न दिया 
जो, राक्षसों पर छोड़ा जाने पर, उन्हें मारे बिना न रहे । महाझुनि ने उस 
अखन के प्रयोग का मन्त्र और उसके चलाने की विधि भी रामचन्द्र को 
बतला दी । महामुनि से उस अख को रामचन्द्र ने--सूय्यं से लकड़ी जलाने 
वाले तेज को सूर्यकान्त मणि की तरह--पाकर उसे सादर ्रहश किया | 
ताड़का को मार कर रामचन्द्र, चलते चलते, वामनजी के पावन 
आश्रम में आये । उसका नाम आदि विश्वामित्र ने उनसे पहले ही बता दिया 
था| वहाँ पहुँच कर रामचन्द्र को यद्यपि अपने पूर्वजन्म, अर्थात्‌ वामना- 
वतार, से सम्बन्ध रखनेवाली बातें याद न आई, तथापि वे कुळ अनमने 
से ज़रूर हा उठे। इसं समय वे कुछ सेचने से लगे । 
वहाँ से चल कर, राम-लक्ष्मण को साथ लिये हुए, विश्वामित्र ने 
अपने ग्राश्रम में प्रवेश किया | जाकर उन्हेंने देखा कि उनके शिष्यों ने 
पूजा-अर्चा की सामग्री पहले ही से एकत्र कर रञ्खी है; पत्तों के सम्पुटों की 
अंजुली बाँधे पेड़ खड़े हुए हैं; आश्रम के खग, उनके दर्शनों की उत्कण्ठा से, 
सुंह ऊपर उठाये हुए राह देख रहे हैं । वहाँ पहुँचने पर ऋषि ने यज्ञ को 
दीक्षा ली और उसे वित्नों से बचाने का काम राम-लक्ष्मण को सौंप दिया । 
| इस पर वे अपने अपने धन्वा पर बाण रख कर, बारी बारी से, यज्ञशाला 
को रखवाली करने लगे। उन दोनों राजकुमारों ने अपने बाणों के द्वारा 
सुनि को इस तरह विज्नों से बचाया, जिस तरह कि सूर्ये और चन्द्रमा, 
बारी बारी से, अपनी किरणों के द्वारा संसार को अन्धकार से बचाते हैं। 
यज्ञ हो ही रहा था कि आसमान से रक्त-बृष्टि होने लगी । दुपहरिया | 
के फूल के बराबर बड़ी बड़ी रुधिर की बूँदां से वेदी दूषित हो गई। यह | 
दशा देख ऋत्विजों को बड़ा आश्चय्यै हुआ । उन्होने खैर की लकड़ी के | 
चम्मच रख दिये और यज्ञ का काम बन्द कर दिया । रामचन्द्र ने जान 
लिया की विज्नकर्त्ता राक्षस आ पहुँचे । इसलिए उन्‍्हेंने तरकस से तीर 
निकाल कर जो ऊपर आकाश की ओर मुँह उठाया ते देखा कि राक्तसों 
की. सेना चली आ रही है और गीधों के पंखों की वायु से उसकी पताकायें 
5७. अली रही हैं। राक्षसें की सेना में दोही राक्षस प्रधान भे। उन्हीं को 
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शमचन्द्र ने अपने बाण का निशाना बनाया; औरों पर प्रहार करने की 
ऽन्हान आवश्यकता न समझी । बड़े बड़े विषधर सर्पो पर पराक्रम प्रकट 
ऋरनवाला गरुड़ क्या कभी छोटे छोटे सपेलों या पनिहाँ.सांपा पर भी 
आक्रमण करता है ? कभी नहीं । उन्हें वह अपनी बराबरी का समभता 
ही नहीं । शख्नाञ्नविद्या में रामचन्द्र बड़े ही निपुण थे । उन्होने महा-वेग 
गामा पवनाख्न का धन्वा पर चढ़ा कर इस ज़ोर से छोड़ा कि ताडक़ा का 
साराच नामक पव्वताकार पुत्र, पीले पत्ते की तरह, धडाम से ज़मीन पर 
गिर गया । देख कर सुबाहु नामक दूसरे राक्षस ने बडा मायाजाल 
कलाया । आकाश सें बह कभी इधर कभी उधर दैौड़ता फिरा। परन्तु बाण- 
विद्या-विशारद्‌ रामचन्द्र ने उसका पीछा न छोड़ा । छुरे के समान पैने 
बाणों से उसके शरीर की बोटी बोटी काट कर उसे उन्होंने, आश्रम के 
बाहर, मांसभोजी पत्तियों को बाँट दिया । 

यज्ञसम्वन्धौ विन्न को राम-लक्ष्मण ने, इस तरह, शीघ्र ही दूर कर 
दिया । उनका युद्ध-नेशल और पराक्रम देख कर ऋत्विजों ने उनकी बड़ी 
बड़ाई की और भौन धारण किये ड कुलपति विश्वामित्र का यज्ञ-कार्य्य 
उन्होने विधिपूर्वक निबटाया । 

यज्ञ के अन्त में अवश्चथ नामक खान करके विश्वामित्र ने यज्ञःक्रिया से 
छुट्टो पाईं । उस समय राम-लक्ष्मण ने उन्हें छुक कर सादर प्रणाम किया । 
प्रणाम करते समय हिलते हुए केशकलापवाले उन दोनों भाइयों को महा- 
झुनि ने आशीर्वाद दिया और उनकी पीठ पर बहुत देर तक भ्रपना हाथ 
फेरा-वह हाथ जिसकी हथेली कुश तोड़ते समय कई दफे, चिर चुकी थी 
और जिस पर इस घटना के निशान अब तक बने हुए थे | 

इसी समय राजा जनक ने, यज्ञ करने के इरादे से, उसको सारी 
सामग्री एकत्र करके, विश्वामित्र को भी उत्सव में आने के लिए निमन्त्रण 
भेजा । यह हाल राम-लच्मण को मालुम हुआ तो, जनक के धनुष के 
विषय में अनेक आश्चय्य-जनक बाते सुन कर, उनके हृदय में भी वहाँ 
जाने की उत्कण्ठा उत्पन्न हुई । अतएव जितेन्द्रिय विश्वामित्र ने उन्हें भी 
अपने साथ लेकर मिथिलापुरी के लिए प्रस्थान कर दिया | चलते चलते, 
सायझाल, वे तीनों एक आश्रम के रमणीय इहं के नीचे वह॒ रात बिताई । 
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यह वही आश्रम था जहाँ तपस्विवर गौतम की पत्नी अहल्या को क्षण 
भर इन्द्र से भेंट हुई थी । तबसे वह शिला की शक्ल में वहीं पड़ी थी । 
इस तरह पड़े उसे बहुत काल बीत गया था। परन्तु, रामचन्द्र की 
पाप-प्रणाशिनी चरणरज की कृपा से, सुनते हैं, बह फिर पूर्ववत्‌ खली हो 
गई और उसे अपना सुन्दर शरीर फिर सिल गया । 
राम और लक्ष्मण सहित विश्वामित्र जनकपुर पहुँच गये । अर्थ और 
काम को साथ लिये हुए मूर्त्तिमान्‌ धम्मे के समान उनके आने का समा- 
चार सुन कर नरेश्वर जनक ने पूजा की सामग्री साथ ली ओर आगे बढ़ कर 
उनसे भेंट की । राम-लक्ष्मण को देख कर पुरवासियों के आनन्द की सीमा 
न रही । उन्होंने उन दोनों भाइयों को, आकाश से पृथ्त्री पर उतर आये 
हुए पुनर्वसुओं के सदृशा, समभा । उनकी सुन्दरता पर वे मोहित हो गये 
र बड़े चाव से नेत्रो द्वारा उन्हें पीने से लगे उस समय उन्होंने, अपने 
इस काम में, पलक मारने को बहुत बड़ा विन्नसमभा। उनके मन में हुआ 
कि यदि पलुकें न गिरतीं तों इन राजकुमारों को निर्निमेष-दृष्टि से लगातार 
देख कर हम अपनी दशनेच्छा को अच्छी तरह पूर्ण कर लेते | पलक 
मारने से वह पूर्ण नहीं होती; कसर रह जाती है। | 
; यज्ञ का अनुष्ठान--उस यज्ञ का जिसमें यूप. नामक खम्भां की 
आवश्यकता होती है--समाप्त होने पर, कुशिकवंश की कीत्ति' बढ़ानेवाले 
विश्वामित्र ने, मौका अच्छा देख, मिथिलेश से कहा:-“रामचन्द्र आपका 
धलुष देखना चाहते हैं | दिखा दीजिए तो बड़ी कृपा हो ।?? 
विश्वामित्र के मुँह से यह सुन कर जनकजी सोच-विचार में पड़ गये । 
रामचन्द्र बड़े ही प्रसिद्ध वंश के बालक थे | रूप भी उनका नयनाभिराम 
था । अतएव जनक प्रसन्न तो हुए, परन्तु जब उन्होंने उस धनुष की 
कठोरता र अपनी कन्या के विवाह-विषय में अपनी प्रतिज्ञा का विचार 
किया तब उनको दुःख हुआ । उन्होंने मन में कहा कि धनुष झुका लेना 
बड़ा कठिन काम है; मुझसे बड़ी भूल हुई जा मैंने कन्यादान का मोल उसे 
चढ़ा लेना निश्चित किया । वे विश्वामित्र से बोले:-_ 
Ee “भगवन्‌ | जो काम बड़े बड़े मतवाले हाथियों से भी हाना कठिन है 
इसे करने के लिए यदि हाथी का बच्चा उत्साह दिखावेगा तो अवश्य ही 
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उसका साहस व्यर्थ हुए विना न रहेगा । अतएव, ऐसी चेष्टा करने की 
सलाह मैं नहों दे सकता। न मालूम कितने धनुर्धारी राजाओं को इस 
धडुष से लज्जित होना पड़ा है। वे राजा कोई ऐसे वैसे धनुषधारी न थे। 
वे बड़े वीर थे । प्रत्यश्चा की फटकारें लग लग कर उनकी रगड़ से, उनकी 
सुजाओं का चमड़ा कड़ा हो गया था | पर जब वे इस धनुष को उठा कर 
उस पर प्रत्यश्चा न चढ़ा सके तब अपनी भुजाओं को धिक्कारते हुए बेचारे 
लैट गये । अतएव, तात, आपही सोचिए, रामचन्द्र को अपने उत्साह में 
सफल होने की कहाँ तक आशा की जा सकती है ।”” 

महर्षि ने प्रत्युत्तर दिया :--राम को आप निरा बालक ही न 
समकिए । वह महाबली है। अथवा, इस विषय में, अधिक कहने की 
आवश्यक्ता नहीँ। पर्वत पर अपनी शक्ति प्रकट करनेवाले वज्र को 
तरह, आपके धनुष पर ही राम अपने बल का वैभव प्रकट कर दिखावेगा। 
ज़रा उसे धनुष की परीक्षा तो कर लेने दीजिए | उसी से आपको राम के 
शरीर-सामर्थ्यं का पता लग जायगा |? 

सत्यवादी विश्वामित्र से यह बात सुन कर, सिर पर जुरफ रखाये हुए 
अस्पवयस्क राम के परुष पर जनक को विश्वास आ गया। वे समझ 
गये कि रामचन्द्र कोई साधारण बालक नहीं; बे महा-पराक्रमी हैं । वीर- 
बहूटी के बराबर आग के छोटे से कण में भी जैसे ढेरों लकड़ी जला कर 
ख़ाक कर देने की शक्ति होती है वैसे ही उम्र कम होने पर भी राम में 
वीरता के बड़े बड़े काम कर दिखाने की शक्ति है। मन में इस तरह का 
निश्चय करके जनक ने अपने सेवकों के कई एक समूहों को धनुष लाकर 
रामचन्द्र के सामने उपस्थित करने की ग्राज्ञा--इन्ट्र जेसे बादलों को अपना 
तेजोमय धनुष लाने की आज्ञा देता है--दी। जनक की आज्ञा का तत्काल 
पालन किया गया । धनुष लाया गया । सोते हुए नागराज के सदृश उस 
महाभयङ्कर धनुष को देखते ही रामचन्द्र ते उसे उठा लिया । यह वहा धनुष 
था जिससे छूटे हुए वृषध्वज शङ्कर के बाण ने भागते हुए यज्ञरूपी हिरन 
का पीछा किया था ) राम ने इस धन्वा को उठा कर तुरन्त ही उस पर 
प्रत्यश्चा चढ़ा दी । यह देख कर सभा में जितने आदमी बैठे थे सक्को महा- 
आश्वर्यं हुआ । उन्होंने बिना पलक गिराये रामचन्द्र के इस अद्भुत काम 
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को देखा । वह धनुष यद्यपि पर्वत के समान कठोर था, तथापि राम को 
वह इतना कोमल मालूम हुआ जितना कि राम कों उसका झुसुमचाप 
कोमल मालूम होता है | अतएव, उन्हें उस पर प्रत्यश्चा चढ़ाने में ज़रा भी 


परिश्रम न पड़ा । बात की बात में, बिना विशेष प्रयत्न के ही, उन्होंने यह 


ठ्र 


घोरनाद करके उस टूटे हुए धनुष ने महाक्रोधी परशुराम को इस बात 
को सूचना सी की कि क्षत्रियां का बल फिर बढ़ चला है; उनका प्रताप 
र पौरुष अब फिर उन्नत हो रहा है । 

महादेव का धनुष तेड़ कर अपने प्रबल पौरुष का परिचय देने वाले 
रामचन्द्र के पराक्रम की जनक ने बड़ी बड़ाई की | उन्होंने कहा कि कन्या 
का मोल मुझे मिल गया । मेरी प्रतिज्ञा को राम ने पूर्ण कर दिया । तद- 
नन्तर मिथिलेश ने पेट से न पैदा हुई, मूत्ति मती लक्ष्मी के समान, अपनी 
कन्या रघुदश-शिरोमणि राम को अर्पण करने का वचन दे दिया । राजा 
जनक सत्यप्रतिज्ञ थे । इस कारण, प्रतिज्ञा की पूत्ति' होते ही उन्होंने तत्तण 
ही कन्यादान का निश्चय किया | अतएव परमतेजस्वी और तपोनिधि विश्वा- 

मित्र के सामने उन्होंने राम कों कन्या दे दी । विश्वामित्र ही को भ्रम्नि सा 

समभ कर उन्हीं को जनंक ने कन्यादान का साक्षी बनाया | 

महातेजस्वी मिथिलेश ने कहा, अब महाराज दशरथ को बुलाना 
साहिए। अतएव उन्होंने अपने पूजनीय पुरोहित के द्वारा. कोशलेशा के 
पास यह सन्देश भेजा :--“महाराज, मेरी कन्या का ग्रहण कर के मेरे 
निमि-कुल को अपना सेवक बनाने की क्रपा कीजिए ।?? इधर जनक ने इस | 
प्रकार का सन्देश भेजा उधर दशरथ के मन में अकस्मात्‌ यह इच्छा 
उत्पन्न हुई कि जैसा मेरा पुत्र है वैसी ही पुत्रवधू भी यदि मुझे मिल जाती तो ६ 
बहुत अच्छा होता । दशरथ यह सोचही रहे थे कि जनकजी का पुरोहित | 
क पहुँचा और उनकी मनचीती बात कह सुनाई । क्यों न हो! पुण्यवानों 
की मनोकामना, कल्पवृच के फल के सहश, तुरन्त ही परिपक्क हो जाती 
है । कल्पवृत्त से प्राप्त हए फल कभी कच्चे नहीं होते -- वे सदा पके पकाये 
ही मिलते हैं । इसी तरह पुण्यवान पुरुषों के मन में आई हुई बात भी, 


+ 


s 
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आने के साथ ही, फलवती हो जाती है । उसकी सफलता के लिए ठह- 
रना नहीं पड़ता । 

मिथिला से आये हुए ब्राह्मण का दशरथ ने अच्छा आदर-सत्कार | 
किया । उससे वहाँ का सारा वृत्तान्त सुन कर इन्द्र के साथी दशरथजी 
बहुत खुश हुए । वे बड़े स्वाधीन स्वभाव के थे । उन्होंने कहा, अब देरी 
का क्या काम? चलही देना चाहिए । बस, तुरन्तही सेना सजाई गई और 
प्रस्ान कर दिया गया । सेना-समूह के चलने से इतनी धूल उड़ी कि सूयय 
की किरशे' उसके भीतर शुम सी हो ग६। उनका कहीं पवाहो न रहा । 
सारा का सारा सूर्य्य छिप गया । 

यथासमय दशरथजी मिथिला पहुँच गये । उनकी सेना ने उसके बागों 
और उद्यानों के पेड़ों को पीड़ित करके उसे चारों तरफ़ से घेर लिया । परन्तु 
यह घेरा शत्रुभावसूचक न था, किन्तु प्रीतिसूचक था । अतएव प्रियतम 
के कठोर प्रेम-व्यवहार को जेसे खरी सह लेती है वैसे ही मिथिला ने भी 
सेना-सहित दशरथ के प्रेमपूर्ण अवरोध को प्रसन्नतापूर्वक सह लिया । 

मिथिला में जिस समय जनक और दशरथजी परस्पर मिले उस समय 
ऐसा मालूम हुआ जैसे इन्द्र और वरुण मिल रहे हों। आचार-व्यबहार 
और रीति-रबाज में वे दोनों बड़े दक्ष थे । अतएव उन्होंने अपने पुत्रों और 
पुत्रियां के विवाह की क्रिया, अपने वैभव के अनुसार, बड़े ठाठ से, विधि- 
पूर्वक, निबटाई । रघुकुलकेतु रामचन्द्र ने तो प्रथ्वी की पुत्री सीता से 
विवाह किया और लक्ष्मण ने सीता की छोटी बहन ऊर्मिला से । रहे उनके 
छोटे भाई, तेजस्वी भरत और शत्रुघ्न । सो उन्होंने जनक के भाई कुशध्वज 
की कन्या माप्डवी और श्रुतिक्रीत्ति के साथ विवाह किया । ये दोनों 
कन्याये' भी परम रूपवती थी । कटि तो इनकी बहुत ही कमनीय थी | 


चारों उपायों की तरह, नव-विवाहिता वधुओं सहित वे * 
बहुत ही भले मालूम हुए । सिद्धियों की प्राप्ति से साम 


FT. 
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के योग की तरह शोभाशाली हुआ । क्योंकि ऐसी रूपगुणसम्पन्न राज: 
ङुमारियाँ पाकर राजकुमार कृतार्थ हो गये और ऐसे सद्रंशजात तथा 
अपने अनुरूप राजकुमार पाकर राजकुमारियाँ कृतार्थ हो गई । इस सम्बन्ध 
से महाराज दशरथ को भी बड़ी खुशी हुई । प्रेम-पूर्वक उन्होंने अपने 
चारा कुमारो के विवाह की लौकिक रीतियाँ सम्पादित की । सारी विधि 
समाप्त होने पर वे वहाँ से चल दिये । जनकजी भी तीन पड़ाव तक उनके 
साथ आये । तदनन्तर वे मिथिला को लै।ट गये और दशरथजी ने अयोध्या 
का मार्ग लिया । 
राह में, एक दिन, अकस्मात्‌, बड़े जोर से उलटी हवा चलने और 
दशरथ के ध्वजारूपी पेड़ों का बेतरह भकभ्होरने लगी । नदी का बढ़ा 
इशा जलप्रवाह जिस तरह किनारों को तोड़ कर सूखी ज़मीन को नष्ट- 
अष्ट करने लगता है उसी तरह उस वेगवान्‌ वायु ने दशरथ की सेना को 
पीड़ित करना आरम्भ कर दिया । आँधी बन्द होने पर सूर्य्य के चारों 
तरफ एक बड़ाही भयानक परिधि-प्रण्डल दिखाई दिया । उस धेरे के बीच 
में सूर्य्यं ऐसा मालूम हुआ जैसे गरुड़ के मारे हुए साँप के फन से गिरी 
हुई मणि उसके मृत शरीर की कुण्डली के बीच में रक्खी हो । उस समय 
दिशाओं की बड़ी ही बुरी दशा हुई । भूरे भूरे पंख फैलाये हुए चीलहें चारों 
तरफ़ उड़ने लगी । बही मानो दिशाओं की बिखरी हुई धूसंर रङ्ग की 
अलके हुई । लाल रङ्ग के सायङ्कालीन मेघ दिगन्त में छा गये। वही 
मानो दिशाओं के रक्तवर्ण ब बन गये । सब कहीं रजही रज, अर्थात्‌ 
थूलही धूल, दिखाई देने लगी । रजाबती छे जाने से दिशाये' दर्शनःयोग्य 
न रह गई । उनकी दशा मलिनवसना अस्पृश्य स्री के सहश हो गई । | 
श्रतएव डनको तरफ आँख उठा कर देखने को जी न चाहने लगा । जिस 
दिशा में सूर्ययं था उस दिशा में गीदड़ियाँ इस तरह रोने लगीं कि सुन कर ; 
डर मालूम होने लगा | क्षत्रियां के रुधिर से परलोकगत पिता का तर्षण > 
करने की परशुराम को आदत सी पड़ गई थी । रो रे कर गीदड़ियाँ उन्हें, i 
चत्रियाँ का पुनरपि संहार करने के लिए, मानो उभाड्ने सा लगी' । | 
उलटी हवा चलना और श्वगालियों का रोना आदि अनेक अशल | 
ति देख दशरथजी घबरा उठे । शक्ुन-अशकुन पहचानने में वे बहुत निपुण 
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थे र ऐसे मैौकों पर क्या करना चाहिए, यह भी वे जानते थे । अतएव 
उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि महाराज ! इन अशकुनों की शान्ति के लिए 
क्या करना चाहिए | शुरू ने उत्तर दियाः-“'घब्रराने की वात नहों । इनका 
परिणाम श्रच्छा ही होगा |? यह सुन कर दशरथ का चित्त कुछ स्थिर 
हुआ; उनकी मनोव्यथा कुछ कम हो गई । 
इतने में ज्योति का एक पुज अस्मात्‌ उठा और दशरथ की सेना 

के सामने तत्झालही प्रकट हे। गया । उसका आकार मनुष्य का था। 
परन्तु सैनिञ्गं की आँखे तिलमिला जाने से पंहले वे उसे पहचानही न 
सके । बड़ी देर तक़् आँखे मलने के बाद जो उन्होंने देखा तो ज्ञात हुआ 
कि वह तेजःपु्ज पुरुष परशुरामजी हैं । उनके कन्थे पर पड़ा हुआ जनेऊ 
यह सुचित कर रहा था कि वे ब्राह्मण ( जमदग्नि ) के बेटे हैं । इसके 
साथही, उनके हाथ में घारण क्रिया हुआ धनुष, जिसके कारण वे इतने | 
बली और अजेय हो रहे थे, यह बतला रहा था कि उनका जन्म क्षत्रियः 
कुल्लोत्पन्न साता ( रेणुका ) से है। जनेऊ पिता के अंश का सूचक था 
र धलुष माता के अंश का । उम्रता और त्रह्मतेज कठोरता और कोम- 
लता--क्ञा उनमें अद्भुत मेल था। अतएवं वे ऐसे मालूम होते थे जैसे 
चन्द्रमा के साथ सूर्य अथवा साँपों के साथ चन्दन का वृत्त | उनके 
पिता बड़े क्रोधी, बड़े कठे।रवादी और बड़े क्रूर-कर्म्मा थे। यहाँ तक कि 
क्रोध के वशीभूत होकर उन्होंने शाख और लोक की मय्यादा का भी उलले- 
घन कर दिया था। ऐसे भी पिता की आज्ञा का पालन करने में प्रवृत्त 
होकर, इस तेजःपुञ्ञ पुरुष ने कॅपती हुई अपनी माता का सिर काठ कर 
पहले ता दया को जीता था, फिर परथ्वी को । प्रथ्वी को चत्रिय-रहित कर 
के उसे जीतने के पहल्लेही इन्हेंने ृणा, करुणा और दया को दूर अगा 
दिया था । ये बड़ेहो निव्करुण और निर्देय थे । इनके दाहने कान से ल 
कती हुई रुद्राक्ष की माला वहुतही मनोहर मालूम होती थी।-बहइतशी 
शरीर-शोभा को और भी अधिक कर रही थी । वह माला क्या थी, मानो... 
उसके बहाने क्षत्रियों को इक्क्ीस दफे संहार करने की मूर्तिमती गवना _ 
इन्होंने कान पर रख छोड़ी थी । 

. निरपराध पिता के मारे जाने से उत्पन्न हुए क्रोध 
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परशुराम ने क्षत्रियां का समूल संहार करने की प्रतिज्ञा की थी । इस बात 
को सोच कर, और भ्रपने छोटे छोटे बच्चें को देख कर, दशरथ को 
अपनी दशा पर बड़ा दु:ख हुआ । उनके पुत्र का भी नाम राम और 
उनके कूर-कर्म्मा शत्रु का भी नाम राम (परशुराम)--इस कारण, हार और 
सपे के फन की रत्न की तरह एक तो उन्हें प्यारा और दूसरा भयकारी हुआ। 
परशुराम को देखते ही, उनका आदर-सत्कार करने के इरादे से, 
दशरथ ने “अर्ध्य अध्य” कह कर अपने सेवकों को आतिथ्य की सामग्री 
तुरन्तही ले आने की आज्ञा दी । परन्तु उनकी सुनता कीन है? परशुराम 
ने उनकी तरफ्‌ देखा तक नहीं । वे सीधे उस जगह गये जहाँ भरत के बड़े 
भाई रामचन्द्र थे । उनके सामने जाकर उन्होंने महाभयङ्कर पुतली वाली 
आँखें से उनकी तरफ देखा--उन आँखों से जिनसे क्षत्रियां पर उत्पन्न 
हुए कोप की ज्वाला सी निकल रही थी। रामचन्द्र उनके सामने निडर 
खड़े रहे। परशुराम युद्ध करने के लिए उतावले से होकर धनुष को सुट्टी 
से मज़बूत पकड़े और उँगलियों के बीच में बाण को बार बार आगे पीछे 
करते हुए रामचन्द्र से बोले :-- 
“्षत्रियों ने मेरा बड़ा अपकार किया है | इस कारण वे मेरे वैरी हैं। 
। इसी से, एक नहीं, अनेक बार उनका नाश करके मैं अपने क्रोध को शान्त 
कर चुका हूँ । परन्तु छड़ी से छेड़ जाने पर सोये हुए साँप के समान तेरे 
पराक्रम का ऱृत्तान्त सुन कर मुझे फिर कोप हो आया है। मैंने सुना है 
कि मिथिलानरेशा जनक का जो धनुष और किसी राजा से झुकाया नहीं 
झा उसी को तूने तोड़ डाला है । जो बात अब तक ओर किसी से न 
हुई थी उसे तुने कर दिखाया है। इस कारण मुझे ऐसा मालूम हो रहा 
है जेसे तूने मेरे पराक्रम का सांग तोड़ दिया हे7। इस बात को मैं अपने 
अपमान का कारण समझता हूँ । तेरी यह डहण्डता मुझे बहुत ही खटकी 
है | भ्रब तक “राम” शब्द से एक मात्र भेरा ही बोध होता था । यदि, 
इस लोक में, कोई “राम? कहता था ते उसके मुँह से यह शब्द निकलते 
ही लोग समझ जाते थे कि कहने वाले का मतलब युभ्ूसेही है । परन्तु 
अब यह बात नहीं रही । अब ता इस शब्द का प्रयोग दो जगह बैट गया । t 
भ्रन ते इससे तेरा भी बोध होने लगा है । तेरी महिमा भी दिन पर दिन 
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| बढ़ रही है। यह मेरे लिए लज्जा की बात है । यह मैं नहीं सहन कर 
सकता । मेरे अख का हाल तुझे मालूम है या नहीं ? प्राणियों की ते 
बातही नहीं, पर्वतों तक को काट गिराने की उसमें शक्ति है। ऐसा अमोघ 
| शरश्च धारण करनेतरात्ञा मैं, इस संसार में, दो को ही अपना शत्र समझता 
| हुँ; आर, उन दोनों के अपराध की मात्रा भी, मेरी दृष्टि में, बराबर है । 
। एक ता पिता को होम-धेनु का बछड़ा हर ले जाने के कारण हैहयवंशी 
कात्तवीय्य मेरा शत्रु है; और, दूसरा, मेरी कीत्ति' का लोप करने की 
चेष्टा करने के कारण तू है । यद्यपि अपने प्रव पराक्रम से सैं क्षत्रियां का 
नाश कर चुका हूँ तथापि जब तक मैं तुझे नहीं जीत लेता तब तक मुझे 
चेन नहीं- तब तक च्षत्रियवंश का विध्वंसकर्ता अपना अदभुत पराक्रम 
भी मुझे अच्छा नहीं लगता । आग की तारीफ तो तब है जब वह फूस की 
ढेरी की तरह महासागर में भी दहकने लगे। महादेव का धनुष तोड्ने से 
यदि तुझ में कुछ घमण्ड आ गया हो ते यह तेरी नादानी है। भगवान्‌ 
विष्णु की महिमा से वह कमज़ोर हो गया था--उनके तेज ने उसका सार 
खींच लिया था। यदि ऐसा न होता ते मजाल थी जो तू उसे तोड़ सकता। 
नदी के वेगगामी जल की टकरों से जड़ें खुल जाने पर तट के तरुवर को 
हवा का हलका सा भी भोंका गिरा देता है। यह तू जानता है या नहीं ? 

“अच्छा, ता, अब, तू मेरे इस धनुष पर प्रत्यश्वा चढ़ा कर उस पर 
बाण रख और फिर शर-सन्धान कर । युद्ध रहने दे | यदि तू यह काम कर 
लेगा तो मैं समभ लूँगा कि तुझमें भी उतनाही बल है जितना कि मुझ 
में है। यही नहीं, किन्तु मैं यह भी मान लूँगा कि मैं तुझ से हार गया । 
परन्तु यदि मेरे परशु की चमचमाती हुई धार से घबरा कर तू डर गया 
हो तो मुझ से अभय-दान मांगने के लिए हाथ जोडवे हाथ जिनकी 
उँगल्ियां को प्रत्यच्वा की रगड़ से तूने व्यर्थ ही कठोर कर डाला है। 
पराक्रम दिखाने का मौका आने पर जो लोग डर जाते हैं वे निशाना 
मारने का अभ्यास करते समय, धनुष की डोरी से अपनी उँगलियों को 
व्यर्थ ही कष्ट देते हैं ।?? 

उस समय परशुराम की क्रोधभरी मूत्ति यद्यपि बड़ी ही भयानक हो 
रही थी तथापि रामचन्द्र के हृदय में भय का ज़रा भी सञ्चार न हु्ा। 
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वे कुछ मुसकराये ते ज़रूर, पर परशुराम के प्रश्‍न का उत्तर देने की 
उन्होंने ज़रूरत न समझी । उनके हाथ से उनका शर और शरासन ले 
लेनाही रामचन्द्र ने उनकी बात का सब से अच्छा उत्तर समझा । अतएव 
उन्होंने परशुराम से उनका घबुर्वाश ले लिया। उससे रामचन्द्र की पूर्व-जन्म 
की पहचान थी । नारायणावतार में यही उनका धनुष था । रामचन्द्र के 
हाथ में उसके फिर आ जाने से उनकी शोभा और भी विशेष हो 
गई । नया बादल यों ही बहुत भला मालूम होता है | यदि कहीं इन्द्रधनुष 
से उसका संयोग हो जाय ते फिर उसङ्गी सुन्दरता का क्या कहना है | 
रामचन्द्र बालक होकर भौ बड़े बली थे । परशुराम के धनुष को एक नोक 
ज़मीन पर रख कर, बात कहते, उन्होंने उस पर प्रत्यञचा चढ़ा दी । यह 
देखतेही चत्रिय राजाओं के चिरशत्रु परशुराम का चेहरा उतर गया। 
खुवाँमात्र बची हुई आग की तरह वे तेजोहीन हो गये उस समय राम- 
चन्द्र और परशुराम, आमने सामने खड़े हुए, परस्पर एक दूसरे को देखने 
लगे । रामचन्द्र का तो तेज बढ़ रहा था, पर परशुराम का घटता जाता 
था। अतएवजो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्हें, उस समय, पूर्णमासी के साय- 
ङ्कालीन चन्द्रमा और सूर्य के समान वे मालूम हुए। स्वामिकार्तिक के सदृश 
| पराक्रमी रामचन्द्र ने देखा कि परशुराम को सारी गञ्जना तज्जना व्यर्थ 
 गई। उनका कुछ भी ज़ोर उन पर न चल सका । अतएव उनको परशुराम 
पर दया आई। उन्होंने पहले ते आँख उठा कर परशुराम की तरफ देखा, 
फिर धनुष पर चढ़े हुए और कभी व्यच न जानेवाले अपने बाण की तरफू । 
तद्नन्तर्‌ उन्हेने परशुराम से कहा: 
“यद्यपि आपने मेरा तिरस्कार किया है-यद्यपि आपने मुझे बहुत 
भला बुरा कहा है-तथापि आप ब्राह्मण हैं| इस कारण मैं आपके साथ नि्द- 
-यता का व्यवहार नहीं करना चाहता | मैं नहीं चाहता कि कठोर आघात 
करके में आपको मार गिराऊँ। परन्तु बाण मेरा धनुष पर चढ़ चुका है; 
बह व्यर्थ नहीं जा सकता | कहिए ते उसे छोड़ कर मैं आपा चलना-फिरना 
बन्द कर दूँ । अथवा यज्ञ करके जिस खर्ग के पाने के आप अधिकारी £ 
हुए हैं उसकी राह रोक दूँ । दो Ed में से जो आप कहें कर दूँ |” 
परशुराम ने उत्तर दिया:-- ह 


5 अप. 


ग्यारहवाँ सगे । १७ 
“मैं आपके स्वरूप को पहचानता हुँ और अच्छी तरह पहचानता हूँ। 
में जानता हूँ कि आप आदि-पुरुष हैं । तिस पर भी मैंने जे आपको कुपित 
किया उसका कारण यह था कि मुझे आपका वैष्णव तेज देखना था। 
सुझे यह जानना था कि आपने सचमुच ही, प्रथ्वी पर, राम के रूप में, 
अवतार लिया है या नहीं। सो, मैं आपकी परीक्षा ले चुका । सुझे अब 
विश्वास हो गया है कि आप सचमुच ही परमेश्वर के अवतार हैं । मुझे 
जो कुछ करना था मैं कर चुका । पिता के वैरियों को जला कर मैंने खाक 
कर दिया और समुद्र-पय्यन्त विस्तृत पृथ्वी सत्पात्रों को दान कर दी | 
अतएव, अब सुभे कुछ भी करना शेष नहीं। आप हैं भगवान्‌ विष्णु के 
अवतार । आप से हार जाना भी मेरे लिए प्रशंसा की बात है । वह मेरी 
अपकीति का कारण नहीं हो सक्ती । आप तो विचारशीलों और बुद्धिः 
मानों में शिरोमणि हैं । अतएव आप स्वय ही इन बातों को सुभ से अधिक 
जान सकते हैं । श्रव आप एक वात कीजिए । मेरी गति का रहने दीजिए, 
जिससे मैं तीर्थाटन करने योग्य बना रुँ । पवित्र तीर्थों के दशन और ख़ान 
आदि की सुझे बड़ी इच्छा है। उससे मुझे वञ्चित न कीजिए। रही खर्ग- 
प्राप्ति की बात, सो उसकी सुभे विशेष परवा नहीं । मैं सुखोपभोगों का 
लोभी नहीं । इससे यदि आप मेरे स्वर्ग-गमन की राह रोक देंगे ता युझे 
कुछ भी दुःख न होगा ।? 
यह सुन कर रघुवंश-विभूषण रामचन्द्र ने कहा: -- बहुत ्रच्छा। 
मुझे आपकी आज्ञा मान्य है।” फिर उन्होंने अपना मुँह पूर्वं की ओर 
करके उस चढ़े हुए बाण को छोड़ दिया । वह पुण्यकर्मा परशुराम के भी 
स्वर्ग-भार्ग की अर्गला बन गया--जिस मागं से उन्हें स्रा जाना था उसे 
उसने रोक दिया । तदनन्तर रामचन्द्र ने परम तपस्वी परशुराम से नम्र 
पूर्वक क्षमा मांगी और उनके दोनों पैर छुए । बल से जीते गये 


कीर्ति और भी बढ़ती है | इसी से रामचन्द्र ने ऐसा किया 
रामचन्द्र की क्षमा-प्राथना और नत्रता से प्रसन्न होकर परशुराम 
“(्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुई माता की कोख से 
मुझ में जा रजोगुण आ गया था उसे आपने दूर कर दिया 


ऑन _______ 


१८० रघुबंश । 
लत अब सुक में अपने पिता के अंश, अर्थात्‌ सत्वगुण, की जागृति हो 
आई है। इसंसे अब मुझे बहुत कुछ शान्ति मिली है। अतएव आपने जो 
पराजयरूपी दण्ड मुझे दिया उसे मैं दण्ड नहीं समझता । उसे तो मैं आपका 
अलुप्रह ही समभता हूँ । जिस दण्ड का फल ऐसा अच्छा हो--जिस दण्ड 
की बदौलत मनुष्य को शान्ति मिले उसे दण्ड न कहना चाहिए। अच्छा 
ते अब में बिदा होता हूँ । देवताप्रों के जिस काम के लिए आपने अवतार 
लिया है उसे आप निवि'प्न समाप्त करे |? 

राम और लक्ष्मण को ऐसा आशीर्वाद देकर महषि* परशुराम अन्त- 
डवान हो गये । उनके चले जाने पर दशरथ ने विजय पायें हुए अपने पुत्र 
रामचन्द्र को हती से लगा लिया । स्नेहाधिक्य के कारण, उस समय, उन्हें 
ऐसा मालूम हुआ जैसे रामचन्द्र का नया जन्म हुआ हो । क्षण भर 
सन्ताप सहने के अनन्तर उन्हें जा सन्तोष हुआ वह, दावानल से कुन्त 
साये गये पेड़ पर जलवृष्टि के समान, आनन्ददायक हुआ । 

शङ्कर के सदृश पराक्रमी दशरथजी जिस माग' से अयोध्या को ल्ट 
रहे थे वह पहले ही से - सजाया जा चुका था । आई हुई आपदा के 
रल जाने पर ग्रयोध्याधिप ने फिर अयोध्या का माग लिया और कई राते 
राह में आराम से बिता कर वे अपनी राजधानी को लोट आये। उनके 
लौटने की ज़बर सुन कर अयोध्या की सञ्जयो के हृदय में जानकीजी के 
दर्शनों की उत्कट अभिलाषा उतपन्न हुई । इससे, जिस सड़क से सवारी आ 
रही थी उसके आस पासं की नारियाँ दौड़ दौड़ कर अपने अपने घरे! की 
खिड्कियों में आ बैठीं । उस समय उनकी बड़ी बड़ी सुन्दर आँखे देख 


केर यह मालूम होने लगा कि यं आंखे” नहीं, किन्तु खिड़कियों में कमल 


बारहबाँ सर्ग । 


रावण का बंध । 


£ 2१ पर, दीपक में तेल नहीं रह जाता; वह सारा का सारा जल 
जाता है । बत्ती भी जल चुकती है; केवल उसका जलता हुश्रा 
छोर रह जाता है। उस समय दीपक की ज्योति जाने में ज़रा ही देर 
रहती है । दोही चार मिनट में वह बुझ जाती है। दशरथ की दशा ऐसी 
ही दीप-ज्योति के सदृश हो गई । इन्द्रियों से सम्बन्ध रखनेवाले विषयोप- 
भोगरूपी स्नेह भोग चुकने पर, बुढ़ापे के अन्त को प्राप्त होकर, वे निर्वाण 
के पास पहुँच गये । उनके देह-याग का समय समीप आ गया । यह देख 
कर बुढ़ापे ने दशरथ के कान के पास जाकर, सफेद बालों के बहाने, कहा 
कि अब तुम्हें राम को राजलक्ष्मी सौंप देनी चाहिए । बुढ़ापे को कैकेयीं का 
डर सा लगा । इसी से यह बात उसे धीरे से दशरथ के कान में कहनी पड़ी। 

जितने पुरवासी थे, रामचन्द्र सब के प्यारे थे। अतएव रामचन्द्र के 
राज्याभिषेक की चर्चा ने उन सारे पुरवासियों को, एक एक करके, इस 
तरह प्रमुदित कर दिया जिस तरह कि पानी की बहती हुई नाली उद्यान के 
प्रत्येक पादप को प्रमुदित कर देती है । रामचन्द्र की अभ्युदय वार्ता सुन 
कर प्रत्येक पुरवासी परमानन्द में मग्न हो गया । 

अभिषेक की तैयारियाँ होने लगीं । सामग्री सब एकत्र करू 
इतने में एक विन्न उपस्थित हुआ । क्ूरहृदया कैकेयी ने दशरथ व 
सन्तप्त करके उनके गरम गरम आँसुओं से उस सारी सामग्री 
कर दिया । कैकेयी करालकोपा चण्डी का साक्षात्‌ अवतार थी 


अल | 


१८२ रघुवंश । 


थी बह राजा की बड़ी लाडली | इस कारण राजा ने समझता बुकाकर और 
प्रेमपूणे बातें करके उसे शान्त करते की चेष्टा की । पर फल इसका उलटा 
हुआ । इन्द्र की भिगोई हुई भूमि जिस तरह बिल के भीतर बैठे हुए दो 
विषधर साँप बाहर निकाल दे उसी तरह, कैकेयी ने राजा के प्रतिज्ञा किये 
इए दो वरदान मुँह से उगल दिये । एक से ते उसने राम को चौदह वर्ष 
के लिए वनवासी बनाया और दूसरे से अपने पुत्र के लिए राजसम्पदा 
माँगी । इस पिछले वर का और कुछ फल ते उसके हाथ लगा नहीं; रैंड्रापा 
अवश्य उसे भोगना पड़ा | इस वर का एक मात्र यही फल उसे मिल्ला । 
इस घटना के पहले, जिस समय पिता ते रामचन्द्र को आज्ञा दी थी 
“कि वत्स ! अत्र तुम इस पृथ्वी का उपभोग करो--उक समय राम ने रोकर 
पिता की आज्ञा से पृथ्वी का स्वीकार किया था | परन्तु पीछे से जब पिता 
ने आज्ञा दी कि--बेटा | तुम चौदह वर्ष वन सें जाकर वास करो-तब 
रामचन्द्र ने उस आज्ञा को रोकर नहीं, किन्तु बहुत प्रसन्न होकर माना । 
'पिता के रहते राजा होना रामचन्द्र को अच्छा नहीं लगा । इसीसे पहले उन्हे 
रोना आया | परन्तु बन जाने की आज्ञा सुन कर उन्हें इस लिए आनन्द 
"हुआ कि मेरे पिता बड़े ही सत्यप्रतिज्ञ हैं और मैं उनकी आज्ञा का पालन 
करके उनकी सत्यवादिता निश्चल रखने में उनका सहायक हो रहा हूँ । 
मङ्गलसुचक और बहुमूल्य रेशमी बस्तर धारण करते समय, अयोध्या- 
वासियों ने रामचन्द्र के मुखमण्डल पर जे भाव देखा था वही भाव, वृक्ष 
की छाल का एक वख पहनने और एक ओढने पर भी, देख कर उनके 
आश्चर्य की सीमा न रही | विपदा में भी रामचन्द्र की मुखचया वैसी ही बनी 
रही जैसी कि सम्पदा में थी। उनकी मुख:कान्ति में ज़रा भी अन्तर न 


ह ज़रा भी यत्न न करके, सीता और लच्मण को साथ लिये हुए, रामचन्द्र 
ने दण्डकारण्यही सें नहीं, किन्तु प्रत्येक सत्युरुष के मन में भी एकही साथ 
प्रवेश किया । रामचन्द्र की पितृभक्ति देख कर सभी प्रसन्न हो गये। संभी 
के मन को रामचन्द्र ने मोह लिया | 


रामचन्द्र के चले जाने पर दशरथ को उनका वियोग दुःसह हो गया। | 


बारहवा सग । १८३ 


वे वेतरह विकल हो उठे । उन्हें अपने अनुचित कर्म्म के कारण मिले हुए 
शाप का स्मरण हा आया । अतएव उन्होंने शरीर न रखने ही में अपना भला 
समक्ा। उन्होंने कहा, बिना मेरी सत्यु हुए मुनि के शाप का प्रायश्चित्त नहीं 
हो सकता । यह सोच कर उन्होंने शरीर छोड़ दिया । 
वैरी सदाही ठिद्र ढ़ूँड़ा करते हैं। अतएव जब अयोध्या-राज्य के 
वैरियों ने देखा कि राजझुमार ता वन को चले गये भ्रौर राजा परलोक 
को, तव उनकी वन आई । मौका अच्छा हाथ आया देख वे उस राज्य 
का एक एक अंश, धीरे धीरे, हड़प करने लगे । भरत ओर शन्रुत्र भी उस 
समय अयोध्या में नथे । | वे अपने मामा के यहाँ गये थे । फिर भला शत्रु 
क्यों न उत्पात मचाते ? अराजकता फैलती देख कर अनाथ मन्त्रियों ने | 
भरत को बुलाने के लिए दूत भेजे । वे भरत के निहाल गयं । परन्लु. 
पिता को झत्यु की बात वहाँ भरत से कहना उन्होंने उचित न समभा। श्रत- . 
एव, किसी तरह, आँसू रोके हुए, वे वहाँ गये और भरत को लिवा लाये | ड 
अयोध्या को लौट आने पर भरत को पिता की सत्यु का हाल ओर 
उसका कारण मालूम हुआ । इस पर वे दुःख और शोक से व्याङुल हो 
उठे । उन्होंने अपनी माता कैकेयी ही से नहीं, किन्तु राज्य-लक्ष्मी से भी 
ह मोड़ लिया । सेना-समेत उन्होंने अपने भाई का अनुगमन किया । 
रामचन्द्र को लौटा लाने के इरादे से वे अयोध्या से चल दिये | राह में | 
जिन पेड़ों के नीचे राम-लक्ष्मण ने विश्राम किया था उन्हें जब आश्रमवासी | 
सुनियों ने भरत को दिखाया तव भरत की आँखों से आँसुओं की कड़ी | 
लग गई। चित्रकूट पहुँचने पर राम-लक्ष्मण से भरत की भेंट हुई। भरत 


रामचन्द्र से अयोध्या लौट चलने के लिए प्रार्थना की । उन्होंने कह 
ने अभी तक आपकी राज्य लक्ष्मी को हाथ तक नहीं लगाया । व 


बड़े भाई का विवाह होने के पहले यदि छोटा भाई विवाह ' गह कर तो बह 
परिवेत्ता कहलाता है और धर्म्मशा्न के अनुसार उसे दोष लगता है। 
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न बच सकूँगा । अतएव, उन्होंने रामचन्द्र से वार बार आग्रह किया कि 
आप अयोध्या को लौट चलिए और राज्य कीजिए | परन्तु रामचन्द्र ने 
स्वर्गशासी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना स्वीकार न किया । उन्होंने 
घर लोट जाने और राज्य करने से साफ इनकार कर दिया | 

जब भरत ने देखा कि रामचन्द्र को लौटा ले जाना किसी तरह सम्भव 
नहीं तब उन्हेंने उनसे उनकी खड़ाऊँ मांगी । उन्होंने कहा--यदि आप 
मेरी प्राथना नहीं खौकार करते ते अपनी खड़ाऊ ही दे दीजिए । 
आपकी अनुपस्थिति में मैं उन्हीं को आपके राज्य का देवता बनाऊंगा; 
आपके सिंहासन पर उन्हीं को स्थापित करके मैं आपके सेवक की तरह 
आपका राज्यकाय्य करता रहूँगा। रामचन्द्र ने भरत की यह वात-मानल्ी 
ओर खड़ाऊं दे दां | उन्हें लेकर भरतजी अयोध्या को ल्ट आये; परन्तु 
नगर के भीतर न गये । नन्दिभाम नामक स्थान में, नगर के बाहर ही, वे 
रहने और अयोध्या के राज्य को बड़े भाई रामचन्द्र की धरोहर समभ 
कर उसकी रक्षा करने लगे। बड़े भाई के बड़े ही दृढ़ भक्त बने रहना और 
राज्य के लोभ में न पड़ना भरत के आत्मत्याग का उत्कृष्ट उदाहरण है । 
ऐसे अद्भुत आत्मयाग के रूप में उन्होंने मानों अपनी माता कैकेयो के 
पापत्षालन का प्रायश्चित्त सा कर दिखाया । 

अभर रामचन्द्रजी मिथिलेशनन्दिनी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के 
साथ कन्द, मूल और फल आदि के आहार से जीवन-यात्रा का निर्वाह 
करते हुए, बड़े ही शान्त भाव से, वन वन घूमने लगे । इच्तवाकु-कुछ के 
राजा, बूढ़े होने पर, जिस वनवास-ब्रत को धारण करते थे उसे रामचन्द्र 
ने युवावस्था ही में धारण कर लिया । 


एक दिन की बात है कि रामचन्द्र धूमते फिरते एक पेड़ के नीचे बैठ 
गये । उन्हें बैठा देख, उनके प्रभाव से उस पेड़ 


वारंहवाँ सरे । दपं 


इस पर सीताजी ने रामचन्द्र को जगाया । तब उन्हेंने सींक का एक ऐसा 
वाण मारा कि उस कावे को उससे पीछा छुड़ाना कठिन हा गया | अन्त 
को अपनी एक आँख देकर किसी तरह उसने उस बाण से अपनी जान 
बचाई । वाण ने उसकी एक श्राँख फोड़ कर उसे छोड़ दिया । 
इस घटना के उपरान्त रामचन्द्र ने सोचा कि चित्रकूट अयोध्या से 
बहुत दूर नहीँ । यहाँ रहने से भरत का फिर चित्रकूट आना बहुत सम्भव 
है । इससे कहीं दूर जाकर रहना चाहिए। रामचन्द्र को चित्रकूट में रहते 
यद्यपि बहुत दिन न हुए थे तथापि पशु-पक्ती तक उनसे प्रीति करने लगे 
थे | हिरन ते उनसे बहुत ही हिल गयं थे । तथापि, पूर्वोक्त कारण से, उन्‍हें 
यह प्रीति-बन्धन तोड़ना पड़ा । चित्रकूट-पर्व्वत की भूमि उन्होने छोड़ दी । 
अतिथियों का आदर-सत्कार करनेवाले ऋषियों के आश्रमो में-वर्षा-ऋतु से 
सम्बन्ध रखनेवाले आद्रा, पुनर्वसु आदि नचत्रं में सूरये के समान-कुछ कुछ | 
दिन तक वास करते हुए वे दक्षिण दिशा को गये । उनके पीछे पीछे जाने 
वाली विदेहतनया सीता उस समय लक्ष्मी के समान शोभायमान हुई । हि 
केकयी ने यद्यपि राज्यलक्ष्मी को रामचन्द्र के पास नहीं आने दिया--यद्यपि 
उसने उसे रामचन्द्र के पास जाने से रोक दिया-तापि लक्ष्मी ठहरी 
गुणप्राहिणी । वह किसी की रोक-टोक की परवा करनेवाली नहीं । परवा 
वह सिफ गुण की करती है । जहां वह गुण देखती है वहीं पहुँच जाती 
है। अतएव, रामचन्द्र में अनेक गुणों का वास देख कर वह सीताजी के 
बहाने रामचन्द्र के साथ चली आई और साथ ही साथ रही । = 
महर्षि अत्रि के आश्रम में उनकी पल्ली अनसूया ने सीताजी को एक. 
ऐसा उबटन दिया जिसकी परम पवित्र सुगन्धि से सारा बन महक उ 
यहाँ तक कि सौंरों ने फूलों का सुवास लेना छोड़ दिया । बे सीताजी 
शरीर पर लगे हुए उवटन की अलौकिक सुगन्धि से खिंच 
तरफ दौड़ दौड़ आने लगे । ; 
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से सीता को इस तरह हर लिया जिस तरह कि पर्जन्य का प्रतिबन्धक 
कारण सावन और भादों के बीच से वर्षा को हर लेता है | राम-लक्ष्मण ने 
उसे अपने भुज-बल से बेतरह पीस कर मार डाला । परन्तु उसकी लाश 
को उन्होंने वहीं पड़ी रहने देना युनासिब न समभा । उन्होंने कहा कि 
यदि यह इस तरह पड़ी रहेगी तो इसकी अपवित्र दुर्गन्धि से आश्रम की 
भूमि दूषित हो जायगी । अतएव उन्होंने उसे ज़मीन में गाड़ दिया । 
महर्षि अगस्त्य ने रामचन्द्र को सलाह दी कि अब आप पञ्चवटी में 
जाकर कुछ दिन रहें । रामचन्द्र ने उनञ्गी आज्ञा को सिर पर धारण करके 
पञ्चवटी के लिए प्रस्थान किया | ऊपर, आकाश की ओर, बढ़ना बन्द करके 
विन्ध्याचल जिस तरह अगस्य की आज्ञा से अपनी मामूली उँचाई से आगे 
न बढ़ा था--अपनी मर्यादा के भीतर ही रह गया था--उसी तरह मुनि 
की आज्ञा से रामचन्द्रजी भी लोक और वेद की मर्य्यादा का उल्लंघन न 
करके पञ्चवटी में वास करने लगे | 
वहाँ एक विलचण घटना हुई। रावण की छोटी बहन, जिसका नाम 
शूर्पणखा था, रामचन्द्र की मोहिनी मूत्तिं देख कर उन पर सक्त हो 
गई। अतएव, ग्रीष्म की गरमी की सताई नागिन जैसे चन्दन के वृत्त के 
पास दौड़ जाती है वैसे ही वह भी अपना शरीरज सन्ताप शमन करने के 
लिए रामचन्द्र के पास दौड़ गई । जिस समय वह गई सीताजी भी राम- 
चन्द्र के पास मौजूद थीं। परन्तु शूर्पणखा ने उनके सामने ही रामचन्द्र 


का ज्ञान नहीं रहता । उनकी विवेक-बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है । 

विवाह करके पति प्राप्न करने की इच्छा रखनेवाली उस निशाचरी से, 
बलीवर्द के समान मांसल कन्धोंवाले रामचन्द्र ने कहाः-_“'बाले | मेरा 
तो विवाह हो चुका है; मैं तो पहले ही से कलत्रवान्‌ हूँ । आब मैं दूसरी 
ली के साथ कैसे विवाह करूँ ? तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण के पास जा और 
इन पर श्रपनी इच्छा प्रकट कर ।” इस पर वह लक्ष्मण के पास गई, 
ता उन्होंने भी उसका मनोरथ सफल न किया । वे बोलले: “मैं छोटा हूँ, 
रामचन्द्रजी बड़े हैं । और, तू पहले मेरे बड़े भाई के पासं गई । इस कारण 


बारहवाँ सगं । ३ 


अब तू मर काम को नहा। में अब तुझे अपनी खरी नहीं बना सकता |? 
यह सुनने और लक्ष्मण के द्वारा तिरस्कृत होने पर वह फिर रामचन्द्र के 
पास आई । उस समय कभी राम ओर कभी लक्ष्मण के पास जानेवाली 
उस निशाचरी की दशा, दोनों तटों के आश्रय से बहनेवाली नदी के सदृश 
। स्वभाव से तो शूर्पणखा महा कुरूपा थी; पर रामचन्द्र को अपने 
ऊपर अनुरक्त करने के लिए, माया के प्रभाव से, वह सुन्दरी बनी थी | 
यह बात सीताजी को मालूम न थी । इस कारण, उसे कभी रामचन्द्र ्रौर 
कभी लक्ष्मण के पास जाते देख, उन्हें हँसी आ गई । उन्हें हँसते देख कर 
शूर्पणखा आपे से बाहर हो गई। वायु न चलने के कारण निश्चल हुई 
समुद्र-मर्य्यादा को चन्द्रोदय जैसे चुब्ध कर देता है वैसे ही सीताजी के 
हँसने ने शूर्पणखा को क्षुू्य कर दिया । वह क्रोध से जल उठी; उसका 
शान्तभाव जाता रहा । वह वोली :--हाँ, तू मुक पर हँसती है ! इस 
हंसने का फल तुझे बहुत जल्द मिलेगा । बाधिन का तिरस्कार करनेवाली 
सगी की जो दशा होती है वही दशा तेरी भी होगी । तेरा यह हँसना 
मृगी के द्वारा किये गये बाधित के अपमान के सदृश है । अच्छा, ठहर ।” [ 
ऐसी धमकी सुन कर सीताजी डर गई । उन्होंने अपना मुँह पति की 
गोद में छिपा लिया-भयभीत होकर वे रामचन्द्र की गोद में चली गई । 
उधर शूर्पणखा ने अपना बनावटी रूप बदल कर, अपने नाम के अनुसार, 
अर्थात्‌ सूप के समान नखोंवाला, अपना स्वाभाविक भयङ्कर रूप दिखाया। 
लक्ष्मणजी समझ गये कि यह मायाविनी है । उन्होंने सोचा कि पहले ता 
इसने कोकिला की तरह कर्ण-मधुर भाषण किया और अब यह गाली की 
तरह घोर नाद कर रही है। अतएव इसकी बोली ही इस बात का प्रमाण है | 
कि यह कपट करने वाली कोई निशाचरी है । फिर क्या था । तुरन्त ही 
नङ्गी तलवार हाथ में लेकर वे पर्णशाला के भीतर घुस गये और कुरू 
की पुनरुक्ति से उन्होंने उस भयावनी राक्तसी को कुरूपता और भी 


तब वह आकाश को उड़ गई और वहाँ टेढ़े नखों और बाँस गा 
कठोर पोरोंवाली अपनी अंकुश के आकारवाली तर्जेनी उँगली नचा नचाकर 
रामचन्द्र ओर लक्ष्मण को धमकाने लगी | 
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जनस्थान नामक राक्षसों की निवासभूमि में जाकर उसने खर और 
दूषण आदि राचसों को अपनी कटी हुई नाक और कटे हुए कान दिखा 
कर कहा:-- रामचन्द्र की इस करतूत को देखे! | आज उसने राक्षसों 
का यह नया तिरस्कार किया है ।” राक्षसों ने नाक्-कान कटी हुई उसी 
राक्षसी को आगे करके तुरन्त ही रामचन्द्र पर चढ़ाई कर दी । उन्होंने यह 
न सोचा कि इस नकटी को सेना के आगे ले चलना अच्छा नहीं | यद्यपि 
उन्होंने शकुन-अ्शकुन की कुछ भी परवा न को, तथापि शूर्पणखा का अशुभ 
वेश उनके लिए अमङ्गल-जनक ज़रूर हुआ । हाथों में हथियार उठाये हुए 
उन अभिमानी राचसों को, अपने ऊपर आक्रमण करने के लिए, सामने 
आता देख रामचन्द्र ने जीत की आशा तो धनुष को सौंपी और सीता 
लक्ष्मण का । सीता को लक्ष्मण के सिपुद करके उन्होंने अपना धनुष उठा 
लिया । इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामचन्द्र अकेले थे और राक्षस हज़ारों | 
परन्तु अचम्भे की बात यह हुई कि युद्ध आरम्भ होने पर जितने राक्षस थे 
उतने ही रामचन्द्र भी उन्हें दिखाई दिये । | 

रामचन्द्र ने कहाः---/ इस दूषण नाम के राक्षस को अवश्य दण्ड देना 
चाहिए । क्योंकि यह दुष्टों का भेजा हुआ है । इसे मैं उसी तरह नहों सह 
सकता जिस तरह कि यदि कोई दुर्जन मुझ पर कोई दूषण लगाता तो मैं 
उसे न सह सकता । क्योंकि, मैं सदाचार के प्रतिकूल कोई काम नहीं 
करता । जा आचारवान्‌ हैं-जो फूँक फूँक कर पैर रखते हुँने दुराचा रियों 
के लगाये हुए दूषण को कभी नहीं सह सकते।”? यही सोच कर रामचन्द्र ने 
खर, दूषण और त्रिशिरा पर, क्रम क्रम से, इतनी फुर्ती से बाण छोड़े कि उनके 
धनुष से आगे पीछे छूटने पर भी वे एक ही साथ छूटे हुए से मालूम हुए । 
रामचन्द्र के पैने बाण उन तीने राक्षसे के शरीर छेद कर बाहर निकल 
गये । पर उनकी शुद्धता में फुरकृ न पड़ा । वे पूर्ववत्‌ सफु बने रहे । रुधिर 
या शरीरान्तर्वर्ती ्रौर कोई बस्तु उनमें न लगी । सुधिर निकलने न पाया, 
ध्रौर वे शरीर के पार हो गये। उन राक्षसों के प्राण तो रामचन्द्र के इन 
बाणों ने पी लिये। रहा रुधिर, जा बाणों के गिरने के बाद घावों से गिरा 
था, उसे मांसभोजी पक्षियों ने पी लिया । रामचन्द्र के बाणों ने राक्षसों की 
उस उतनी बड़ी सेना के सिर एकदम से उड़ा दिये । उन्होंने उसकी ऐसी 


® 


वन वन धूमने लगे मार्गे में जटायु से उनकी भेंट हुई। उन्होंने देखा कि 


` का हाल कह कर जटायु ने प्राण छोड़ दिये । उसकी सत्यु से राम-लक्ष्मण 
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दुर्गेति कर डाली कि बेसिर के सैनिकों अर्थात्‌ कबन्धों, के सिवा एक भी 
योद्धा युद्ध के मैदान में ससूचा खड़ा न रह गया । सर्वत्र रुण्ड ही रुण्ड 
दिखाई देने लगे । बाणों की विषम वर्षा करनेवाले रामचन्द्र से लड़ कर 
राक्तसों की वह सेना, आकाश में उडते हुए गोधां क पंखों की छाया में 
सदा क लिए सो गई। फिर वह नहीं जागी; सारी की सारी मारी गई । 
जीती सिफ शूर्पणखा बची । रामचन्द्र के शराघात से प्राण छोड़े हुए राक्षसों 
क सरन को बुरी वात्ता उसी ने जाकर रावण को सुनाई । मानों वह इसीलिए 
चच रहो थी। वह भी यदि न बचती तो रावण को शायद इस युद्ध के फला- 
फल का हाल ही न मालूम होता। 
बहन क नाक-कान काटे ओर बन्धु-बान्धवों के मारे जाने की खबर पाकर ड 
कुवेर के भाई रावण को ऐसा मालूम हुआ जेसे रामचन्द्र ने उसके दसो 
शाशा पर लात मार दी हो । वह बेहद कुपित हो उठा। हरिणरूपधारी ज 
माराच नामक राक्षस की मदद से, रामचन्द्र को धोखा देकर, वह सीता pe 
हर ले गया । पक्षिराज जटायु ने उसके इस काम में कुछ देर तक विन्न 
अवश्य डाला; परन्तु वह रावण के पञजे से सीता को न छुड़ा सका । 


आश्रम में सीता को न पाकर रामचन्द्र ग्रौर लक्ष्मण उन्हें हूँढ़ते हुए 


जटायु के पंख कटे हुए हैं और उनके प्राण कण्ठ तक ग्रा पहुँचे हैं--उनके 
निकलने में कुछ ही देरी है। जब उन्हें यह मालूम हुआ किसीताको छ 
छड़ानं क प्रयत्न सं, इस गीध ने, अपने मित्र दशरथ की मित्रता का ऋण, 
कण्ठगत प्राणों से, चुकाया है तब राम-लक्ष्मण उसके बहुत ही कृतन्ञ हुए । 
जटायु ने रावणद्वारा सीता के हरे जाने का वृत्तान्त उनसे कह सुनाया । 
परन्तु रावण के साथ लड़ने में उसने जो प्रबल पराक्रमं दिखाया था उसका 
उलेहख करने की उसने कोई आवश्यकता न समभी । क्योंकि, उसका उल्लेख अ कं 
ते उसके शरीर पर लगे हुए घाव और कटे हुए पंख ही कर रहे थे । सीता 


को अपने पिता की मृत्यु का शोक नया हो गया। क्योंकि उन्होंने 
पिता ही के समान समभा था । अतएव, उन्होंने अम्न-संस्कार से : 
करके उसके सारे ओऔ्ध्वदेहिक कृत्य पिता के सदृश ही किये। Fe 
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मार्ग में रामचन्द्रको कबन्ध नामक राक्षस मिला | उनके हाथ से मरने 
पर उसका शाप छूट गया। उसकी सलाह से रामचन्द्र ने सुग्रीव नामक 
कपीश्वर से मित्रता की । सुग्रीव भी उसी व्यथा में लिप्त था जिसमें रामचन्द्र 
थे । उसके भाई वालि ने उसकी खी भी हर ली थी ओर उसका राज्य 
भी । वीरवर रामचन्द्र ने वालि को मार कर सुग्रीव को उसझी जगह 
पर--धातु के स्थान पर आदेश की तरह--बिठा दिया । सुग्रीव को अपने 
भाई का पद्‌ पाने की आकांक्षा बहुत दिनों से थी । वह रामचन्द्र की 
बदौलत पूरी हा गई । , 
पत्नी के वियोग से रामचन्द्र को बड़ा दु:ख हुआ । . अतएव सुग्रीव ने 
अपने सेवक सहस्रशः कपिंयो को सीता की खोज में भेजा । वे लोग, रामः 
चन्द्र के मनोरथो की तरह, इधर उधर घूमने ओर सीता का पता लगाने 
लगे । आाग्यवश. जटायु के बड़े भाई सम्पाति से उनकी भेंट हो गईं । उससे 
उन्हें सीता का पता मिल गया । उन्होंने सुना कि सीता को रावण अपनी 
राजधानी : लङ्का को ले गया है और वहाँ उसने अशोक-बाठिका में उन्हे 
रक्खा है । यह सुन कर पबनउत्र हनूमान्‌ समुद्र को इस तरह पार कर गये 
जिस तरह कि ममता छोड़ा हुआ मनुष्य संसार-सागर को पार कर जाता 
है । लड्ढा में हूते हे ढ़ते उन्हें सीताजी मिल गई' । उन्होंने देखा कि विष 
की बेलों से घिरी हुई सजीवनी बूटी की तरह सीताजी राक्षसियों से घिरी 


उसे श्रध्य सा देकर उसकी सेवा की । हनूमान्‌ के मुख से रामचन्द्रजी 
का सन्देश सुन कर सीताजी को भहुत कुछ धीरज हुआ । 

लङ्का में हनुमान्‌ ने रावण के बेटे अच्तकुमार को मार डाला। इस 
विजय से हनूमान्‌ का साहस और भी बढ़ गया । अतएव उन्होंने और भी 
श्रधिक उद्ण्डता दिखाई । यहाँ तक कि उन्होंने लड्ा-पुरी को जला कर ख़ाक 
कर दिया । मेघनाद ने उन्हें कुछ देर तक तक्मा से बाँध कर अवश्य _ 
रक्खा; पर ,जीत उन्हीं की रही । उन्हें अधिक वङ्ग नहीं होना पड़ा 8 


पति-विरहिणी सीता । 


अशोकवाटिका 


पु 


अशाकव 


SS है 
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लङ्का से लौट कर सौभाग्यशाली हनुमान्‌ ने जानकीजी का चिह राम- 
चन्द्रजी को दिया । यह चिह्न जानक्रीजी की चूड़ामणि के रूप में था। उसे 
पाकर रामचन्द्रजी को परमानन्द हुआ । उन्होंने उस मणि को अपने ही मन 
से आये हुए, जानकीजी के मूर्त्तिमान्‌ हृदय के संमान समभा । उन्होंने 
कहा, यह जानकी की चूड़ामणि नहीं ता उनका साक्षात्‌ हृदय है 
जा चूड़ामाणि के रूप में मेरे पास आकर उपस्थित हुआ है। उसे उन्होंने अपनी 
छाती से लगा लिया । उसके स्पर्श से वे क्षणमात्र अचेत से हो गये। उन्हें 
ऐसा आनन्द हुआ जैसे बे जानकीजी का ्रालिङ्गन ही कर रहे हों। 
प्रियतमा जानकी के समाचार सुन कर रामचन्द्रजी बेहद उत्कण्ठित हा 
उठे । उनसे मिलने की कामना उनके हृदय में इतनी बलबती हे! गई कि लड्डा 
के चारों तरफ भरे हुए महासागररूपी परकोटे को उन्होंने साधारण खाई 
से भी छोटा समभा । 

बन्द्रां को असंख्य सेना लेकर रामचन्द्रजी ने तत्काल ही लङ्का पर 
चढ़ाई कर दी। उन्होंने प्रण किया कि शत्रुओं का नाश किये बिना अब 
मैं न रहुँगा। वे आगे आगे चले, बन्दरों की सेना उनके पीछे पीछे। 
सेना इतनी अधिक थी कि उसके चलने से प्रथ्वी के नहीं, आकाश के भी 
रास्ते रुक गये। बड़ी कठिनता से उसे चलने की राह मिली | समुद्र के 
तट पर रामचन्द्र ने अपने और भ्रपनी सेना के डेरे डाल दिये | वहाँ पर 
रावण का भाई विभीषण आकर उनसे मिला । वह क्या आया, मानों 
राक्षसों की लक्ष्मी, उसके हृदय में बैठ कर, मारे स्नेह के उसे रामचन्द्र के 
पास ले आई। बह डरी कि ऐसा न हो जो राक्षसों का समूह ही उन्मूलन हो 
जाय । इससे उसने विभीषण की बुद्धि फेर दी और उसे रामचन्द्र के पास 
ले गई। उसने सोचा कि रामचन्द्र की कृपा से यदि यह जीता रहेगा तों 
इसके आसरे मैं भी बनी रहुँगी । 

विभीषण की भक्ति पर प्रसन्न होकर रामचन्द्रजी ने उसे राक्षसों का 
राज्य देने की प्रतिज्ञा की । यह उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया । 
नीति कां बरताव उचित समय पर करने से अवश्य ही उससे शुभ फ को 


प्राप्ति होती है । 
रामचन्द्रजी ने खारी जल के समुद्र पर बन्दरों से पुल बंधवा द्विया 
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बह पुल विष्णु के सोने के लिए, रसातल से ऊपर आये हुए, शेषनाग के 
समान मालूम होने लगा । उसी पुल के ऊपर से उतर कर रामचन्द्रजी ने 
पीले पीले बन्दरों से लङ्का को घेर लिया 4 लङ्का के चारो! तरफ सोने का एक 
परकोटा तो था ही, बन्दरों का चौतरफा जमाव--घेरा --सेने का दूसरा 
परकोटा सा बन गया । वहाँ बन्द्रों और राक्षसो का बड़ा हो घोर युद्ध 
हुआ । बन्द्रों के मुख से निकले हुए रामचन्द्र के ओर रात्तसों के सुख 
से निकले हुए रावण के जय-जयकार से दिशाये' गूँज उठीं । युद्ध क्या था, 
प्रलयकाल का प्रदर्शन था। बन्दरों ने बृत्तों की मार से राक्षसो! के परिध 
नामक अख तोड़ फोड़ डाले; पत्थरों के प्रहार से लोहे के सुदूर चूर चूर 
कर दिये; नाखूनों से शास्रों की अपेक्षा भी अधिक गहरी चोटे' पहुँचाई-- 
शत्रुओं के शरीर उन्होंने चीर-फाड़ डाले ; बड़े बड़े पर्वत-शिखर फेंक कर 
हाथियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले । 
तब राक्षसों का माया रचने की सूफी । विद्य जिह्वा नामक राक्षस ने 
रामचन्ट्रजी का कटा हुआ सिर सीताजी के सामने रख दिया । उसे देखकर 
सीता जी मूछित हा गई । इस पर त्रिजटा नामक राक्षसी ने सीताजी से 
कहा कि यह केवल माया है । रामचन्द्रजी का बाल भी बाँका नहीं हुआ। 
आप घबराईए नहीं । यह सुन कर सीताजी को धीरज हुआ । त्रिजटा की 
बदौलत वे फिर जी सी उठी' । यह जान कर कि मेरे पति कुशल से हैं 
उनका शोक ते दूर हो गथा; परन्तु यह सोच कर उन्हें लज्जा अवश्य हुई 
कि पति की सृत्यु को पहले सच मान कर भी मैं जीती रही। चाहिए. था 
यह कि पति की मत्युवार्त्ता सुनते ही में भी मर जाती । ः 
मेघनाद ने राम-लक्ष्मण को नागपाश से बाँध दिया । परन्तु इस पाश 
के कारण उत्पन्न हुईं व्यथा उन्हें थोड़ी ही देर तक सहनी पड़ी । गरुड़ के 
आते ही नागपाश ढीला पड़ गया और राम-लक्ष्मण का उससे छुटकारा हो 
गया । उस' समय वे सोते से जाग से पड़े और नागपाश से बाँधे जाने की - 
पीड़ा उन्हें स्वप्न में हुई सी मालूम होने लगी । 
इसके अनन्तर रावण ने शक्ति नामक अख लच्षमण की छाती में मारां। 
भाई को आहत देख रामचन्द्रजी शोक से व्याकुल हो गये 5 । बिना किसी 
श्रकार के चोट खाये ही उनका हृदय विदीर्ण हो गया । लक्ष्मण को अचेत 
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देख पवनसुत हनूमान स जीवनी नामक महौषधि ले आये । उसके प्रभाव 
से लक्ष्मण की सारी व्यथा दूर हो गई । बे फिर भीषण युद्ध करने लगे । 
उन्होंने अपने तीच बाणों से इतने राक्षस मार गिराये कि लङ्का की ख्रियों 
में हा-हाकार भच गया | वे महाकारुणिक विलाप करने लगीं। अपने 
वाणां की सहायता से राक्षसियों को विलाप करना सिखला कर लक्ष्मणजी 
विलापाचार्य्यं की पदवी को पहुँच गये । शरत्काल जिस तरह मेघां की 
गरज और इन्द्रधनुष का सर्वनाश कर देता है--उनका नामोनिशान तक _ 
बाकी नहीं रखता-उसी तरह लक्ष्मण ने मेघनाद के नाद और इन्द्र-धनुष के 
समान चमकीले उसके धनुष का अत्यल्प अंश भी बाकी न रक्खा। उन्होंने 
उसके धनुष को काट कर उसके डुकड़े टुकड़े कर डाले और स्वया 
उसे भी मार कर सदा के लिए चुप कर दिया । 
मेघनाद के मारे जाने पर कुम्भकर्ण लड़ाई के मैदान में आया। सुगीक' ह ॥ 
ने उसके नाक-कान काट कर उसको वही दशा कर डाली जो दशाउसकोी 
बहन शूर्पणखा की हुई थी । भाई-बहन दोनो की अवस्था एक सी हो गई । ke 
चाक-कान कट जाने पर भी कुम्भकर्ण ने बड़ा पराक्रम दिखाया । टाँकी से 
काटे गये मैनसिल के लाल लाल पर्वत की तरह उसने रामचन्द्र को 
बढ्ने से रोक दिया । तब रामचन्द्र के बाणें ने मानों उससे कहाः-““आप 
तो निद्रा-प्रिय हैं । यह समय आपके सोने का था र 


जान पड़ता है, यही साच कर उन्होंने 
दी- उसे उन्होंने सदा के लिए सुला दिया । 
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ने देखा कि रामचन्द्र तो पैदल खड़े हैं, पर रावण रथ पर सवार है । 
ह बात उन्हें बहुत खटकी । अतएव, इन्द्र ने कपिल वर्श के घोड़े जुता 
छशा अपना रथ उनको सवारी के लिए भेज दिया । मार्ग में आकाश-गङ्गा 
की लहरों का स्पर्श करके आई हुई बायु ने इस रथ की ध्वजा के वस्न को 
खूब हिलाया । एक क्षण में वह विजयी रथ रामचन्द्र के सामने आकर 
खड़ा हो गया । इन्द्र के सारथी मातलि के हाथ के सहारे रामचन्द्र उसपर 
सवार हो गये । रथ के साथ इन्द्र का कवच भी मातलि लाया था। उसे 
उसने रामचन्द्र को पहना दिया। यह वही कवच था जिस पर असुरों के 


अख कमल-दल को असमर्थता को पहुँचे थे । कमल का दल बहुत हीः 


कोमल होता है | उसे फेंक कर मारने से बिलकुल ही चोट नहीं लगती | 
असुर लोग जब इन्द्र पर असन चलाते थे तब इस कवच की कृपा से इन्द्र 
पर उनका कुछ भी असर न होता था। वे कमल-दल के सदृश कवच पर 
लग कर गिर पड़ते थे । इसी कवच को शरीर पर धारण करके रामचन्द्रजी 
रावण से युद्ध करने के लिए तैयार हो गये । 
रामचन्द्र और रावण, दोनों, एक दूसरे के आमने सामने हुए। रामने 
रावण को देखा और रावण ने राम को । अपना अपना बल-विक्रम दिखाने 
का अवसर बहुत दिन के बाद आने से राम-रावण का युद्ध सफल सा 
हो गया । प्रत्यक्ष युद्ध न करने से अभी तक उन दोनों का वैर-भाव निष्फल 
सा था। अब दो में से एक की हार के द्वारा उसका परिणाम मालूम 
होने का मौका आ गया । रावण के पुत्र, बन्धु-बान्धव और सेनानी आदिं 
मर चुके थे । अतएव, यद्यपि वह अकंला ही रह गया था--पहले की तरह 
उसके पास यद्यपि उसके शरीर-रक्षक तक न थे--तथापि अपने हाथों 
और सिरों की बहुलता के कारण वह अपनी राक्षसी माता के वंश के 
अनेक राचसों से घिरा हुआ सा मालूम हुआ | ५ 
कुवेर के छोटे भाई रावण को देख कर रामचन्द्रजी ने मन में कहाः-- 
“यह लोकपालों का जीतने वाला है। अपने सिर काट काट कर उन्हें 
इसने फूल की तरह महादेवजी पर चढ़ाया है । कैलास-पर्वत तक को 
एक बार शसने उठा लिया था । यह सचमुच ही बड़ा वीर है।” इस 
प्रकार मन में सोच कर बे बहुत खुश हुए । उन्होंने कहा, ऐसे बली वैरी 
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| को सामने पाकर मुझे अब अपना पराक्रम प्रकट करने का अच्छा मौका 

| मिला है। 

| डु झड़ गया । पहला प्रहार रावण ही ने किया । फड़क कर सीता 

| के सङ्गम को सूचना देने वाली रामचन्द्र की दाहनी सुजा पर, उसने, बडे 
` क्रोध स॑ आ कर, एक वाण मारा। वह निशाने पर लग कर भीतर घुस गया । 

| रामचन्द्र ने रावण से इसका बदला तत्काल ही ले लियो । उन्होंने भी 
| उक तेज़ बाण छोड़ा । वह रावण का हृदय फाड़ कर ज़मीन पर जा गिरा । 
| गिरा क्यों, ज़मीन के भीतर धेस गया। बह इतने ज़ोर से छूटा था कि 
| रावण को छाती भी उसने फाड़ दी और उसके पार निकल कर पाताल. 
| तक, नागा का मानों खुशखबरी सुनाने के लिए, ज़मीन को फाड़ता चला 
गया । रावण ने पातालवासी नागों की भी बहू-बेटियाँ हर ली थीं | अत- 
|, एव, नागलोक वालों के लिए उसकी छाती के फाड़े जाने की खबर सचमुच | 
| ही सुनाने लायक थी । शाख्रार्थ करने वाले दा आदमी जिस तरह जीत श् 
| की इच्छा से एक दूसरे की उक्ति का उक्ति से खण्डन करते हैं, उसी तरह, 
i रामचन्द्र आर रावण ने भी, परस्पर एक दूसरे के अख को अख् से ही 
काट कर, विजय पाने के लिए, जी-जान से प्रयत्न करना आरम्भ कर 
दिया । धीरे धीरे उनका क्रोध बहुत ही बढ़ गया । वे दोनों ही प 
को पराकाष्ठा दिखाने लगे । कभी रावण का पराक्रम बढ़ा हुआ देख पड़ा, 
कभी राम का! परस्पर लड़ने वाले दो मतवाले हाथियों के बीच की दीवार 
की तरह, जीत की लक्ष्मी राम और रावण के विषय में सामान्या 
पहुँच गई । कभी वह रामचन्द्र की हो गई, कभी रावण की । दो 


गये प्रहारों से प्रसन्न होकर देवता, और रावण के द्वारा रा 
गये प्रहारों से प्रसन्न होकर दैत्य, राम और रावण पर, क्रमश 
साने लगे । परन्तु उन दोनों योद्धाओं की बाणवर्षा 
गई । अतएव, उसने परस्पर एक दूसरे पर ब 
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शास्मली नामक लाठी की तरह, चलाई । दैत्यों को इस अश् से बड़ो बड़ी 
आशाये थीं । परन्तु रथ तक पहुँचने के पहले ही रामचन्द्र ने इसे अपने 
अद्धंचन्द्र बाणों से, केले की तरह, सहज ही में, काट गिराया । फिर 
उन्होंने रावण पर छोड़ने के लिए कभी निष्फल न जाने वाला ब्रह्मन्न 
अपने धनुष पर रक्खा। धनुविंद्या में रामचन्द्र सचमुच ही अद्वितीय थे । 
उन्होंने अपने धनुष पर इस अस्र की योजना क्या को, प्रियतमा जानकी 
के कारण उत्पन्न हुए शोकरूपी काँटे को अपने हृदय से निकाल 
फेंकने की षधि ही का उन्होंने प्रयोग सा किया । धनुष से छूटने पर, 
आकारा में, उस चमचमाते हुए अखन का मुख, दस भागों में, विभक्त हो 
गया । उस समय- वह शेष-नाग के महा विकराल फनों के मण्डल के समान 
दिखाई दिया । मन्त्र पढ़ कर छोड़े गये उस ब्रह्मान ने, पलक मारते मारते, 
रावण के दसों सिर काट कर ज़मीन पर गिरा दिये । उसने यह काम 
इतनी फुर्ती से कर दिखाया कि रावण को सिर काटे जाने की व्यथा तक 
न सहनी पड़ी। उसे मालुम ही न हुआ कि कब उप्तके सिर कट कर 
गिर पड़े । लहरों के कारण अलग अलग दिखाई देने वाली, प्रातःकाली 
सुर्य की प्रतिमा, जल में जैसी मालूम होती है, रावण के शरीर से कट 
कर गिरे हुए मुण्डों की माला भी, उस समय, वैसी ही मालूम हुई। 

रावण के कटे हुए सिर ज़मीन पर पड़े देख कर भी देवताओं को 
उसके मरने पर पूरा पूरा विश्वास न हुआ । बे डरे कि ऐसा नर जो 
ये सिर फिर जुड़ जाये । , 

धीरे धीरे देवताओं का सन्देह दूर हा गया । उन्हें विश्वास हो गया 
कि रावण अब जीता नहीं । अ्रतएव, उन्होंने रावणारि रामचन्द्र के शीश 
पर--उस शीश पर जिस पर, राज्याभिघेक होने पर, मुकुट रखने का 
समय समीप श्रा गया था--बड़े ही सुगन्धित फूलों की वर्षा की | महा- 
मनोहारी और सुगन्धिपर्ण फूल बरसते देख भौरों ने दिकपालों के हाथियों 
को कनपटियाँ छोड़ दीं। अपने पंखों पर मद चिपकाये हुए वे उन फूलों 
के पीछे पीछे दोड़े । फूलों की सुगन्धि से खिंच कर, वे भी, फूलों के पीछे 
ही, आसमान से रामचन्द्र के शीश पर आ पहुँचे । 

देवताओं का काम हदो चुका देख रामचन्द्र ने धनुष से तुरन्त ही 
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प्रत्यत्चा उतार डाली । तब इन्द्र का सारथी मातलि उनके सामने उपस्थित 
हुआ । उसने प्रार्थना की कि आज्ञा हो तो मैं अब अपने खामी का रथ-- 
वह रथ जिसको पताका के डण्डे पर रावण का नाम खुदे हुए बाणों के 
चिह्न बन गये थे--ले जाऊँ । रामचन्द्र ने उसे रथ वापस ले जाने की आज्ञा 
दे दी । तब वह हज़ार धोड़े जुते हुए उस रथ को लेकर, ऊपर, भाकाश 
को तरफ रवाना हो गया । 

इधर सीता जी ने अग्निपरीक्षा के द्वारा अपनी विशुद्धता प्रमाणित कर 
दी । अतएव, रामचन्द्र ने अपनी प्रियतमा पत्नो का खोकार कर लिया | 
फिर अपने प्रिय मित्र विभोषण को लङ्का का राज्य देकर, और सीता, 
लक्ष्मण तथा सुग्रीव को साथ लेकर, अपने भुज-बल से जीते हुए सर्वश्रेष्ठ 
विमान पर सवार होकर, उन्होंने अयोध्या के लिए प्रस्थान किया | 


तेरहवाँ सर्ग । 
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रामचन्द्र का आयेच्या के! लौटना । 


Ss रम गुणज्ञ राम-नामधारी विष्णु अगवान, पुष्पक-विमान पर 

ह प॒ ४ सवार होकर, आकाश की राह से अयोध्या को चले-- 

४१९६९६१५ उस आकाश की राह से जिसका गुण शब्द है, अर्थात्‌ 

A जिसके विना शब्द की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती, और 

जो उन्हीं, अर्थात्‌ विष्णु के ही, पैर से एक बार मापा 

जा चुका है। नीचे भरे हुए रल्लाकर समुद्र को देख कर, एकान्त में, 
उन्होंने अपनी पत्नी सीता से इस प्रकार कहना आरम्भ किया:-- 


“हे वैदेद्दी ! फेने से परिपूर्ण इस जलराशि को ते देख । मेरे निम्माण 
किये हुए पुल ने इसे मलयाचल तक्र विभक्त कर दिया है--इसके दो 
डुकड़े कर दिये हैं । आकाश-गङ्गा के द्वारा दो विभागो! में बटे हुए, चमकते 
हुए सुन्दर तारोंबालञे, शरद्‌-ऋतु के उज्ज्वल आकाश की तरह यह मालूम 
हो रहा है। पहले यह इतना लम्बा, चौड़ा श्रौर गहरा न था । सुनते हैं, 
मेरे पूर्वजों नेही इसे इतना बड़ा कर दिया है । यह घटना राजा सगर के 
समय की है | उन्होंने यज्ञ की दीक्षा लेकर घोड़ा छोड़ा । उस पवित्र घोड़े को 
कपिल ने पाताल पहुँचा दिया । उसे ढँढ़ने के लिए सगर के सुतों ने, दूर 
दूर तक, प्रथ्वी खोद डाली । उन्हीं के खादने से इस समुद्र की लम्बाई, 
चौड़ाई और गहराई रिक हो गई। इसकी मैं कहाँ तक प्रशंसा करूँ। 
इसी की बदौलत सूर्य की किरणे' गर्भवती होती हैं--इसी से जल खींच 
कर पजेन्य के रूप में वे बरसाती हैं; इसी के भीतर रत्नों की भी उत्पत्ति 
श्रौर वृद्धि होती है; यही पानी रूपी ईधन से प्रज्वलित होने वाली बड़वाझिं 
धारण करता है; और, नेत्रों को आनन्द देनेवाला चन्द्रमा भी इसीसे 
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उत्पन्न हुआ है । मत्स्य और कच्छप आदि अवतार लेनेवाले विष्णु के रूप 
को तरह यह भी अपना रूप बदला करता है-कभी ऊँचा उठ जाता है, कभी 
आगे बढ़ जाता है और कभी पीछे हट जाता है। विष्णु की महिमा जैसे 
दसों दिशाओं में व्याप्त है वैसे ही इसके विस्तार से भी दसो दिशाये व्याप्त 
हैं~कोई दिशा ऐसी नहीं जिसमें यह न हो। विष्णु ही की तरह न इसके 
रूप का ठोक ठीक ज्ञान हो सकता है और न इसके विस्तार हीका। 
निश्चय-पूर्वक कोई यह नहीं कह सकता कि समुद्र इतना है अथवा इस 
तरह का है। जेसे विष्णु का यथार्थ ज्ञोन नहीं हो सकता वेसेही इसका 
नहीं हो सकता | ० 
“युगो के अन्त में, सारे लोकों का संहार करके, प्रलय होने पर, 
आदि-पुरुष विष्णु इसी में याग-निद्रा को प्राप्त होते हैं। उस समय उनकी 
नाभि से उत्पन्न हुए, कमल पर बैठने वाले पहले प्रजापति, इसी के भीतर, 
उनकी स्तुति करते हैं । यह बड़ा ही दयालु है। शरण आये हुओं की यह सदा 
रक्षा करता है । शत्रुओं से पीड़ित हुए राजा जैसे किसी धर्मिष्ठ राजाको | 
सध्यस्थ मान कर उसकी शरण जाते ही इन्द्र के वज्र से पंख कटे हुए 
सेकड़ों पर्वत इसके आसरे रहते हैं। इन्द्र के कोप-भाजन होने से उन 
वेचारों का सारा गर्व चूर हो गया है | वे यद्यपि सर्वथा दीन हैं, तथापि | 
यह उनका तिरस्कार नहीं करता । उन्हें अपनी शरण में रख कर 
रचा कर रहा है। आदि-वराह ने जिस समय पृथ्वी को गा 


हे सुँह ढक कर, क्षण मात्र के लिए उसके घूँघट का काम 
“और लोग अपनी पत्नियों के साथ जैसा व्यवहार करते 
वैसा ही व्यवहार यह नहीं करता | इसके व्यबहार में कुछ विलच 


घृष्टता-पुवंक इससे संगम करने वाली नदियों को यह 
और उनसे अपने को भी पिल्लाता है । यह त्‌ 
“ज़रा इन तिमि-जाति की मछलियों य 
बड़े बड़े मुंह खोल कर, नदियों के मुहानों 
लेती हुँ । पानी के साथ छोटे छोटे 
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हं । उन्हें निगल कर ये अपने सुँ ह बन्द कर लेती हैं और अपने सिरों से, 
जिनमें छोटे छोटे छेद हैं, उस पानी के प्रवाह को फौवारे की तरह ऊपर 
फेंक देती हैं । 

“ये मतङ्गाकार मगर--जलहस्तो--भी अच्छा तमाशा कर रहे हैं । 
जल के भीतर से सहसा ऊपर उठ कर समुद्र के फेने को ये द्विधा विभक्त 
कर देते हैं । फेने के बीच में इनके एकाएक प्रकट हो जाने से फेना इधर 
उधर दो टुकड़ों में बॅट जाता है। कुछ तो वह इनकी एक कनपटी पर फैल 
जाता है, कुछ दूसरी पर । अतएव, ऐसा मालूम होता है जैसे बह, इनके 
सिर के दोनों तरफू, कानों का चमर वन गया हे।। क्यों, ऐसा ही मालूम 
होता है न ? 

“तीरकी वायु लेने के लिए निकले हुए इन बड़े बड़े सांपों को तो देख । 
समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों में और इनमें बहुत ही कम भेद है। इनके और 
लहरों के आकार तथा रङ्ग दोनों में प्राय: समता है । इनके फनों पर जो 
मणियाँ हैं उनकी चमक, सुय्ये की किरणों के संयोग से, बहुत बढ़ रही 
है। इसीसे ये पहचाने भी जाते हैं। यदि यह बात न होती तो इनकी 
पहचान कठिनता स हा सकती । 

“ये लतायें तेरे अधरों की स्पर्धा करनेवाले मूँगों की हैं । तरङ्गों के 
बेग के कारण शह्गों का समूह उनमें जा गिरता है | वहाँ ऊपर को उठे 
हुए उनके अङ रों से शह्कों का मुँह छिद जाता है। अतएव बड़ी कठिनता 
से किसी तरह वे वहाँ से पीछे लौट सकते हैं । 

“देर, बह पर्षतप्राय काला काला मेघ समुद्र के ऊपर लटक रहा है। 
वह पानी पीना चाहता है; परन्तु अच्छी तरह पीने नहीं पाता । भैंबरों में 
ड़ कर बह इधर उधर मारा मारा फिरता है। उसके इस तरह इधर उधर 
घूमने से ऐसा जान पड़ता है जैसे भन्द्राचल फिर समुद्र को मथ रहा 
हो । हा ! पानी पीने के लिए झुक हुए इस मेघ ने समुंद्र की शोभा को 
बहुत ही बढ़ा दिया है। । 

“खारी समुद्र की वह तीर-भूमि लोहे के चक्र के सदृश गोल गोल 
मालूम होती है। उस पर तमाल भ्रौर ताड़ का जङ्गल खड़ा है। उसके 
` कारण वह नीली नीली दिखाई देती है । वह हम लोगों से बहुत दूर है । 
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इससे बहुत पतली जान पड़ती है। अपने पतलेपन और नीले रङ्ग के 
कारण वह ऐसी मालूम होती है जेसे चक्र झी धार पर लगे हुए मोरचे 
की पतली पतलो तह । 

“हे दोधनयनी ! समुद्र-तीर-वत्तिनी वायु शायद यह समक रही है 
कि तेरे बिम्बाधर में विद्यमान रस का मैं बेतरह प्यासा हूँ । अतएव, मुझे 
इतना धीरज नहीं कि मैं तेरा शड्भार हो चुकने तक ठहरा रहूँ--मुझे एक 
एक पल भारी सा हो रहा है। यही सोच कर मानों वह तेरे मुख का 
मण्डन, केतङ्ी के फूलों की पराग-रज से, कर रही है | जल्दी के कारण 
मैं तेरे मुख का मण्डन नहीं होने देता | इससे, मुझ पर कृपा करके, वायु 
ही तेरे मुख का मण्डन सा कर रही है। 

“देख ता, विमान कितने वेग से जा रहा है। हम लोग, पल ही भर में 
समुद्र पार करके, किनारे पर, पहुँच गये । समुद्र-तट की शोभा भो देखने 
ही लायक है । फल्नों से लदे हुए सुपारी के पेड़ बहुत ही भले मालम होते 
हैं। फटी हुई सीपियां से निकले हुए मोतियों के ढेर के ढेर रेत पर पड़े 
हुए कैसे अच्छे लगते हैं । 

“हे मृगनयनी ! ज़रा पीछे मुड़ कर तो देख । न मालूम कितनी दूर 
हम लोग निकल आये। केले के समान सुन्दर जट्काओंवाली जानकी | 
संमुद्रतीर-वर्तिनी वन-भूमि पर ते एक दृष्टि डाल । जैसे जैसे समुद्र 
होता जाता है वैसे ही वैसे बह उसके भीतर से निकलती हुई 
आती है । 

“इस विमान की गति को तो देख । मैं इसकी कहाँ तक प्रशंसा 


है । यह मेरे मन की भी बात समभ जाता है । 
“(प्रिये | अब दोपहर का समय है । इसीसे धूप 
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““इस समय हमारा विमान बादलों के बीच से जा रहा है। अतएव, 
कुतूहल में आकर जब तू अपना हाथ विमान की खिड़कियों से बाहर 
निकाल कर किसी मेघ को छा देती है तब्र बड़ा मज़ा होता है । हे कापन- 
शीले | उस समय वह मेघ अपना बिजलीरूपी चमकोला भुजबन्द उतार कर 
ठे एक और गहना सा देने लगता है। एक भुजबन्द तो पहले ही से तेरी 
बाँह पर है । परन्तु, वह शायद कहता होगा कि एक उसका भी चिह सही । 

“गेरुये वस्न धारण करनेवाले ये तपस्वी » चिरकाल से उजड़े हुए अपने 
अपने आश्रमों में आ कर, इस सभय, उनमें नई पर्शशालाये' बना रहे हैं। 
राक्षसों के डर से अपने आश्रम छोड़ कर ये लोग भाग गये थे । परन्तु अब 
उनका डर नहीं । अब तो इस जनस्थान में सब प्रकार आनन्द हे; किसी 
विन्न का नाम तक नहीं । इसीसे ये फिर बसने आये हैं । 

“देख, यह वही स्थान है जहाँ तुभे हूँढ़ते हूँढ़ते मैंने तेरा एक बिछुआ 
जमीन पर पड़ा पाया था । उसने तेरे चरणारविन्दों से बिछुड़ने के दुःख से 


मौनसा साध लिया था-वोलना ही बन्द सा कर दिया था । इन लताश्ों- 


को देख कर भी मुझे एक बात याद आ गई । इन बेचारियों में बोलने की 
शक्ति तो है नहीं । इस कारण, जिस मार्ग से तुझे राक्षस हर ले गया था 
उसे इन्होंने, ऋपापूर्व्वक, अपनी कुक हुए पत्तोंवाली डालियों से मुझे 
दिखाया था। इन हरिशियों का भी मैं बहुत कृतज्ञ हुँ । तेरे वियोग में सुभे व्या- 
कुल देख इन्होंने चरना बन्द करके, ऊँची पलकों वाली अपनी आँखे दक्षिण 
दिशा की तरफ उठाई थाँ । जिस मार्ग से तू गई थी उसकी मुझे कुछ भी 
खबर न थी। यह बात इन्हें मालूम सी हो गई थी। इसी से इन्होंने तेरे 
माग की सूचना देकर मुझे अनुगृहीत किया था। 

“देख, माल्यवान्‌ पर्वत का आकाशः्सर्शी शिखर वह सामने दिखाई 
दे रहा है। यह वही शिखर है जिस पर बादलों ने नया मेंह, और तेरी 
वियोग-व्यथा से व्यथित मैंने आँसू, एक ही साथ, बरसाये थे। उस समय 
वर्षाकाल था । इसी से तेरे वियोग को व्यथा मुझे और भी अधिक दुःख- 
दायिनी हो रही थी। पानी बरस जाने के कारण छोटे छोटे तालाबों से 
सुगन्धि आ रही थी; कदम्ब के पेड़ों पर अधखिले फूल शाभा पा रहे थे; 
भर मोरों का शोर मनोहारी खर में हो रहा था । परन्तु सुख के ये सारे 
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सामान, विना तेरे, सुभे अदन्त असह्य थे । जिस समय मैं इस पर ठहरा 
हुआ था उस समय गुफाओं के भीतर प्रतिध्वनित हेनेवाली मेघो की 
गर्जना ने मुझे बड़ा दुःख दिया था । उसे सुन कर मेरा धीरज प्रायः छुट 
गया था । बात यह थी कि उस समय मुझे तु भीरु का कम्पपूर्ण आलि- 
ङ्गन याद आ गया था । मेधों को गरजते सुन तू डर कर कापती हुई मेरी 
गोद में आ जाती थी । इसका मुके एक नहीं, अनेक बार, अनुभव हे। चुका 
था । इसी से तेरे हरे जाने के बाद, इस पर्वत के शिखर पर, मेघ- 
गर्जना सुन कर वे सारी बाते' मुझे याद आ गई थीं और बड़ी कठिनता 
से मैं उस गर्जना को सह सका था । इस पर्वत के शिखर पर एक बात 
और भी ऐसी हुई थी जिससे मुभे दुःख पहुँचा था । पानी बरस जाने के a 
कारण, ज़मीन से उठी हुई भाफ का योग पाकर, खिली हुई नई कन्दलियों 
ने तेरी आँखों की शोभा की होड़ की थी । उनके अरुणिमामय फूल देकर 
सुभे, वैवाहिक घुवाँ लगने से अरुण हुई तेरी आँखों का स्मरण हदो आया 
था । इसी से मेरे हृदय को पीड़ा पहुँची थी । 

“अब हम लोग पम्पासरोवर के पास आ पहुँचे । देख ते। उसके तट 
पर नरकुल का कितना घना वन है । उसने तीरवरत्ती जल को ढक सा लिया 
है । उसके भीतर, तट पर, बैठे हुए चञ्चल सारस पक्षी बहुत ही कम | 
दिखाई देते हैं | दूर तक चल कर जाने के कारण थकी हुई मेरी दृष्टि इस 2 4 
सरोवर का जल पी सी रही है। यहीं, इस सरोवर के किनारे मैंने चकवा- | 
चकवी के जोड़े देखे थे। अपनी अपनी चोंचों में कमल के केसर लेकर वे 
एक दूसरे को दे रहे थे | वे संयोगी थे; और, में, तुझसे बहुत दूर होने के 
कारण, वियोगी था। इससे मैंने उन्हें अन्त चावभरी दृष्टि से देखा चा। ._ 
उस समय मेरा बुरा हाल्न था। मेरी विचार-बुद्धि जाती सी रही थी | 
सरोवर के तट पर अशोक की उस लता को, जो फूलों के गोल गाल 
गुच्छों से कुक रही है, देख कर मुझे तेरा श्रम हो गया था । मुझे ऐसा . 


इस 


सच बात बतला कर लक्ष्मण मुभ्ते रोक न देते तो मै 
हृदय से लगा लेता । 
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“देख, गोदावरी भी आ गई । विमान के झरोशों से बाहर लटकती हुई 
तेरी सोने को करधनी के घुँघुरुओं का शब्द सुन कर, गोदावरी के सारस पत्ती, 
आकाश में उड़ते हुए, आगे बढ़ कर, तुझसे भेंट सी करने आ रहे हैं । 

“अह्ना ! बहुत दिनों के बाद आज फिर पञ्चवटी के दर्शन हुए हैं । 
यह वही पठ्चवटी है जिसमें तूने, कटि ऋमज़ोर होने पर भी, आम के 
पौधों को, पानी से घड़े भर भर कर, सांचा था । देख तो इसके सग, मुँह 
ऊपर को उठाये हुए, हम लोगों की तरफ कितनी उत्सुकता से देख रहे हैं । 
इसे दुबारा देख कर आज सुभे बड़ा ही आनन्द हो रहा है । मुझे इस 


समय उस दिन की याद आ रही है जिस दिन आखेट से निपट कर, तेरी 


गोद में अपना सिर रक्खे इंए, नरकुल को कुटी के भीतर, एकान्त में, 
गोदावरी के किनारे, मैं सो गया था । उस समय, नदी की तरङ्गों को 
छूकर आई हुई वायु ने, मेरी सारी थकावट, एक पल में, दूर कर दी 
थी । क्यों, याद है न ? 

“अगस्त्य सुनि का नाम तो तूने अवश्य ही सुना होगा । शरत्काल में 
उनके उदय से सारे जलाशयों के जल निम्भल हो जाते हैं । मैले जलों को 
नि्म्मेल करनेवाले उन्हीं अगस्त्य का यह भूतलवर्त्ती स्थान है । इनकी महिमा 
श्रवरशेनीय है । इन्होंने अपनी औँह टेढ़ी करके, केवल एक बार कोपपूर्ण 
दृष्टि से देख कर ही, नहुष-नरेश को ईन्द्र को पदवी से भ्रष्ट कर दिया था । 
परम कीर्तिमान्‌ भरगस्त्य मुनि, इस समय, अम्निहोत्र कर रहे हैं। आहवनीय, 
गाहंपत्य और दक्षिण नामक उनकी तीनों आगो से उठा हुआ, इव्य की 
सुगन्धि से युक्त धुवाँ, देख, इम लोगों के विमान-मार्ग तक में छाया हु्रा 
है । उसे सूँघने से मेरा रजोगुण दूर हा. गया और मेरी आत्मा हलकी सी 
हो गई। 

` “है मानिनी ! वह शातकर्शि मुनि का पश्चाप्सर नामक विहार-सरोवर 
है । वह वन से घिरा हुआ है। अतएव, यहाँ से वह वन के घीच चमकता 
हुआ ऐसा दिखाई देता है जैसे, दूर से देखने पर, मेधो के बीच चमकता 
हुआ चन्द्रमा का बिम्ब थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है । पूर्वकाल में शातकणिं 
युनि ने यहाँ पर बड़ी ही धोर तपस्या की थी । मृगो के साथ साथ फिरते 
हुए उन्होंने केवल कुश के अंकुर खाकर अपनी प्राश-रच्षा की थी । उनकी 
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` देवाङ्गनाये इसके पास भेजों । उन्होंने इसके सामने उपस्थित होकर नोना 
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ऐसी उग्र तपस्या से डरे हुए इन्द्र ने यहीं उन्हें पाँच अप्सराओं के यावनरूपी 


कपट-जाज्न में फँसाया था। अब भी वे यहीं रहते हैं | इस सरोवर के 

ल के भीतर बने हुए मन्दिर में उनका निवास है । इस समय उनके यहाँ 
गाना-बजाना हे। रहा है। देख, मदड़ की गम्भीर ध्वनि यहाँ, आकाश | 
तक में, सुनाई दे रही है। उसकी प्रतिध्वनि से पुष्पक-विमान के ऊपरी | 
कमरे, क्षण क्षण में, गुजायमान हो रहे हैं । 

“'सुतीच्ण नाम का यह दूसरा तपस्वी है | इसका चरित्र बहुत ही उदार | 

र स्वभाव बहुत ही सैम्य है | देख तो यह कितनी कठिन तपस्या कर 
रहा है। नीचे तो, इसकी चारों तरफ, चार जगह, भ्राग धधक रही है ड़ 
और ऊपर, इसके सिर पर, आकाश में, सूयय तप रहा है । इस प्रकार | 
इसे तपस्या करते देख, इन्द्र के मन में, एक बार सन्देह उत्पन्न हुआ । उसने ६ 
कहा, ऐसा न हो जे ऐसी उम्र तपस्या के प्रभाव से यह तपल्वी मेरा [ 
इन्ट्रासन छीन - ले । ्रतएव, इसे तप से डिगाने के लिए उसने बहुत सी 


प्रकार की शंगार-चेष्टाये' कीं । मन्द मन्द सुसकराती हुई उन्होंने कभी तो 
इस पर अपने कटाचों की वर्षा की; कभी, किसी न किसी बहाने, अपनी 
कमर की श्रधखुली करधनी दिखलाई; और कभी अपने हाव-भावों से इसे 
माहित करना चाहा । परन्तु उनकी एक न चली | इस तषखी का मन 
मैला तक न हुआ और उन्हें विफल मनोरथ होकर लौट जाना पड़ा । देख 
तो यह मुझ पर कितेनी कृपा करता है । ऊध्वेबाहु होने के कारण इसका 
बायाँ हाथ तो ऊपर को उठा हुआ है। वह तो कुछ काम देता नहीं । 


कर रहा है। इसी दाहने हाथ से यह कुशों के अंकुर तोड़ता है * 
से स॒गों को भी खुजलाता है। इसके इस हाथ में पहनी हुई कक्‌ 


बालता चहीं | ्रतएव, मेरे प्रणाम न 
करना पड़ा है | बीच में विमान आ जाने से : 


था । परन्तु भ्व रुकावट दूर हो गई है । 
सूर्य में लगा. रहा है। 235 
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“यह पवित्र तपोवन प्रसिद्ध अग्निहोत्री शरभङ्ग नामक तपस्वी का है। । 
इसमें सभी को शरण मिलती है। कोई यहाँ से विसुख नहीं लौटने पाता। 
समिधों से चिरकाल तक अग्नि को तृप्र करके भी जत्र शरभङ्ग सुनि को 
सि न हुई तब उसने मन्त्रों से पवित्र हुए अपने शरीर तक को आग्नि में 
हवन कर दिया । सुपुत्र की. तरह पाले गये उसके आश्रम के ये पेड़ ही, अब, 
उसकी तरफ से, अतिथि-सेवा का काम करते हैं । अपनी सुखद छाया से 
ये आये-गये लोगों की थक्रावट दूर करते हैं और अपने मीठे तथा बहुत होने- 
वाले फलों से उनकी भूख मिटाते हैं । 

“इस समय हम लोग चित्रकूट के ऊपर से जा रहे हैं । हे ऊँचे-नी चे 
अङ्गोंबाली ! यह पर्वत सुभे गर्विष्ठ बैल के समान मालूम हो रहा है । बैल 
अपने गुहा-सदृश मुँह से घोर नाद करता है । यह भी अपने शुहारूपी 
मुँह से भरनें का घन-घार शब्द करता है। टीलों या मिट्टी के धुस्सों पर 
टकर मारने से बैल के सांगों की नोकों पर कीचड़ लग जाता है। इसके 
भी शिखररूपी सींगों पर मेघो के ठहरने से काला काला कीचड़ सा लगा 
हुश्रा मालूम होता है। यह पर्वत मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि मेरी 
दृष्टि इसकी तरफ बलपूर्वक खिंची सी जा रही है । 

“यह मन्दाकिनी नाम की नदी है। इसका जल बहुत ही निम्मेल है। 
देख तो यह कैसी धीरे धीरे बह रही है। इम लोगों के विमान से यह दूर 
'है। इससे इसकी धारा बहुत पतली दिखाई देती है। यह पर्वत की तल- 
हटी में बहती जा रहो है और ऐसी मालूम हो रही है जैसे प्रथ्वी के गले 
में मोतियोॉं की माला पड़ी हो । 

“पहाड़ के पास तमाल का वह पेड़ कितना सुन्दर है। यवांकुर के 
समान तेरे कुछ कुछ पीले कपोलों की शोभा बढ़ाने के लिए मैंने इसी 
तमाल के सुगन्धिपर्ण 'कोमल पत्ते तोड़ कर तेरे लिए कर्शफूल बनाये थे । 

“यह महर्षि अत्रि का पावन वन है । यहीं अपने आश्रम में वे तपस्या 
करते हैं। इसके पेड़ों पर फूलों केता कहीं चिह नहीं; पर फलों से 
वे सब के सब, चोटी तक, लदे हुए हैं । इससे सिद्ध है कि इस वन के 
बृत्त बिना फूले ही फलते हैं। इसके जङ्गली जीवों को कोई छेड़ नहीं 
सकता । किसी में इतनी शक्ति या साहस ही नहीं जो उन्हें मारे या कष्ट 
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दे | इसी से वे बेतरह हिल गये हैं और निभय विचरण कर रहे हैं। ये. 
घटित घटनाये महषि अत्रि की उम्र तपस्या के प्रभाव की सूचना दे 
दी हें। जा त्रिपथगा गङ्गा महादेवजी के मस्तक पर माला के सदृश 
शोथा देती है और जिसमें खिले हुए सुवर्ण-कमलों कों सप्तषि अपने हाथों: 
से तोड़े हैं उसेही, सुनते हैं, अत्रि की पल्ली अनसूया ने, तपाधनी सुनियों 


र 


के स्न के लिए, यहाँ बहाया था । वीरासन लगाकर ध्यान में निम्न 
हुए ऋषियों की वेदियों के बीच में खड़े हुए ये पेड़ भी, हृदय में, एक : 
अपूर्व भाव पैदा करते हैं । पवन न चलने के कारण निश्चल. खड़े हुए ये 
पेड़ स्वयं भी ध्यानमग्न से मालूम होते हैं । 
“अब हम लोंग प्रयाग आ गये । देख यह वही श्याम नाम का वट-वृत्ष | 
है जिसकी पूजा करके, एक बार, तूने कुछ याचना की थी | यह इस समय, 
खूब फल रहा है। अतएव, चुन्नियां सहित पन्नों के ढेर की तरह 
चमकता है । 
“हे निर्दोष अङ्गों वाली ! गङ्गा और यमुना के सङ्गम के दशेन कर । 
शुभ्रवर्ण गङ्गा में नीलवर्ण यमुना साफ़ अलग. मालूम हो रही है । यमुना | 
की नीली नीली तरङ्गों से थक, किया गया गङ्गा का प्रवाह बहुतही भला 
मालूम होता है | कहां तो गङ्गा की धारा, बड़ी प्रभा विस्तार करने वात्न, 
बीच बीच नीलम गुथे हुए मुक्ताहार के सदृश शोभित है; और, कहीं बीच 
बीच नीले कमल पोहे हुए सफेद कमलों की माला के सदृश शोभा 
है। कहीं तो वह मानस-सरोवर के प्रेमी राजहंसों की उस 


~ 
2 


शररकाल की सफेद मेघमाला के सदृश भासित: 
वह काले सांपों का गहना और सफेद भस्म धा 
के शरीर के सदश मालूम होती है। नी। 


२०६ 'रघुबंश । 


यमुना नामक दो पत्नियों के इस सङ्गम में ख़ान करने वाले देहधारियों की. 
आत्मा पवित्र हो जाती है और तस्वज्ञान की प्राप्ति के बिनाही उन्हें जन्म- 
मरण के फन्दे से छुट्टी मिल जाती है। वे सदा झे लिए देहबन्धन के 
झंझट से छूट जाते हैं । 

“यह निषादों के नरेश का वह गाँव है जहाँ मैंने सिर से सणि उतार 
कर जटा-जूट बाँधे थे और जहाँ मुझे ऐसा करते देख सुमन्त यह कह 
कर रोया था कि--'कैकेयी ! ले, अब तो तेरे मनोरथ सिद्ध हुए !? 

“आहा ! यहाँ से ता संरयू देख पड़ने लगी । वेद जिस तरह बुद्धि का 
प्रधान कारण अव्यक्त बतलाते हैं उसी तरह बड़े बड़े विज्ञानी सुनि इस 
नदीं का आदि-कारण- इसका उद्दम-स्थान--अ्रह्मसरोवर बतलाते हैं-वह 
्रह्मसरोवर जिसमें खिले हुए सुवर्श-कमलों की रज, ख्रान करते समय, 
यचषों की स्त्रियों की छाती में लग लग जाती है। इसके किनारे किनारे 
यच्षों के प्रालूस कितने यूप-नामक सम्भे गड़े हुए हैं । अश्वमेध-यज्ञ 
समाप्त होने पर, अवभ्रथ-नामक खान कर के, इच्चाकुवंशी राजाओं ने 

इसके जल को और भी अधिक पवित्र कर दिया है । ऐसी पुण्यताया यह 
सरयू अयोध्या-राजधानी के पासही बहती है । इसकी बालुका पूर्ण-तटरूपी 

3 गोद में सुख से खेलने और दुग्धवत्‌ जल पीकर बड़े होने वाले उत्तर- 
कोसल के राजाओं की यह घाय के समान है। इसी से मैं इसे बड़े आदर 
की दृष्टि से देखता हूँ । मेरे माननोय पिता के वियोग को प्राप्त हुई मेरी 

i माता के समान यह सरयू, चौदह वर्ष तक दूर देश में रहने के भ्रनन्तर 
युझे अयोध्या को आते देख, वायु को शीतलता देने वाले अपने तरङ्गरूपी 
हाथों से मेरा आलिङ्गन सा कर रही है। 

 संन्ध्या के समान लालिमा लिये हुए धूल सामने उड़ती दिखाई दे 
रही है | जान पड़ता है, हनूमान से मेरे आगमन का समाचार सुन कर, 
सेना को साथ लिये हुए भरत, आगे बढ़ कर, मुझसे मिलने आ रहे हैं । 
वे पूरे साधु हैं । श्रवएव, युके विश्वास है कि प्रतिज्ञा का पालन करके 
लौटे हुए मुभे वे निजःरक्षित राजलक्ष्मी को उसी तरह अछूती सौंप देंगे 
जिस तरह कि युद्ध में खर-दूषण आदि को मार कर लौटे हुए मुझे लक्ष्मण 
ने तुके सौंपा था। 


तेरहवाँ सगे । २०४ 


“मेरा विचार सच निकला । छाल के कपड़े पहने और अध्यै हाथ में 
लिये हुए, बूढ़े बूढ़े मन्त्रियां के साथ, भरत मुझसे मिलने के लिए पैदल 
आा रहे हैं | शुरु वशिष्ठ तो उनके आगे हैं ओर सेना पीछे। भरत की मु 
पर आपूर्व भक्ति है । पिता ने राजलक्ष्मी को उनकी गोद में दे दिया। परन्तु 
भरत ने, युवा होकर भी, उसे हाथ न लगाया । मुक में अत्यधिक श्रद्धा 
रखने के कारण उसे उन्होंने चौदह वर्ष तक वैसी ही अनभोगी रक्खा । 
पास पास रहने पर भी यदि युवक और युवती के मन में विकार न उत्पन्न 
ह तो वह असिधारःब्रत कहलाता है । तलवार की धार पर चलने के 
समान इस ब्रत को साध ले जाना बड़ाही कठिन काम है। भरत ने इतने 
वर्ष तक लक्ष्मी को अनभोगी रख कर इसी महा-कठिन व्रत की साधना की 
है । अतएव उनके निर्म्मल चरित्र की जितनी प्रशंसा की जाय कम है ।” 

रामचन्द्रजी के इतना कह चुकने पर विमान को उनके मन की बात 4 
विदित हो गई। वह जान गया कि अब बे उतरना चाहते हैं । विमान में [ 
एक प्रकार का देवतापन था । वह अपने अधिदेवता की प्रेरणा से, देवता 
ही की तरह सारे काम करता था । अतएव वह आकाश से उतर पड़ा । 
उस समय, भरत के पीछे पीछे आती हुई अयोध्या की प्रजा ने उसे बड़ी 
ही विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखा। ज़मीन से थोड़ी ही ऊँचाई पर आकर विमान 
ठहर गया । तब स्फटिक-मणि जड़े हुए डण्डांवाली सीढ़ी उससे ल़टकादी 

$ । ज़मीन पर उसके टिक जाने पर, विभीषण ने, आगे बढ़कर, कहा 
“महाराज, इसी पर पेर रख कर उतर आइए |? सुग्रीव भी रामचन्द्र की 
सेवा में सदा ही दत्तचित्त रहते थे । उन्होंने अपने हाथ का सहारा हा हि: 


का दिया हुआ अर्ध्य प्रहण करके, आँखों से आँसू बहाते 
भरत को गले से लिपटा लिया । फिर, उन्होंने बड़े 


२१० ह रघुवंश । 
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कारण उनकी डाढ़ियों के बाल बेतरह बढ़ रहे थे। अतएब, उनके चेहरे कुछ 
के कुछ हो गये थे। वे बढ़ी हुई बरोदिया या जटां वाले बरगद के वृत्तों , 
को तरह मालूम हो रहे थे | भरत और रामचन्द्र का मिल्लाप हो चुके. 
पर, मन्त्रयां ने बड़े ही भक्तिभाव से रामचन्द्र को प्रशाम किया । रामः 
चन्द्रजी ने प्रसन्नतापूर्ण दृष्टि से उनकी तरफ़ देखा सैपर मदी वाणी से 
ङुराल-समाचार पूछ कर उन पर अपना अनुग्रह प्रकट किया 
इसके बाद, रामचन्द्रजी ने सुग्रीव और विभीषण का परिचय भरत से 
कराया । वे बोले: -- भाई, ये रीं और बन्दरों के राजा सुग्रोब हैं। 
इन्होंने विपत्ति में सेरा साथ दिया था | और, ये पुलसस्मपुत्र विभीषण हैं। 
युद्ध में सबसे आगे इन्हीं का हाथ उठा था । पहला प्रहार सदा इन्हाँने 
किया था ।” रामचन्द्र के सुख से सुम्रोव और विभीषण की इतनी बड़ाई 
सुन कर, भरत ने लक्ष्मण को तो छोड़ दिया; इन्हीं दोनों को उन्होंने बड़े 
आदर से प्रणाम किया | तदनन्तर, वे सुमित्रा-नन्दन श्रीलच्मण से मिले. 
र उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया । लक्ष्मण ने भरत को उठा 
कर बलपूर्व्वक अपने हृदय से लगा लिया | उस समय ऐसा मालूम हुआ 
जैसे मेघनाद के प्रहारों के घाव लगने के कारण कर्कश हुए अपने वक्ष:- 
स्थल से लक्ष्मणजी भरत की भुजाओं के बीचबाले भाग को पीड़ित सा 
कर रहे हैं |. पल 
रामचन्द्र को आज्ञा से, बन्दरों की सेना के स्वामी, मनुष्य का रूप 
धारण करके, बड़े बड़े हाथियों पर सवार हो गये. । हाथी थे मतवाले | उनके 
शरीर से, कई जगह, मद की धारा झर रही थी। अतएव गजारोही. सेना: 
पतियों को भरने भरते हुए पहाड़ों पर चढ़ने का सा आनन्द आया । 
निशाचरों के राजा विभीषण भी, दशरथ-नन्दन रामचन्द्र की.आज्ञा से, 
अपने साथियों सहित रथों पर सवार इए । रामचन्द्र के रथां को देखं. 
कर विभीषण को बड़ा आश्चर्य हुआ । विभीषण के रथ माया से रचे गये 
थे और रामचन्द्र के. रथ कारीगरों के बनाये हुए थे । परन्तु रामचन्द्र के 
रथों की शोभा और सुन्दरता विभीषण के रथों से कहीं बढ़कर थी । 
तदनन्तर, अपने छोटे भाई लक्ष्मण भ्रौर भरत को साथ लेकर, रामः 
चन्द्रजी लहराती हुई पताक्रा से शोभित और आरोही की इच्छा के अनुसार 


तेरहवाँ सगे । २११ 
चलने वाले पुष्पक-विमान पर फिर सवार हुए | उस समय वे चमकती हुई 
बिजलीवाले सायङ्कालीन बादल पर, बुध और बृहस्पति के योग से शोभा- 
यसान, चन्द्रमा के समान प्रालूम हुए । 

वहाँ, रथ पर, प्रलय से आदि-वराह की उद्धार की हुई पृथ्वी के समान, 
अथवा सेधा की घटा से शरत्काल की उद्धार की हुई चन्द्र की चन्द्रिका के 
समान दशकण्ठ के कठोर संकट से रामचन्द्र की उद्धार की हुई धैय्यवती 
सीता की बन्दना भरत ने बड़े ही भक्ति-भाव से की । रावण की प्रणयपुणे 
विनती भङ्ग करने के ब्रत की रक्षा में दृढ़ता दिखानेवाले जानकोजी के वन्द- 
नीय चरणों पर, भरत ने, बड़े भाई का अनुकरण करने के कारण, बढ़ी हुई 
जटाओं वाला अपना मस्तक रख दिया । उस समय जानकीजी के पूजनीय 
पैरों को जोड़े और साधु-शिरोमणि भरत के जटाधारी शीश ने, परस्पर मिल 
कर, एक दूसरे की पवित्रता को और भी अधिक कर दिया । 

आगे आगे अयोध्या की प्रजा चली; उसके पीछे धीरे धीरे रामचन्द्रजी 
का विमान । आध कोस चलने पर अयोध्या का विस्तृत उद्यान मिला। उसमें 
शतरन्न ने डेरे लगवा कर उन्हें खूब सजा रक्खा था । विमान से उतर कर 
वहीं रामचन्द्रजी ठहर गये । 


चोदहवाँ से । 
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सीता का परित्याग | 


23222858 हाँ, उस उद्यान में, रामचन्द्र और लक्ष्मण को, एकही साथ, 
भ व ५ अपनी अपनी माता के दशन हुए । उन्होंने देखा कि पति के 
Fy ह मरने से उनकी दोनों मातायें, कौशल्या और सुमित्रा, आश्रय- 
दाता बृत्त के कट जाने से दो लताओं के समान बहुतही शोचनीय दशा को 
प्राप्त हैं । वैरियों का विनाश करके लौटे हुए परम पराक्रमी राम-लक्ष्मण ने, 
उनके पैरों पर अपने अपने सिर रख कर, क्रम क्रम से उन्हें प्रणाम किया । 
चोदह वर्ष के बाद पुत्रों की पुनरपि प्राप्ति होने के कारण उनकी आँखों में 
श्रांसू भर आये । अतएव वे राम-लच््मण को अच्छो तरह न देख सकां | 
परन्तु पुत्र-स्पश से जो सुख होता है उसका उन्हें अनुभव था। इसंसे 
्पशीःसुख होने पर, भूतपूर्व अजुभव द्वारा, उन्हेंने अपने अपने पुत्र को 
पहचान लिया । उन्हें इतना आनन्द हुआ कि उनकी आँखों से आनन्द के 
शीतल ँसु्रों की झड़ी लग गई। उस झड़ी ने उनके शोक के आँसुओं 
को इस तरह तोड़ दिया जिस तरह कि हिमालय के गले हुए बु की धारा, 
शूप से तपे हुए गङ्गा और सरयू के जल के प्रवाह को तोड़ देती है। वे 
अपने शोक को भूल गई । पुत्र-दशन से उनका दुःख सुख में बदल गया । 
वे अपने अपने पुत्र के शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरने, और, उस पर 
राक्षसों के शखों के ्राघात से उत्पन्न हुए घावों के चिहों को इस तरह 
दयाद्र होकर छूने लगीं, मानों वे अभी हाल के लगे हुए टटके घाव हों। 
क्षत्रिय-जाति की खियों की यह सदाही कामना रहती है कि बे वीरप्रसू 
कहलावें--उनके पुत्र शुरवीर और योद्धा हों । परन्तु राम-लक्ष्मण के शरीर 
पर शखों के चिद्व देख कर कौशल्या और सुमित्रा ते वीरप्रसू-पदवी ह 


a 


। । चौद्हवाँ सरग । 


अकाङ चा न की । उन्होंने कहा--हम वीरजननी नहीं कहलाना चाहती । 
हमारे प्यारे पुत्रों कों इस प्रकार शाख्राधात की व्यथा न सहनी 
पड़ती तो अच्छा होता । 

इतने में अपने खर्गवासी श्वसुर की दोनों रानियों, अर्थात्‌ काशल्या 
र सुमित्रा, को समान भक्ति-भाव से प्रणाम करते हुए सीता ने कहा:- 
“माँ ! पति को दुःख देनेवाली, आपकी बहू, यह कुलक्षणी सीता आपकी 
वन्दना करती है |” यह सुन कर उन दोनों रानियों ने कहा:-- बेटी | 
उठ । यह तेरेही पवित्र आचरण का प्रभाव है जो इतना बड़ा दुःख झेल 
कर भाई सहित तेरा पति फिर हमें देखने को मिला ।” इसमें सन्देह नहीं 
कि सीता जैसी सुलक्षणी और सब की प्यारी बहू के विषय में ऐसे ही प्यारे 
वचनों का प्रयोग उचित था । कौशल्या और सुमित्रा के यें वचन तो प्यारे 
होकर सच भी थे। अतएव, उनके प्रयोग के औचित्य का कहना 
ही क्या ? 

रघुकुल-केतु रामचन्द्रजी के राज्याभिषेक का आरम्भ तो उनकी | दोनों 
माताश्रों के आँसुओं से, पहले ही, हो चुका था। पूत्ति उसकी होने को _ 
थी । सो बह सोने के कलशं में तीथाँ से लाये गये जलो से बूढ़े बूढ़े | 
मन्त्रियों के द्वारा हुई । राक्षसों और बन्दरों के नायक चारों तरफृ दौड़ | 
पड़े । समुद्रों, सरोवरों रार नदियों से भर भर कर वे जल ले आये | वह 
जल--विन्ध्याचल के ऊपर मेघों के जल की तरह--विजयी रामचन्द्र के _ 
शीश पर डाला गया | यथाविधि उनका राज्याभिषेक हुआ | तपखींका $ 
वेश भी जिसका इतना दर्शनीय था उसके राजेन्द्रःहूप की शोभा बहुत | 2 
बढ़ जायगी, इसमें सन्देह करने को जगह ही कहाँ! वह तो ड ; | 
अर्थात्‌ दुगुनी, ह गई । एक तो रामचन्द्र की स्वाभाविः 
राजसी-रूप-रचना की शोभा । फिर भला वह डुयुनी क्यों 


sh FF 


कर 


तारणां और बन्दनवारों से सजी हुई, (ते 
प्रवेश किया । प्रवेश के समय अयोध्या 


२१४ रघुवंश । 
हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों भाई, उन पर मन्द सन्द चमर कर रहे हैं ।. 
भरत, पीछे, उन पर छत्र धारण किये हुए खड़े हैं। उस समय देखनेवाल्े। 
को वे अपने भाइयों सहित, साक्षात्‌ साम, दान, दण्ड और भेद नामक 
चारों उपायों के समुदाय की तरह मालूम हुए । | 
` ` रामचन्द्रजी के प्रबेशन्समय में, अयोध्या के महले! के ऊपर छाये हुए 
कालागरु के धुवें की ध्वजा, वायु के भोंकों से दट कर, इधर उधर फैल 
गई । उसे देख कर ऐसा मालूम हुआ जैसे वन से लौट कर रासचन्ट्रजी ने 
अपनी पुरी की वेणी अपने हाथ से खोल दी हो । जब तक पति परदेश में 
रहता है तब तक पतिव्रता स्ियाँ कंघी-चोटी नहीं करतों; वे अपनी बेशी 
तक नहीं खोलता । अपने स्वामी रामचन्द्र के वनवासी होने से अयोध्यापुरी 
भी, पतिव्रता स्री की तरह, मानों अब तक वियोगिनी थी । इसी से रामचन्द्र 
ने उसकी वेणी खोल कर उसके वियोगीपन का चिह्न दूर कर दिया ।. 
जिस समय कर्णीरथ नाम के एक छोटे से सुसज्जित रथ पर सवार 


अपने अपने मकानों की खिड़कियों से, दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर, उन्हें 
इस तरह खुल कर प्रणाम किया कि उनके हाथों की अजुलियाँ बाहर वालों 


उनके बदन पर लगा हुआ था । वह कान्तिमान्‌ उक्टन कभी ख़राब होने- 
बाला न था। उससे प्रभा का मण्डल निकल रहा था । सीताजी के चारों 
ओर फैले हुए उस प्रभा-मण्डल् को देख कर यह मालूम होता था मानों 
रामचन्द्र ने उन्हें फ़िर आग के बीच में खड़ा करके अयोध्या को यह दिखाया 
है. कि सीताजी सर्वथा शुद्ध हैं । भतएव, उनको ग्रहण करके मैंने कोई 
अनुचित काम नहीं किया | २७ 65: ह 
_रामचन्द्रजी मित्रों का सत्कार करना ,ख़ुब जानते थे | सौहादे के तो 
वे सागरही थे । विभीषण, सुग्रीव और जाम्बुवान्‌ आदि अपने मित्रों को, 
श्रच्छे अच्छे सजे हुए मकानों में ठहरा कर, और, उनके आराम का उत्तम 
प्रबन्ध करके वे: पिता के पूजाघर में गये । वहाँ पिता के ते दशन हुए 


| चौदहबाँ सगं । ३१५ 
नहीं । उनकी पूजा की सामप्रो और चित्रमात्र वहाँ उन्हें देख पड़ा । घर 
के भीतर घुसते ही रामचन्द्र की आँखें से आँसू टपक पड़े । सामने कैकेयी 
को देख कर उन्होंने बड़ेही विनीत-भाव से कहाः--“'माता! सत्य पर 
स्थिर रहने का फल खग की प्राप्ति है । ऐसे कल्याणकारी सत्य से जा पिता 
हीं डिगे, यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप है। बार बार सोचने पर भी 
मुझे, तुम्हारे पुण्य के सिवा इसका और कोई कारण नहीं देख पड़ता। 
तुम्हारीही कृपा से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है ।”? रामचन्द्रजी के मुंह से 
यह सुन कर भरत की माता का. सारा सङ्कोच दूर हो गया । अब तक 
| केकेयी अपनी करतूत पर लज्जित थी । पर रामचन्द्रजी के उदार वचन सुन | 
| कर उसकी सारी लज्जा जाती रही । | 
रामचन्द्र ने सुप्रीव और विभीषण आदि की सेवा-शुश्रषा में ज़रा भी 
कसर न पड़ने दी। उन्होंने नाना प्रकार की कृत्रिम वस्तुओं से उनको 
| खूबही सत्कार किया । उनके मन में भी जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न हुई 
| वह तुरन्तद्दी उन्हें प्राप्त हो गई । माँगने की उन्हें ज़रूरतही न पड़ी । उके 
सन तक की बात ताड़ कर, रामचन्द्र के सेवकों ने, तत्कालही, उसकी 
| पृत्ति` कर दी । मुँह से किसी को कुछ कहने की उन्होने नौबतही न आने 
दी । रामचन्द्रजी का ऐसा अच्छा प्रबन्ध और उनके नौकरों की इतनी 
दक्षता देख कर विभीषण आदि को बड़्ाही आश्चर्य हुअआJ। | 
रामचन्द्रजी से मिलने और उनका अभिनन्दन करने के लिए आशास्य 
श्रादि कितनेही दिव्य ऋषि और सुनि भी श्रयोध्या आये। रामचन्द्र ने 


F को सुनाया । इस वृत्तान्त.से रामचन्द्र के पराक्रम 
अधिक गैरव सूचित हुआ । रामचन्द्र की स्तुति और प्रशंसा व 
अपने अपने स्थान को लौट गये। ; 
` राक्तसों और बन्दरों के खामियों को ' 


२१४ रघुवंश । 
हैं। लक्ष्मण और शत्रुन्न, दोनों भाई, उन पर अन्द मन्द चमर कर रहे हैं|. 
भरत, पीछे, उन पर छत्र धारण किये हुए खड़े हैं । उस समय देखनेवाल्े। 
को वे अपने भाइयों सहित, साक्षात्‌ साम, दान, दण्ड और भेद नामक. 
चारों उपायों के समुदाय की तरह मालूम हुए । | 
` ` रामचन्द्रजी के प्रवेशन्समय में, अयोध्या के महले! के ऊपर छाये हुए 
कालागरु के धुवें की ध्वजा, वायु के भोंकों से दट कर, इधर उधर फैल 
गई । उसे देख कर ऐसा मालूम हुआ जैसे वन से लौट कर रासचन्द्रजी ने 
अपनी पुरी की वेणी अपने हाथ से खोल दी हो । जब तक्र पति परदेश में 
रहता है तब तक पतित्रता स्रिया कंधी-चोटी नहीं करतों; वे अपनी वेणी 
तक नहीं खोलता । अपने स्वामी रामचन्द्र के वनवासी होने से अयोध्यापुरी 
भी, पतित्रता खरी की तरह, मानों अब तक वियोगिनी थी । इसी से रामचन्द्र 
ने उसकी वेणी खोल कर उसके वियोगीपन का चिह्न दूर कर दिया ।. 
जिस समय कर्णीरथ नाम के एक छोटे से सुसज्जित रथ पर सवार 
हुई सीताजी ने पुरी में प्रबेश किया उस समय अयोध्या की स्त्रियों ने, 
अपने अपने मकानों की खिड़कियों से, दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर, उन्हें 
इस तरह खुल कर प्रणाम किया कि उनके हाथों की अजुलियाँ बाहर बालों 
को भी साफ दिखाई दीं सीताजी का उस समय का वेश बड़ा ही सुन्दर 


व द वहे कान्तिमान्‌ उब्टना कभी ख़राब होने- 
बाला न था। उससे प्रभा का मण्डल निकल रहा था | सीताजी के चारों 
ओर फैले हुए उस प्रभा-मण्डल को देख कर यह मालूम होता था मानों 


में खड़ा करके अयोध्या को यह दिखाया 


अनुचित काम नहीं किया । , 
-रामचन्द्रजी मित्रों का सत्कार करना .खुब जानते थे | सोहाद के तो 


वे सागरही थे । विभीषण, सुमीव और जाम्बुवान्‌ आदि अपने मित्रों को, 
श्रच्छे अच्छे सजे हुए मकानों में ठहरा कर, और, उनके आराम का उत्तम 


प्रबन्ध करके वे. पिता के पूजाघर में गये । वहाँ पिता के ते दर्शन उन्हें F 


चैदहवाँ सगं । २१५ 
नहीं । उनकी पूजा की सामग्रो और चित्रमात्र वहाँ उन्हें देख पड़ा। घर 
| के भीतर घुसते ही रामचन्द्र की आँखों से आँसू टपक पड़े । सामने कैकेयी 
| को देख कर उन्होंने बड़ेही विनीत-भाव से कहाः--“माता! सत्य पर 
स्थिर रहने का फल स््रगं की प्राप्ति है । ऐसे कल्याणकारी सत्य से जा पिता 

हीं डिगे, यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप है। बार बार सोचने पर भी 
भ्मे, तुम्हारे पुण्य के सिवा इसका ओर कोई कारण नहीं देख पड़ता। 
तुम्हारीही कृपा से इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है ।? रामचन्द्रजी के मुंह से 
यह सुन कर भरत की माता का. सारा सङ्कोच दूर हा गया। अब तक 
केकेयी अपनी करतूत पर लज्जित थी । पर रामचन्द्रजी के उदार वचन सुन 
कर उसको सारी लज्जा जाती रही । 
| ` रामचन्द्र ने सुग्रीव और विभीषण आदि की सेवा-शुश्नषा में ज़रा भी 
कसर न पड़ने दी। उन्होंने नाना प्रकार की कृत्रिम वस्तुओं से उनको 
खूबही सत्कार किया । उनके मन में भी जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न हुई 
ह तुरन्तही उन्हें प्राप्त हो गई । माँगने की उन्हें ज़रूरतही न पड़ी । उके 
| सन तक की बात ताड़ कर, रामचन्द्र के सेवकों ने, तत्कालही, उसको 
पृत्ति` कर दी । मुँह से किसी को कुछ कहने की उन्होंने नौबतही न आने 
दी । रामचन्द्रजी का ऐसा अच्छा प्रबन्ध और उनके नौकरों की इतनी 
दक्षता देख कर विभीषण आदि को बड़ाही आश्रय्य हु्l। | 
रामचन्द्रजी से मिलने और उनका अभिनेन्दन करने के लिए अगास्य 
अदि कितनेही दिव्य ऋषि और युनि भी अयोध्या आये । रामचन्द्र ने 


गये उनके शत्र रावण का वृत्तान्त, जन्म से आरम्भ करके 
रामचन्द्र को सुनाया । इस वृत्तान्त से रामचन्द्र के पराक्रम 
अधिक गैरव सूचित हुआ । रामचन्द्र की स्तुति और प्रशंसा 
अपने अपने स्थान को लौट गये। 

- राक्तसों और बन्दरां के खामियों 
शये । . परन्तु उन्हें रांमचन्द्र ने इतने 
हुआ कि इतने दिन क्रैसे बीत गये | 


२१४ रघुवंश । 
हैं। लक्ष्मण और शत्र॒न्न, दोनों भाई, उन पर मन्द भन्द्‌ चमर कर रहे हैं |. 
भरत, पीछे, उन पर छत्र धारण किये हुए खड़े हैं । उस समय देखनेवालों 
को वे अपने भाइयों सहित, साक्षात्‌ साम, दान, दण्ड और सेद नामक. 
चारों उपायों के समुदाय की तरह मालूम हुए । 
` ` रामचन्द्रजी के प्रवेशब्समय में, अयोध्या के महले! के ऊपर छाये हुए 
कालागरु के धुवें की ध्वजा, वायु के भोंकों से दट कर, इधर उधर फैल 
गई । उसे देख कर ऐसा मालूम हुआ जैसे बन से लौट कर रामचन्द्रजी ने 
अपनी पुरी की वेणी अपने हाथ से खोल दी हे । जब तक पति परदेश में 
रहता है तब तक पतित्रता श्लियाँ कंधी-चोटी नहीं करतों; वे अपनी वेणी 
तक नहीं खोलतों । अपने स्वामी रामचन्द्र के वनवासी होने से अयोध्यापुरी 
भी, पतिव्रता स्री की तरह, मानों अब तक वियागिनी थी । इसी से रामचन्द्र 
ने उसकी वेणी खेल कर उसके वियोगीपन का चिह्न दूर कर दिया |. 
जिस समय कर्णीरथ नाम के एक छोटे से सुसज्जित रथ पर सवार 
हुई सीताजी ने पुरी में प्रवेश किया उस समय अयोध्या की खयां ने, 
अपने अपने मकानों की खिड़कियों से, दोनों हाथ जोड़ जोड़ कर, उन्हें 
इस तरह खुल कर प्रणाम किया कि उनके हाथों की अजुलियाँ बाहर वालों 
को भी साफ दिखाई दीं । सीताजी का उस समय का वेश बड़ा ही सुन्दर 
था। उनकी दोनों सासुओं ने, अपने हाथ से उनका श्वंगार करके, उन्हें 
अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनाये थे | अनसुया का दिया हुआ उबटन 
उनके बदन पर लगा हुआ था । वह कान्तिमान्‌ उब्टन कभी खराब होने- 
बाला न था। उससे प्रभा का मण्डल निकल रहा था । सीताजी के चारों 
ओर फैले हुए उस प्रभा-मण्डल को देख कर यह मालूम होता था मानों 
रामचन्द्र ने उन्हें फिर आग के बीच में खड़ा करके अयोध्या को यह दिखाया 
है. कि सीताजी सर्वथा शुद्ध झैं । अतएव, उनको ग्रहण करके मैंने कोई 
अनुचित काम नहीं किया | केकः 
-रामचन्द्रजी मित्रों का सत्कार करना ,खुब जानते थे | सौहाद के तो 
वे सागरही थे विभीषण, सुध्रीब और जाम्बुवान्‌ आदि अपने मित्रों को, 
श्रच्छे अच्छे सजे हुए मकानों में ठहरा कर, और, उनके आराम का उत्तम 
प्रबन्ध करके वे. पिता के पूजाघर में गये | वहाँ पिता के तो दर्शन क हुए 


a 
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नहीं । उनकी पूजा की सामग्रो और चित्रमात्र वहाँ उन्हें देख पड़ा । घर 
के भीतर घुसते ही रामचन्द्र की आँखों से आँसू टपक पड़े | सामने कैकेयी 
को देख कर उन्होंने बड़ेही विनीत-भाव से कहाः--““माता! सत्य पर 
स्थिर रहने का फल स्वर्ग की प्राप्ति है । ऐसे कल्याणकारी सत्य से जा पिता 
नहीं डिगे, यह तुम्हारे ही पुण्य का प्रताप है। बार बार सोचने पर भी 
युभे, तुम्हारे पुण्य के सिवा इसका और कोई कारण नहीं देख पड़ता। 
तुम्हारीही कृपा से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है |” रामचन्द्रजी के मुँह से 
यह सुन कर भरत की माता का. सारा सङ्कोच दूर हो गया । अब तक 
केकेयी अपनी करतूत पर लज्जित थी | पर रामचन्द्रजी के उदार वचन सुन ४ 
कर उसकी सारी लज्जा जाती रही । 
रामचन्द्र ने सुग्रीव और विभीषण आदि की सेवा-शुघश्रषा में ज़रा भी 
कसर न पड़ने दी। उन्होंने नाना प्रकार की कृत्रिम वस्तुओं से उनको 
खूबही सत्कार किया । उनके मन में भी जिस वस्तु की इच्छा उत्पन्न हुई 
ह तुरन्तही उन्हें प्राप्त हो गई । माँगने की उन्हें ज़रूरतही न पड़ी । उनके 
सन तक की बात ताड़ कर, रामचन्द्र के सेवकों ने, तत्कालही, उसकी 
पृत्ति` कर दी । मुँह से किसी को कुछ कहने की उन्होने नौबतही न आने _ 
दी । रामचन्द्रजी का ऐसा अच्छा प्रबन्ध और उनके नौकरों की इतनी 
द्तता देख कर विभीषण आदि को बड़ाही आश्रम्य हुआ।ा 
रामचन्द्रजी से मिलने और उनका अभिनॅन्दन करने के लिए ड 
आदि कितनेही दिव्य ऋषि और सुनि भी अयोध्या आये । रामचन्द्र ` 
उन सबका अच्छा आदर सत्कार किया । उन्होंने रामचन्द्र के हाथ से मा 
गये उनके शत्र रावण का वृत्तान्त, जन्म से आरम्भ करके सृत्यु-पः 
रामचन्द्र को सुनाया । इस वृत्तान्त से रामचन्द्र केप 
अधिक गैरव सूचित हुआ । रामचन्द्र की स्तुति और 
अपने अपने स्थान को लौट गये। | 
- राक्तसों और बन्दरों के खामियों 
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जाने की आज्ञा दी ! उस समय सीताजी ने खय' अपने हाथ से बहुमूल्य 
भेटें देकर उन्हें बिदा किया | 
जिस पुष्पक्र-विभान पर बैठ कर रामचन्द्रजी लङ्का से आये थे बह कुवेर 
का था। रावण उसे कुबेर से छीन लाया था | अतएव रावण के मारे 
जाने पर बह रामचन्द्र का हो गया था । अथवा यह कहना चाहिए कि 
रावण के प्राणों के साथ उसे भी रामचन्द्र ने ले लिया था । वह विमान 
क्या था आकाश का फूल था | आकाश में बह फूल के सदृश शोभा 
पाता था | रामचन्द्र ने उससे कहा--' 'जाव, तुम फिर कुवेर की सवारी 
का काम दे । जिस समय मैं तुम्हारी याद करूँ, आ जाना ।?? 
इस प्रकार, अपने पिता की आज्ञा से चौदह वर्ष वनवास करने के 
अनन्तर, रामचन्द्रजी को अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ | राजा होने पर 
जिस तरह उन्होने धर्म्म, अर्थ और काम के साथ, पक्षपात छोड़ कर, एक 
सः व्यवहार किया उसी तरह उन्होने अपने तीनों छोटे भाइयों के साथ 
भी व्यवहार किया। सब को उन्होने तुल्य समझा । अपने व्यबहार में 
उन्होने ज्ञरा भी विषमता नहीं आने दी । माताओं के साथ भी उन्होंने एक 
ही सा व्यवहार किया । उसकी प्रीति सब पर समान होने के कारण 
किसी के भी आदर में उन्होंने न्यूनाधिकता नहीं होने दी । छः मुखों से 
दूध पी गई क्ृत्तिकाओं पर स्वामिक्रार्चिक के समान, तीनों माताम पर 
'रामचन्ट्र ने एक सी वत्सलता प्रकट की । 
रामचन्द्र ने अपनी प्रजा का पाल्न बहुत ही अच्छी तरह किया । 
लालच उनको छू तक न गया; इससे उनकी प्रजा धनाढ्य हो गई। 
वित्नों से उत्पन्न हुए भय का नाश करने में उन्होंने सदा तत्परता दिखाई; 
इससे उनको प्रजा धाम्मिक हे गई--घर घर धर्म्मानुष्ठान होने लगे। 
नीति का श्रवलम्बन करके उन्होंने किसी को ज़रा भी सुमागं से न हटने 
दिया; इससे उनकी प्रजा उन्हें अपना पिता समझने लगी । प्रजा का दुख- 
ददं दूर करके सबको उन्होने सुखी कर दिया; इससे प्रजा उन्हें पुत्रवत्‌ प्यार 
करने लगी । सारांश यह कि रामचन्द्र की प्रजा उन्हीं से धनवती, उन्हीं 
से क्रियावती, उन्हीं से पिठूवती और उन्हीं से पुत्रवती हुई । 
पुरवासियों का जो काम जिस समय करने को होता उसे रामचन्द्र 
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उसी समय कर डालते | समय को वे कभी व्यथे न खेते। राज्य के 
काम काज करके जो समय बचता उसे वे सीता के साथ, एकान्त में 
बैठ कर, व्यतीत करते । सीता के रूप-लावण्य आदि की प्रशंसा नहीं हो 
सकती । रामचन्द्रजी के समागम का सुख लूटने के लिए, सीता का सुन्दर 
रूप धारण करके, मानों स्त्रयं लक्ष्मी ही उनके पास आ गई थी । रामचन्द्रजी 
के महल उत्तमोत्तम चित्रों से सजे हुए थे । दण्डकारण्य के प्राकृतिक दृश्यों 
और मुख्य मुख्य स्थानों के भी चित्र वहाँ थे | उन चित्रों को देख कर सीता 
के साथ बैठे हुए रामचन्द्र को दण्डक-बन की दुःखदायक बातें भी याद 
आ जाती थां | परन्तु उनसे उन्हें दुःख के बदले सुख ही होता था | 

प्रजा के काम से छुट्टी पाने पर, रामचन्द्रजी, सीता के साथ, इच्छा- 
पूर्वक, इन्द्रियों के विषय भोग करने लगे । इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने 
पर सीता के सुख पर शर-नामक घास के रङ्ग का पीलापन दिखाई दिया । 
उनके नेत्र पहले से जो अधिक पानीदार, अतएव और भी सुन्दर, हो गये। 
सीता ने इन चिह्नों से, बिना मुँह से कहे ही, अपने गर्भवती होने की 
सुचना रामचन्द्र को कर दी। रामचन्द्र को सीता का हाल मालूम हो 
गया । अतएव उन्हें बड़ी खुशी हुई । बह रूप, उस समथ, उनको बहुत 
हो अच्छा मालूम हुआ । धीरे धोरे सीता का शरीर बहुत कृश हो गया । 
गर्भ-धारण के चिह् और भी स्पष्ट दिखाई देने लगे । अतएव उन्हें रामः 
चन्द्रजी के सामने होने अथवा उनके पास बैठने में लजा मालूम होने लगी । 
परन्तु उनकी सलजता श्रैर गर्भ-स्थितिसूचक उनका शरीर देख कर राम- 
चन्द्र को प्रसन्नता होती थी । 

एक दिन सीताजी को अपने पास बिठा कर रमणशील रामचन्दरजी ने 
प्रेमपूवेंक उनसे पूछा :- 

“प्रिये वैदेहि ! तेरा मन, इस समय, किसी वस्तु-विशेष की इच्छा तो 
नहीं रखता? तुझे अपने मन का अभिलाष, सङ्कोच छोड़ कर, सु पर 
प्रकट करना चाहिए |? 


इस पर सीताजी ने कहा :— 
“भागीरथी के तीखर्ती तपोवनों का फिर एक बार मैं दशन करना 


चाहती हूँ । मेरा जी चाहता है कि मैं फिर कुछ दिन वहाँ जाकर रहुँ । 
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आहा ! वे कैसे मनेहारी तपोवन हैं । कुश वहाँ बहुत होते हैं; उनसे उन 
तपावनों को भूमि हरी दिखाई देती है। जङ्गल के हिंसन पशु, मांस खाना 
छोड़ कर, मुनियों के बलि-बैश्वदेव-क्राय्य में उपयोग किये जाने वाले 
साँवा, कोदों आर धान गदि जङ्गली थान्य, वहाँ, आनन्द से खाया: 
करते हैं । वहाँ रहने वाले मुनियों की कितनी ही कन्यकाओं से मेरी सैत्री 
भी है। अतएव, मेरे मनोविनोद का बहुत कुछ सामान वहाँ है इसीसे 
मेरा मन वहाँ जाने को ललचाता है |” 
रामचन्द्र ने कहा : 
बहुत अच्छा । मे तेरी इच्छा पूर्ण कर दूँगा |? 
सीता का मनोरथ सफल कर देने का वचन देकर रामचन्द्रजी, एक 
सेवक को साथ लिये हुए, अयोध्या का दृश्य देखने के इरादे से, अपने 
मेघस्पर्शी महले की छत पर चढ़ गये । उन्होंने देखा कि अयोध्या .में सर्वत्र 
ही प्रसन्नता के चिह्न वत्तमान हैं | राज मार्ग की दूकानों में लाखों रुपये का 
माल भरा हुआ ह; सरयू में बड़ी बड़ी नावें चल रही हैं; नगर के समीपवर्ती 
उपवर्नो आर बागीचों में बैठे हुए विलासी पुरुष आनन्द कर रहे हें। | 
ईस दृश्य को देख कर शेषनाग के समान लम्बी भुजाओं वाले और 
विश्व-विख्यात शत्रु का संहार करनेवाले, विशुद्ध-चरित, रामचन्द्रजी बहुत 
हो प्रसन्न हुए। मोज में श्राकर, उस समय. वे भद्र नामक अपने विश्वस्त 
सेवक से अयोध्या का हाल पूछने लगे। उन्होंने कहा :-- मू 
भद्र ! कहे, क्या ख़बर है? मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं ! 
श्राज कल नगर में क्या चर्चा हो रही है??? 
_ इस प्रकार रामचन्द्र के ग्रामर पूर्वक बार बार पूछने पर भद्र बोला 
है नरदेव, अयोध्या के निवासी आपके सभी कामों की प्रशंसा करते 
हैं। वे आपके चरित को बहुत ही प्रशंसनीय समकते हैं । हाँ, एक बात 
-को वे अच्छा नहीं कहते-राचस के घर मे रही हुई रानी को प्रहण कर 
लेना वे बुरा समकते हैं। बस, आपके इसी एक काम की निन्दा 
हो रही है |? 
यह सुन कर वैदेही-बल्लेभ रामचन्द्रजी के हृदय पर कंड़ी चोट लगी । 
पत्नी-पम्ब्नन्धिनी: इस निन्दा को उन्होंने अपने लिए बहुत, बड़े अपयश का 
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कारण समका । उससे उनका हृदय--लोहे के घोर घन के आधात से तपे 
हुए लोहे के सम।न-विदीरण हे। गया । बे गहरे विचार में मन्न ह गये । 
वे सोचने लगे: यह जो मुझ पर कलङ्क लगाया जाता है उसकी बात मैं 
सुनी अनसुनी करदूँ या निर्दोष पल्लो को छोड़ दूँ ? क्या करूँ, कुछ समभ 
सें नहीं आता ? कुछ देर तक, इन दोनों बातों में से एक का भी निश्चय 
उनसे न हे। सका । उनका चित्त झूत्ते की तरह चलायमान होकर कभी 
एक की तरफ चला गया कभी दूसरी को तरफ । अन्त में उन्होंने शिर 
किया कि यह कलङ्क और किसी तरह नहीं मिट सकता । इसे दूर करने 
के लिए पल्नी-्याग के सिवा ओर कोई इलाज ही नहीं। अतएव उन्होंने 
सीता का परित्याग र देना ही निश्चित किया । सच तो यह है कि जो 
लोग यश को ही सब धनों से श्रेष्ठ समभते हैं उन्हें अपने शरीर से भी यश 
अधिक प्यारा होता है। धन-सम्पत्ति, भोग-विलास और खो-पुत्र आदि 
से भी वह अधिक प्यारा होगा, इसके कहने की तो आवश्यकता ही नहीं। 

रामचन्द्र पर इस घटना का बहुत बुरा असर हुश्रा। उनका तेज 
क्षौण हा गया । उनके चेहरे पर उदासीनता छा गई । उन्होंने अपने तीनों 
भाइयों को बुला भेजा । वे आये तो उन्होंने रामचन्ट्रजी की बुरी दशा 
देखी । अतएव वे घबरा गये । उनसे रामचन्द्र ने अपनी निन्दा का वृत्तान्त 
वर्णन करके कहा: 

“भाई ! जिस वंश के हम लोग अंकुर हैं वह सूर्य से उत्पन्न हुए 
राजर्षियों का वंश है । उसी पर इस कलडूः का आरोप हुआ है। यह तो 
तुमसे छिपा ही नहीं कि मेरा आचरण सर्वथा शुद्ध है। तथापि मुँह की 
भीगो हुई वायु के कारण उत्पन्न हुए स्वच्छ दर्पण के धब्बे की तरह=-मेरे 
कारण इस उज्ज्वल वंश पर कलङ्क का यह टीका लग रहा दै । पानी की 
लहरों में तेल की बूँद की तरह, यह पुरवासियों में फैलता ही चला जा 
रहा है । आज तक, इस वंश पर, इस तरह का कलङ्क कभी न लगा या। 

ह पहला ही मौका दै । अतएव, हाथी जैसे अपने बन्धनखम्स को नहीं 
सह सकता वैसे हो मैं भो इसे नहीं सह सकता। मुझे यह अत्यन्त असझ 
है। इसे मेटने के लिए--इससे बचने के लिएन मैं जनकसुता को उसी तरह 


त्याग दूँगा जिस तरह कि पिता को आज्ञा से, आगे, मैंने थ्वी त्याग दो 
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थी । जानझी में यद्यपि शीघ्रही फलोत्पत्ति होने बाली है--यद्यपि उनका- 


प्रसूति-काल समीप आ गया है--तथापि मैं इस बात झी भी कुछ परवा न 
करूँगा । मैं जानता हूँ कि जानकी सर्दथा निर्दोष है । अतएव, पुरवासी 
उसके विषय में जा सन्देह करते हैं वह सच नहीं । परन्तु मेरे मत में लोका- 
पवाद बहुत प्रबल वस्तु है; उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। देखो न, 
चन्द्रमा में कलङ्क का नाम नहीं । वह सर्वथा शुद्ध और निमे है । परन्तु 
उस पर पृथ्वी की जा छाया पड़ती है उसी को लोगों ने कलङ्क मान रक्खा 
है । तुम शायद यह कहो कि जानकी को जा घर से निकालना ही था ते 
रावण पर चढ़ाई करके उसे मारने का परिश्रम व्यर्थ ही क्‍यों मैंने उठाया । 
परन्तु, रावण को मारने में मुके जे। प्रयास पड़ा उसे मैं व्यथ नहीं सम- 
भता ! उससे वैर का बदला लेना मेरा कतंव्य था | और, इस तरह का 
बदला किसी लाभ की आशा से थोड़े ही लिया जाता है। पैर से दबा देने 
वाले को साँप, क्रोध में आकर, जो काट खाता है वह क्या उसका लेहूँ 
पीने की आकांक्षा से थोड़े ही काटता है। साँप कभी रुधिर नहीं पीता । 
बह तो केवल बदला लेने ही के लिए काटता है | अतएव, तिय्येक-योनि में 
उत्पन्न सॉप तक जब अपने वेरी से वैर का बदला लेता है तब मैं क्यों न 
लू ? इसमें सन्देह नहीं कि मेरा निश्चय सुन कर तुमको जानकी पर दया 
आवेगी-लुम्हारा हृदय करुणा से द्र्वीभूत हो उठेगा । परन्तु, यदि तुम 
चाहते हो कि इस कलङ्करूपी पैने बाण से छिदे हुए अपने प्राण मैं कुछ दिन 
तक और धारण किये रहूँ तो तुम्हें जानकी का परिद्याग करने से मुझे न 
रोकना चाहिए ।?? 

रामचन्द्र को जानकीजी के साथ ऐसा क्रर और कठोर व्यवहार करने 
का ठान ठाने देख, उनके तीनों भाई--लक्ष्मण , भरत और शत्रन्न--सहसा 
सहम गये। उनमें से किसी के भी मुँह से “हाँ? या “नहीं? न निकला । न उन्होंने 
वैसा व्यवहार करने से रामचन्द्र को मना ही किया और न उनकी इच्छा 
के अनुकूल सलाह ही दी । सन्ने में आकर सब चुपचाप बैठे रह गये । 

यह दशा देख कर सदा सत्यवादी और तीनों लोकों में विख्यात-कीति 
रामचन्द्र ने भ्रपने परम आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण की तरफ देखा और उन्हे 
लग एकान्त में ले गये । वहाँ उनसे बे बोले: 
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“हे सौम्य ! तुम्हारी भौजाई सुनियो के तपोवनों में जाना चाहती है। 
गवती होने के कारण, उसके मन में, वहाँ जाने की इच्छा, आपही आप 
उत्पन्न । और, उसे यहाँ से हटा देना मैं चाहता भी हूँ । अतएव 
ईसा तहान, रथ पर सवार होकर तुम उसे वाल्मीकि के आश्रम में छोड 
्राश्रो । इससे उसकी इच्छा भी पूण हा जायगी आर मेरा अभीष्ट भी 
सिद्ध हा जायगा ।”” 

पिता की आज्ञा से परशुराम ने अपनी माता के साथ शत्रवत्त्‌ व्यव- 
हार करके उसका सिर जो लिया था--यह बात लक्ष्मण अच्छी तरह 
जानते थे । अतएब, उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा मान ली | बात यह 
है कि बड़ों की श्राज्ञा का पालन, बिना किसी सेच-विचार के, करना ही 
चाहिए। वे जो कहें, चाहे वह भला हो चाहे बुरा, उसे चुपचाप कर 
डालना ही मनुष्य का धर्म है। 

लक्ष्मण ने जानकीजी से जाकर कहा कि बड़े भाई ने तुम्हें तपोवन 
को ले जाने की आज्ञा दी है। वे तो यह चाहती ही थां । अतएव, बहुत 
प्रसन्न हुई । सुमन्त ने ज़रा भी न भड़कनेवाले धोड़े रथ में जोत दिये । 
उसने मन में कहा--सधे हुए ही घोड़े जोतने चाहिए; चञ्चल घोड़े जोतने 
से, सम्भव है, जानकीजी को कष्ट हो । रथ तैयार होने पर, सुमन्त ने 
घोड़ों की रास हाथ में ली और लक्ष्मण ने जानकीजी को उस पर बिठा 
कर अयोध्या से प्रस्थान कर दिया । बड़े ही अच्छे माग से सुमन्त ने रथ 
हाँका । मनोहारी दृश्यों और स्थानों को देखती हुई जानकीजी चलां । मन 
में यह सोच कर वे बहुत प्रसन्न हुई कि मेरा पति मेरा इतना प्यार करता 
है कि मेरी इच्छा होते ही उन्होंने मुझे तपोवन का फिर दशन करने के 
लिए भेज दिया । हाय ! उन्हें यह खबर ही न थी कि उनके पति ने उनके 
विषय में कल्पद्वक्त के स्वभाव को छोड़ कर असिपत्रवृत्त के खभाव को 
ग्रहण किया है ! रामचन्द्रजी अब्र तक तो जानकी के लिए कल्पवृक्ष भ्रवश्य 
थे; परन्तु अब वे नरक के असिपत्र नामक उस पेड़ के सदृश हो गये थे 
जिसके पत्तों तलवार की धार के सदृश काट करते हैं । 

रास्ते में भी लक्ष्मण ने सीताजी से असल बात न बताई । परन्तु जिस 
दुःसह भावी दुःख को उन्होंने छिपा रक्खा उसे सीताजी को दाइंनी 
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आँख ने फड़क कर बता ही दिया । सीताजी की आँखों के लिए रामचन्द्र 
का दशन बहुत ही प्यारा था। उन्हें देख कर उनकी आँखों को परमानन्द 
होता था। उसे आनन्द से वे, ओर उनके द्वारा स्वय सीताजी, चिरकाल 
के लिए बत्चित होनेवाली थीं। इसी से उनकी दाहनी आँख से न रहा 
गया । फड़क कर उसने उस भावी दुःख की सूचना कर ही दी । इस बुरे 
शकुन ने सींताजी को विकल कर दिया । उनका सुखारविन्द्‌ कुम्हल्ला गया । 


डस पर बेतरह उदासीनता छा गई । मुँह से तो उन्होंने कुछ न कहा। पर - 


अन्तःकरण से वे परमेश्वर की प्राथना करने लगीं । उन्हेंने मन ही मन 
कहा:-- भाइयों सहित राजा का भगवान्‌ कल्याण करे |?? 
मार्ग में भ्रागे बहती हुई गङ्गाजी मिलीं । बड़े भाई की आज्ञा से, वन 
में छोड़ आने के लिए, उनकी पतित्रता और सुशीला पल्ली को, ले जाते 
देख, गङ्गा ने अपने तरङ्गरूपी हाथ उठा कर लक्ष्मण से मानों यह कहा कि 
खबरदार, ऐसा काम न करना ! इन्हें छोड़ना मत ! गङ्गा के किनारे 
सुमन्त ने रथ खड़ा कर दिया और लक्ष्मण ने रथ से उतर कर अपनी 
भावज को भी उतार लिया । तब तक उस घाट का मर्लाह एक सुन्दर 
नाव ले आया । सत्यप्रतिज्ञ लक्ष्मण उसी पर सीताजी को चढ़ा कर गङ्गा 
के पार उतर गाये । पार क्‍या उतर गये, मानों बड़े भाई की आज्ञा से, 
सीताजी को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आने के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा 
की थी, उसके वे पार हो गये; उन्हेंने उसकी पूर्त्ति सी कर दी । 
गङ्गा के उस पार पहुँचने पर जब रामचन्द्र की आज्ञा सुनाने का 
कठिन प्रसङ्ग उपस्थित हुआ तब लक्ष्मण की आँखे डब डबा आई । उनका 
कण्ठ रँ ध गया कुळ देर तक उनके मुँह से शब्द ही न निकला । खैर, 
हदय को कड़ा करके, किसी तरह, उन्हेंने, उत्पात मचानेवाले मेघ से 
पत्थरों की बृष्टि के समान, अपने मुँह से राजा की वह दारुण आज्ञा उगल 
दी। उसे सुनते ही तिरस्काररूपी तीत्र लू की मारी सीताजी, लता की 
त॑रह, अपनी जन्मदात्री धरणी पर धड़ाम से गिर गई और उनके आभः 


- रणरूपी फूल उनके शरीर से टपक पड़े । विपत्ति में ख्ियों को माता ही | 


याद आती है। चाहे वह उनका दुःख दूर कर सके चाहे न कर सके 
हारा उसका ही खियों को लेना पड़ता है। हाय ! माता धरयी ने 
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सीता ह ठुःख दूर न किया । वह फटती ते उसके भीतर सीताजी प्रबेश 
कर मात कि फटी । उसे अपनी सुता के परित्याग में सन्देह सा 
हो श्राया। उसने अपने मन में मानों E पति का आचरण 
बहुतही शुद्ध है; वह बड़ा ही साधुचरित है। वह महांकुलीन भी है) 
क्योंकि इच्वाकु के वंश में उसने जन्म पाया है। फिर भला, इस तरह, 
अकस्मात्‌ बिना किसी कारण के, वह तुझे कैसे छोड़ सकता है! मुभे इस 
आज्ञा पर विश्वास नहीं । इससे मैं तुझे अपने भीतर नहीं बिठा संकती।” 

जब तक जानकीजी मूर्च्छित पड़ी रहीं तब तक उन्हें दुःख से छुटकारा 
रहा । ज्ञानेन्द्रियों का व्यापार नष्ट हो जाने से दुःख का भी उन्हें ज्ञान 
न हुआ । ल्क्ष्मणंजी ने उनके मुख पर पानी छिड़क कर और पंखा भल 
कर उन्हें जब फिर सचेत किया तब उनका हृदय दुःखाझि से बेतरह जले 
डठा। सचेत होना उन्हें मूच्छित होने से भी अधिक दुःखदायक हु । 
आहा! जानकीजी की सुशीलता का वर्णन नहीं हा सकता | यद्यपि उनके 
पति ने उन्हें, निरपराध होने पर भी, घर से निकाल दिया, तथापि, उनके 
मुँह से, पति के विषय में, एक भी दुर्वचन न निकला । उन्हेंने बार बार 
अपने ही को धिक्कारा; बार वार अपनीही निन्दा की; बार बार जन्म के 
दुखिया अपने ही जीवन का तिरस्कार किया । 

लक्ष्मण ने महासती सीताजी को बहुत कुछ ग्रासा-भरोसा देकर 
और ब्रहुत कुछ समका बुझा कर वाल्मीकि मुनि के आश्रमं का रास्ता 
बता दिया और वहां जाकर रहने की सलाह दी । फिर उन्होंने सीतांजी 
के पैरो पर गिर कर उनसे प्रार्थना की :-- 

“हे देवी ! मैं पराधीन हुँ । पराधीनता ही ने मुझसे ऐसा क्रूर कम्म 
कराया है। स्वामी की आज्ञा से मैंने आपके साथ जो ऐसा कठोर व्यवहार 
किया है उसके लिए आप मुके क्षवा करें। मैं, अन्त नम्र होकर, आपसे 
क्षमा को भिक्षा माँगता हूँ |? fF 

सीताजी ने लक्ष्मण को झट पट उठा कर उनसे इस प्रकार कहता 
य्ार“्भ किया: 

“हे सौम्य ! तुम बड़े सुशील हा । मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ । तुम 
चिरज्ीव हे! ! तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं | हुम तो अपने जेठे भाई के 
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उसी तरह अधीन हो जिस तरह कि विष्णु इन्द्र के अधीन हैँ । और, 
स्वामी की श्राज्ञा का पालन करना अधीन का कत्त व्य ही है । 

“मेरी सब सासुओं से मेरा यथाक्रम प्रणाम कहना और कहना कि 
मेरी कोख में तुम्हारे पुत्र का गर्भ है | हृदय से तुम उसकी कुशल-कामना 
करो; आशीष दो कि उसका मङ्गल हो । 

“रौर, उस राजा से मेरी तरफ से कहना कि मैंने तो तुम्हारी आँख के 
सामने ही आग में कूद कर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी । फिर भी 
जा तुमने पुरवासियों की की हुई अतीक चर्चा सुन कर ही सुभे छोड़ दिया, 
वह क्या तुमने अपने कुल के अनुरूप काम किया अथवा शाज्ञ के अनुरूप ? 
रघु के उज्ज्वल वंश में जन्म ले कर और सारे शास्त्रों का सर्म्म जान कर भी 
क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करना उचित था ! भ्रथवा तुम्हें में 
क्यों दोष दूँ । तुम तो सदा ही दूसरो का कल्याण चाहते हो; कभी भी 
किसी का जी नहीं दुखाते। अतएव, मैं यह नहीं कह सकती कि तुमने अपने 
ही मन से मेरा परित्याग किया है। यह परित्याग मेरे ही जन्म-जन्मांन्तरों के 
पापों का फल है। उसमें उन्ह्ारा क्या अपराध ? जान पड़ता है, यह करतूत 
तुम्हारी राज-लक्ष्मी की है। वह तुम्हें प्राप्त होती थी । परन्तु उसका तो 
तुमने तिरस्कार किया और मेरा आदर । उसे तो तुमने छोड़ दिया और 
सुभे अपने साथ लेकर वन को चले गये। इसीसे जब मैं तुम्हारे घर में आद्र- 
पृव्वेक रहने लगी तब, मत्सर के कारण, उससे मेरा रहना न सहा गया । 
कुद हुई उसी राज-लचतमी की प्रेरणा का यह परिणाम मालूम होता है। हाय ! 
मेरे वे दिन कहाँ गये जब मैं राचसे।ं से सताये गये सैकड़ों तपस्वियों की पत्नियों 
को; उन्ठारी बदौलत, शरण देती थी । पर, भव, यु ही औरों की शरण 
जाना पड़ेगा ! कुहारे जीते, यह मुझसे कैसे हा सकेगा ? तुम्हारे वियोग 
में मेरे ये पापी प्राण बिलकुल ही निकम्मे हैं। बिना तुम्हारे मैं अपने जीवन 
को व्यर्थ समभती हुँ। वह मेरे किसी काम का नहाँ। यदि तुम्हारा तेज मेरी 
कोख में न विद्यमान होता तो झैं अपने तुच्छ जीवन का एक पल में नाश 
कर देती । परन्तु तुमसे जा गभ सुभ में रह गया है वह मेरी इस इच्छा 
की सफलता में विन्न डाल रहा है | यदि मैं आ्ात्महत्या कर लूँ ता उसका 
भी नाश हो जायगा । और, यह मैं नहीं चाहती । गर्भ की रक्षा करना ही 


सीता-परित्याग । 


» 


ही " 


चैदहवाँ सर्ग । २२५ 


मैं अपना घर्म समझती हूँ । इसीसे झुझे मरने से वञ्चित रहना पड़ता है। 
अच्छा, कुछ हज नहीं । शिशु-जन्म के बाद, सूय्ये की तरफ एकटक देखती 
हुई, मैं ऐसी तपस्या करूँगी जिससे जन्मान्तर में भी तुम्हीं मेरे पति हो; 
अर, फिर, तुमसे कभी मेरा वियोग न हो । तुम से मेरो एक प्रार्थना है। 
वह यह कि मनुने वर्णाश्रमो का पालन करना ही राजा का सबसे बड़ा 
घम्म बतल्लाया है। यह तुम अवश्य ही जानते होगे | अतएव, यद्यपि, तुमने 
मुझे अपने घर से निकाल दिया है, तथापि, फिर भी, मैं तुम्हारी दया का _ 
पात्र हूँ । इसे दशा को प्राप्त होने पर मुझे तुम पल्ली समक कर नहीं, 
किन्तु एक साधारण तपस्विनी समभ कर ही सुक पर कृपा करना। प्रजा की 
देख-भाल रखना और उसकी रक्षा करना राजा का कत्तव्य है ही । अतएव, | 
तुम्हारे राज्य में रहनेवाली मुझ तपस्विनी को भी अपनी प्रजा समक कर ही / 
मुझ पर कृपादृष्टि रखना । पत्नी की हैसियत से न सही, प्रजा की हैसियत 
से ही मुझ पर अपना स्वामित्व बना रहने देना । मुझसे बिलकुल ही नाता 
न तोड़ देना ।?? 
लक्ष्मण ने कहा:- देवी ! मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा । 
माताओं और बड़े भाई से आपका सन्देश मैं यथावत्‌ कह दूँ गा |? 
यह कह कर लक्ष्मणजी विदा हो गये | जब तक वे आँखों की ओट 
नहीं हुए तब तक सीताजी उन्हें टकटकी लगाये बराबर देखती रहीं। 
दृष्टि के बाहर लक्ष्मण के निकल जाने पर सीताजी दुःखातिरेक से व्याङुल 
हो उठीं और कण्ठ खेल कर, डरी हुई कुररी की तरह, चिल्ला चिल्ला कर 
राने लगा । उनका रोना भ्र विलखना सुन कर वन में भी सर्वत्र रोना- 
धोना शुरू हा गया । पशु और पक्ष तक सीताजी के ठुःख से ढुःखी होकर, 
विकल हो गये । मोरों ने नाच छोड़ दिया; पेड़ों ने डालियॉ से झूल फक 
दिये; हरिणियों ने मुँह में लिये हुएभी कुश के ग्रास उगल दिये । चार 
ओर हा-हांकार मच गया । 
व्याध के बाण से छिदे हुए क्रौञ्च नाम के पक्षी को देख 
हृदय का शोक, झछोक के रूप में, बाहर निकल आया था वे-अर्थात्‌ अ 
कवि वाल्मीकिजी-इस समय, कुश और ईधन लेने के लिए, वन में विचर . 
रहे थे । अकस्मात्‌ उन्हें राने की आवाज़ सुनाई दी । अतएव, उर का 
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लगाने के लिए, जिधर से वह आ रही थी उधर ही को वे चल दिये और कुछ 
देर में सीताजी के सामने जाकर उपस्थित हुए। उन्हें देख कर सीताजी 
ने विलाप करना बन्द कर दिया और आँखें का अवरोध करने वाले आँसू 
पाळ कर मुनिवर को प्रणाम किया । वाल्मीकि ने चिह्ना से जान लिया कि 
सीताजी गर्भवती है । अ्रतएवं, उन्‍्होंने-- तेरे सुपुत्र॒ हा??--यह 
आशीर्वाद दिया । फिर वे बोले: 

“मैंने ध्यान से जान लिया है कि झूठे लोकापवाद से कुपित होकर 
तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया है। वैदेहि ! तू सोच मत कर । तू ऐसा समभ 
कि तू अपने पिता ही के घर आई है । मेरा आश्रम दूसरी जगह है तो क्या 
हुआ; वह तेरे पिता ही के घर के सदृशा है | यद्यपि, भरत के बड़े भाई ने 
तीनों लोकों के कण्टकरूपी रावण को मारा है; यद्यपि वह की हुई प्रतिज्ञा 
से चावल भर भी नहीं हटता-उसे पूरी करके ही छोड़ता है; और, यद्यपि 
अपने सुं ह से वह कभी घमण्ड की बात नहीं निकालेता--कभी अपने 
सुह अपनी बड़ाई नहीं करता - तथापि यह मैं नि:सन्देह कह सकता हूँ 
कि उसने तुझ पर अन्याय किया है | अतएव, मैं उसे पर अवश्य ही 
अप्रसन्न हूँ । तेरे यशस्वी ससुर से मेरी मित्रता थी । तेरा तत्त्व-ज्ञानी पिता, 
सदुपदेश-द्रारा, पण्डितों के भी सांसारिक आवागमन का मिटाने वाला 
है । और, स्वय' तू पतिव्रता स्त्रियों की शिरोमणि है । अतएव, सब तरह 
तू मेरी कृपा का पात्र है | तेरे ससुर में, तेरे पिता में, और स्वय' तु में 
एक भी बात ऐसी नहीं जिसके कारण मुझे, तुक पर दया दिखाने में सङ्कोच 
हो सके। तू मेरी सर्वथा दयनीय है । अतएव, तू मेरे तपोवन में आनन्द 
से रह । तपखियों के सत्सङ्ग से वहाँ के हिंसक पशुओं तंक ने सुशीलता 
सीख ली है | वे भी हिल गये हैं | उन तक से तुझे कोई कष्ट न पहुँचेगा । 
तू निडर होकर वहाँ रह सकती है । बिना किसी बिन्न.वाधा के, सुखपूर्व्वक 
प्रसूति होने के अनन्तर, तेरी सन्तान के जातकम्म आदि सारे संस्कार 
विधिवत्‌, किये जायेंगे । उनमें ज़रा भी त्रुटि न होने पावेगी पुण्यतोया तमसा 
नदी मेरे ग्राश्रम के पास ही बहती है। उसमें ख़ान करने से मनुष्य के 
EE पाप झाट जाते हैं। इसीसे, कुटियाँ निर्म्माण करके, उसके किनारे 
किनारे, कितने ही ऋषि-मुनि रहते हैं । तू भी उसमें निय स्नान करके, 
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से बहुत कुछ शान्ति मिलेगी और तेरे चित्त की उदासीनता जाती रहेगी । 
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तुझे थहाँ अकेली न रहना पड़ेगा । आश्रमों में अनेक मुनि-कन्याये भी 
हैं । वे तेरा मनोविनाद कियां करेंगी । जिस ऋतु में जो फल-फूल होते 
हैं उन्हें वे वन से लाया करती हैं । विना जोते वोये उत्पन्न होने वाले अन्न 
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भी वे पूजा के लिए लाती हैं ! वे सब बड़ी ही मधुरभाषिणी अर शीलवती 
हैं। उनके साथ रहने और उनसे बात-चीत करने से तुझे अवश्य ही 
शान्ति मिल्लेगी । मीठी मीठी बाते करके, तुझ पर पड़े हुए इस नये ठुःख को 
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वे बहुत कुछ कम कर देंगी । तेरा जी चाहे ते अपनी शक्ति के अनुसार तू 
आश्रम के छोटे छोटे पाधां को घड़ों से पानी दिया करना । इससे पुत्रोत्पात्ति 
के पहले ही तुभे यह मालूम हो जायगा कि सन्तान पर माता की कितनी 
समता होती है । मेरी बातों को तू सच समभ । उनमें तुझे ज़रा भी सन्देह 
न करना चाहिए |? 

दयाद्रहदय वाल्मीकि के इन आश्वासनपूर्ण वचनों को सुन कर सीता- 
जी ने अपनी कृतज्ञता प्रकट की । सुनिवर के इस दयालुतादशेक बरताव 
की इन्होंने बड़ी बड़ाई की और उन्हें बहुत धन्यवाद दिया ! सायङ्काल 
वाहमीकिजी उन्हें अपने आश्रम में ले आये | उस समय कितने ही हरिण, 
आश्रस की वेदी को चारों ओर से घेरे, बैठे हुए थे और जंगली पशु, 

हाँ, शान्तभाव से आनन्दपूर्वक घूम रहे थे । आश्रम के प्रभाव से हिंसक 

जीव भी, अपनी हिंसक-्वरत्ति छोड़ कर, एक दूसरे के साथ वहाँ मित्रत 
व्यवहार करते थे । 

जिस समय सीताजी आश्रम में पहुँची उस समय वहाँ की तपखिनी 
खियाँ बहुत ही प्रसन्न हुई । अमावास्या का दिन जिस तरह, पितरों के 
द्वारा सारा सार खींच लिये गये चन्द्रमा की अन्तिम कला को, ओषः 
धियां को सौंप देता है उसी तरह वाल्मीकिजी ने उस दीन-डुखिया रार 
शोक-विहृला सीता को उन तपस्बिनियां के सुपुद कर दिया । 

तपस्वियों की पल्लियों ने सीताजी को बड़े झादर-सत्कार से लिया। 
उन्होंने पूजा के उपरान्त, कुछ रात बीतने पर, उन्हें रहने के लिए एक 
पशेशाला दी । उसमें उन्होंने इंगुदी के तेल का एक दोपक जला दिया और 
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सोने के लिए एक पवित्र म्ृगचम्मे बिछा दिया । तब से सीताजी वहीं रहने | 
रौर अन्यान्य तपस्विनी खयां के सदृशा काम करने लगीं । नित्य, प्रातः- | 
काल, पवित्र-सलिला तमसा में ख़ान करके, आश्रम में आये हुए अतिथियों 
का वे विधिपूर्व्वक सत्कार करने लगीं । पेड़ों की छाल के ही वस्न धारण 
करके और जङ्गली कन्द-मूल तथा फल-फूल खाकर ही किसी तरह 
उन्होंने, अपने पति के वंश की रक्षा करने के लिए, अपने शरीर को जीवित 
रखने का निश्चय किया । 
उधर मेघनाद का मदेन करने वाले लक्ष्मणजी अयोध्या लौट गये । 
उन्होंने मन में कहा, भगवान्‌ करे रामचन्द्रजी का अपने कृत्य पर अब 
भी पछतावा आवे। यह सोंच कर वे बहुत हो उत्सुक हे। उठे और बड़े 
भाई की आज्ञा पूर्ण करने का सारा वृत्तान्त, सीताजी के रोने-थोने और 
ह विललाप करने तक, उन्होंने उनका एक एंक करके कह सुनाया । उसे सुन 
कर रामचन्द्रजी का महा दुःख हुआ | ग्रास बरसाने वाले पूस के चन्द्रमा | 
के समान वे श्रशरूपूर्ण हा गये । उनकी आँखों से आँसुओं की धारा बह 
निकली । बात यह थी कि रामचन्द्रजी ने मन से सीताजी का घर से न 
निकाला था; किन्तु लोकापवाद के डर से उन्होंने ऐसा किया था । बुद्धि- 
मान्‌ और समझदार होने के कारण किसी तरह उन्होंने अपने शोक को, 
} बिना किसी के समझाये बुझाये, आप ही अपने काबू में कर लिया । 
स्वस्थ होने पर, सजग होकर वे फिर वर्णाश्रम की रक्षा करने और रजो- 
गुण को अपने मन से दूर करके राज्य के शासन में चित्त देने लगे । परन्तु 
उस उतने बड़े और समृद्धिशाली राज्य का उपभोग उन्होंने अकेले ही न 
किया । भाइयों का भी उसमें हिस्सा समभ कर उन्होंने उन्हें भी, अपने 
ही सदृश, उसका उपभोग करने द्या । 
राज-लक्ष्मी की अब बन श्राई। अपनी अकेली एक, सो भी महा- 
पतित्रता, पत्नी का, लोकापवाद के डर से, छोड़ देने वाले राजा रामचन्द्र 
के हृदय में वह श्रत्यन्त सुख से रहने लगी । रामचन्द्र ने सीता को क्या | 
निकाला, मानों लक्ष्मी के! बिना सौत का कर दिया । फिर भला क्यों न | 
वह बड़े सुख से रहे और क्यों न उसकी दीप्ति की नित नई बढ़ती हो ।' 
* सीता का परित्याग करके रावण के वैरी रामचन्द्र ने दूसरा विवाह न 
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किया ! यज्ञों के अनुष्ठान के समय जब जब पत्नी की उपस्थिति की आवश्य- 
कता हुईं तब तब उन्होंने सीता की ही मूत्ति अपने पास रख कर सारी 
धाम्मिक क्ियाये' निपटाई' । सीताजी पर यह उनकी कृपा ही समभनी 
चाहिए । क्योंकि, यह बात जब सीताजी के कान तक पहुँची तब उनका 
शेक कुछ कम हो गया और अपने दुःसह परित्याग-दुःख को उन्होंने 
किसी तरह सह लिया । यदि रामचन्द्रजी उनपर इतनी भी दया न दिखाते 
तो दुःखाधिक्ष्य से दबी हुई सीता की न मालूम क्या दशा होती ! 
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११४९३६९१ मदर ने प्रथ्वी को चारों तरफ से घेर रक्ष्खा है।इस कारण 
स॒ पृथ्वी की मेखला के समान मालूम होता हे । सीता 
0४222230 का परियाग कर चुकने पर, प्रथ्वोपति रामचन्द्र के पास, 
समुद्ररूपी मेखला धारण करने वाली अकेली पृथ्वी ही, भोग 

करने के लिए, रह गई । अतएव एकमात्र उसी का उन्होंने उपभोग किया। 

इतने में लवण नामक एक राक्षस बड़ी उद्दण्डता करने लगा । अपने 
अत्याचार और अन्याय से उसने यमुना के तट पर रहनेवाले तपस्रियों 
का नाकां दम कर दिया । यहाँ तक कि उनके यज्ञ तक उसने बन्द कर 
दिये । अतएव, बहुत पीड़ित दने पर, वे तपस्वी सब को शरण देनेवाले 
रामचन्द्रजी की शरण गये । यदि बे चाहते तो अपने तपोबल से लवण को 
एक पल में जला कर भस्म कर देते । परन्तु उन्होंने ऐसा करना सुनासिब 
न समभा । तपस्या के तेज का उपयोग तभी किया जाता है जब भ्रत्या- 
चारिया को दण्ड देकर तपस्वियों की रक्षा करने वाला और कोई विद्यमान 
न हो । तपसी अपने तपोबल का व्यर्थ खर्च नहीं करते। ऐसे ऐसे कामों 
में तपस्या का उपग्राग करने से वह क्षीण हो जाती है। 

रामचन्द्रजी ने मुनियां से कहाः-“आपक्ी आज्ञा मुझे मान्य है | 
लवशासुर को मार कर मैं आपकी विन्न-बाधाये' दूर कर दूँगा ।”? 

धम्मं की रक्ताही के लिए धनुषधारी विष्णु पृथ्बो पर अवतार लेते हैं । 
इससे रामचन्द्रजी ने यमुना-तट-वासी तपस्वियों से जो प्रतिज्ञा की वह 
सर्वथा उचित हुई । उनका तो यह कामही था । 

हितका ने रामचन्ट्रजी की कृपा का अभिनन्दन करके अपनी छतज्ञता 


पन्द्रहवाँ सर्ग । २३१ 
प्रकट की । उन्होंने उस देवद्रोही दैत्य के मारने का उपाय भी रामचन्द्रजी 
से बताया । वे बेले:-- महाराज, जब उसके पास उसका त्रिशूल न हो 
तभी उस पर आक्रमण करना । क्योंकि, जब तक उसके हाथ में त्रिशुल है 
तत्र तक्ष कोई उसे नहीं जीत सकता ।?? 
परचन्ट्रजी ने सुनियो की रक्षा का काम शत्रुत्र को सौंपा । शत्रुघ्न का 
--शत्रुओं का संहार करने वाला | भ्रतएव शत्रुघ्न का नाम यथार्थ 
' के लिए मानों रामचन्द्रजी ने उन्हें लवणासुर को मारने को ज्ञा 
। शत्रुओं को सन्ताप पहुँचाने में रघुवंशी एक से एक बढ़ कर होते हैं । 
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तरह राघुवंशियों में, कोई भी क्यों न हो, वह अपने शत्रु का प्रताप शामन 
करने की शक्ति रखता है । E FS 
रामचन्द्रजी ने शत्रुत्र को आशीष देकर बिदा किया । बे भट स्थ पर 
सवार हुए और सुगन्धित फूल खिले हुए वनों का दृश्य देखते हुए चले। 
शत्रुन्न वीर भी बड़े थे और निडर भी बड़े थे। उनके लिए सेना की कुछ 
भी आवश्यकता न थी । वथापि रामचन्द्रजी ने उनकी सहायता के लिए 
थोड़ी सी सेना साथ करही दी । वह शत्रुन्न के पीछे पीछे चली । परन्तु 
उनकी प्रयोजन-सिद्धि के लिए वह सेना बिलकुलही भ्रनावश्यक सिद्ध हुई । 
‘इ धातु ख्यं ही अध्ययनार्थक है | उसके पीछे लगे हुए अधि! उपसर्गे से 
उसका जितना प्रयोजन सिद्ध होता है उतनाही पीछे चलने वाली सेना से 
शत्रुघ्न का प्रयोजन सिद्ध हुआ | “इ? के लिए “धि? की तरह शत्रुन्न के 
लिए रामचन्द्रजी की भेजी हुई सेना व्यर्थ हुई । सूट्यै के रथ के आगे आगे 
चल्ने वाले बालखिल्य मुनियों की तरह, यसुना-वट-वासी ऋषि भी, शङ 
के रथ के आगे आगे, रास्ता बतलाते हुए, चले । शत्रुत्न बड़े ही तेजस्वी 
थे । देदीप्यमान जनों में वे बढ़ कर थे । जिस समय तपश्वियों के पीछे वे, 
चरर, उनके पीछे सेना चली, उस समय उनकी तेजस्विता और शोभा 


और भी बढ़ गई । . 
रास्ते में वाल्मीकि का तपोवन पड़ा । उसके पास पहुँचने पर, आश्रम 
के झुगा, शत्रुन्न के रथ की ध्वनि सुन कर, सिर ऊपर को उठाये हुए बड़े ५ 


चाव से उन्हें देखने लगे । शत्रुन्न ने एक रात ब्दी, उस आश्रम मं, बिताई। 
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उनके रथ के घोड़े बहुत थक गये थे। इससे उन्होंने अहीँ ठहर जाना 

सुनासिब समझा । वाल्मीकि ने कुमार शत्रुन्न का अच्छा सत्कार किया | 

तपस्या के प्रभाव से उन्होंने उत्तमोत्तम पदार्थ प्रस्तुत कर दिये और शत्रुघ्न 

को बड़ेही आराम से रक््खा। उसी रात को शज्रुत्न की गर्भवती भाभी 

के--एथ्वी के कोश और दण्ड के समान--दे। सर्वसम्पन्न पुत्र हुए । बड़े 

भाई की सन्तानोतपत्ति का समाचार सुन कर शत्रुन्न को बड़ा आनन्द द 

हुआ | प्रातःकाल होने पर, उन्होंने हाथ जोड़ कर मुनिवर वाल्मीकि को 

प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से रथ पर सवार होकर चल दिया । [ 
यथासमय शत्ुन्न प्रधूपन्न नामक नगर में पहुँच गये | वे पहुँचे ही थे 

कि ङुम्भीनसी नामक राक्षसी का पुत्र, लवणासुर, मारे हुए पशुओं के 

समूह को, वन से ली गई भेंट के सदृश, लिये हुए उन्हें मिल गया। 

उसका रूप बहुतही भयानक था । चलती फिरती चिता की आग के सदृश 

वह मालूम होता था | चिता की आग के सारे लक्षण उसमें थे । चिता 

की आग धुवें से कुछ धुंधली दिखाई देती है; वह भी धुवें के ही समान 

धुंधले रङ्ग का था। चिता की आग से जलते हुए मुर्दे की मज्ञा की 

दुर्गन्धि आती है; उसके भी शरीर से मज़ा की दुर्गन्धि आती थी । चिता 

को आग ज्वालारूपी लाल-पीले केशवाल्ी होती है; उसके भी केश ज्वाला 

ही के सदश लाल पीले थे। चिता की आग को मांसाहारी ( गीध, 

चील्ह और गीदड़ आदि ) घेरे रहते हैं; उसे भी मांसाहारी ( राक्षस ) घेरे 

हुए थे। दैवयोग से, उस समथ, लवण के हाथ में त्रिशूल न था । उसे 

त्रिशूलहीन देख कर शत्रुन्न बहुत सुश हुए । उन्होने उस पर तत्काल ही 

आक्रमण कर दिया । यह उन्होने अच्छा ही किया । क्योंकि शत्रु के छिद्र 

देख कर जो लोग वहीं प्रहार करते हैं उनकी अवश्य ही जीत होती है-- 

जीत उनके सामने हाथ बाँधे खड़ी सी रहती है | युद्धविद्या के आचाय्याँ 

को राज्ञा है कि जिस बात में शत्रु को कमज़ोर देखे उसी को लक्ष्य करके 

उस पर आघात करे । इस मैके पर शनरुन्न ने इसी आज्ञा का परि- 

“पालन किया | 


शत्रुघ्न को अपने ऊपर चोट करते देख लबशासुर के क्रोध की सीमा 
त्न रही ! उसने ललकार कर कहा: 


~ VT 
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“मुझे आज पेट भर खाने को न मिला देख, जान पड़ता है, ब्रह्मा डर 
गया है। इससे उसी ने तुभे, मेरे मुँह का कार बनाने के लिए, भेजा 
है । धन्य मेरे भाग्य | ठहर; तेरी गुस्ताखो का बदला में अभी देता हूँ ।?? 

इस प्रकार शत्र॒न्न को डराने की चेष्टा करके उसने पास के एक 
प्रकाण्ड पेड़ को, मोथा नामक घास के एक तिनके की तरह, जड़ से 
उखाड़ लिया और शत्रुन्न को जान से मार डालने की इच्छा से, उसे उसने 
उन पर फेंका । परन्तु शद्रन्न ने अपने तेज़ बाणों से बीव ही में काट कर 
उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले । वह पेड़ तो उनके शरीर तक न पहुँचा; हाँ 
उसके फूलों की रज उड़ कर ज़रूर उनके शरीर पर जा गिरी । अपने फेंके 
हुए पेड़ की यह दशा हुई देख लबणासुर ने सैकड़ों मन वज़नी एक पत्थर, 
यमराज के शरीर से अलग हुए उसके मुकके की तरह, शत्रुन्न पर चलाया। 
शत्रुन्न ने इन्द्र-देवतात्मक श्र उठा कर उस पर ऐसा मारा कि वह पत्थर 
चूर चूर हो गया । वह पिस सा गया; उसके परमाणु रेत से भी अधिक 
बारीक हो गये । तब, प्रलयक्राल की आँधी के उड़ायें हुए, ताड़ के एकही 
बृत्त बाले पर्वत की तरह-अपनी दाहनी भुजा उठा कर्‌, वह शात्रुन्न पर 
दैड़ा। यह देख कर शइ्न्न ने विष्णुदेवता-सम्बन्धी एक बाण ऐसा छोड़ा 
कि वह लवणासुर की छाती फाड़ कर पार निकल गया। इस बाण के 
लगते ही वह निशाचर अररा कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से 
पृथ्वी तो कॅप उठी, पर आश्रमवासी सुनियों का कॅपना बन्द हो गया । 
यसुना-तीर-वर्ती ऋषि और सुनि, जो अब तक उसके डर से केपते थे, 
निर्भय हो गये । इधर उस मरे हुए राक्तस के ऊपर तो मांसंभक्ती पक्षियों 
के झुणड के झुण्ड टूट पड़े; उधर उसके शत्रु शत्रुत्न के शीश पर आकाश 
से दिव्य फूलों की वर्षा हुई । 

लवणासुर को मारने से वीर वर शत्रुन्न को बड़ी खुशी हुई। उन्होने 
कहा-“'इन्द्रजित का वध करने से बढ़ी हुई शोभावाले परम तेजखी लक्ष्मण 
का सहोदर भाइ, सैं, अपने को, अब, अवश्य समझता हूँ । यह काम मेरा 
अवश्य अपने भाई के बल और विक्रम के अनुरूप हुआ है ।? 

लवण के मारे जाने पर उसके सताये हुए सारे तपस्वियों ने अपने को] 


कृतार्थे माना और शज्रन्न की स्तुति आरम्भ कर दी । प्रताप भरर पराक्रम _ 


की हक 
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से .उन्नत हुए अपने सिर को शत्रुन्न ने, उस समय, सुनियो के सामने झुका 
कर नम्नता दिखाई । पराक्रम के काम कर के भी, अपनी प्रशंसा सुनने पर, 
लज्जित होना और सङ्कोच से सिर नीचा कर लेना ही सच्ची वीरता का 
सूचक है । ऐसे ही व्यवहार से वीरों की शोभा होती है । 

पुरुषार्थ ही को सच्चा भूषण समभने वाले और इन्द्रियों के. विषय- 
भोग की ज़रा भी इच्छा न रखने वाले मधुरमूति' शतरुन्न को बह जगह 
बहुत पसन्द आई | इस कारण, उन्होने, यमुना के तट पर, मथुरा नाम 
की एक पुरी बसाई और आप उसके राजा हो गये । ऐस! अच्छा राजा 
पाकर पुरवासियों की सम्पदा दिन-दूनी रात-चौशुनी बढ़ने लगी । सभी 
कहीं सुख, सन्तोष और समृद्धि ने अपना डेरा जमा दिया | अतएव, 


` ऐसा मालूम होने लगा जैसे स््ग में बसने से बचे हुए मनुष्य लाकर मथुरा 


बसाई गई हा । 

अपनी बसाई हुई पुरी की शोभा ने शतनुन्न का मन मोह लिया। अपने 
महल की छत से वे, सोने के सदश रङ्गवाले चक्रवाक-पत्तियॉं से युक्त 
नीलवर्ण यमुना को-प्रथ्वी की सुवर्श-जटित बेशी के समान —देख कर 
बहुत ही प्रसन्न हुए। 

मन्त्रों के आविष्कारकर्त्ता महासुनि वाल्मीकिजी दशरथ के भी मित्र 
थे श्रौर जनक जी के भी | मिथिलेश-नन्दिनी सीताजी के पुत्रों के दादा 
आर नाना पर वाल्मीकिजी की विशेष प्रोति हाने के कारण, उन्होंने उन 
दोनों सद्योजात शिशुओं के जात-कर्म आदि संस्कार, विधिपूर्वक, बहुत ही 
अच्छी तरह, किये । उत्पन्न होने के अनन्तर उनके शरीर पर जो गर्भ- 
सम्बन्धी मल लगा हुआ था उसे आदि-कवि ने, अपने ही हाथ से, कुश 


` भर लब (गाय की पूँछ के बाल) से साफ किया । इस कारण उन्होंने उन 


दोनों शिशुग्रों का नाम भी कुश और लव ही रक्ला। वाल्य-काल बीत 
जाने पर जब वे किशोरावस्था को प्राप्त हुए तब मुनिवर ने पहले ता उन्हें 
वेद रौर वेदाङ्ग पढ़ाया । फिर, भावी कवियों के लिए कवित्व-प्राप्ति की 
सीढ़ी का काम देने वाली अपनी कविता, अर्थात्‌ रामायण, पढ़ाई । यही 
नहीं, किन्तु रामायण को गाकर पढ़ना भी उन्होंने लव-कुश को सिखा 
दिया। रामचन्द्र के मधुर इृत्तान्त से परिपूर्ण रामायण को, अपनी माता 
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के सामने गा कर, उन दोनों बालकों ने जानकीजी की रामचन्द्र-सम्बन्धिनी 
वियोग-ऽ्यथा को कुछ कुछ कम कर दिया | 

गार्हपत्य, दक्षिण और आहवनीय नामक तीनों अझिग्रों के समान 
तेजस्वी अन्य भी--लक्ष्मण,भरत और शत्रुघ्न नामक--तीनों रघुवंशियों की 
गंभवती पत्नियों के, अपने अपने पति के संयोग से, दो दो पुत्र हुए । 

इधर शत्रन्न को मथुरा में रहते बहुत दिन हो गये । अतएव, अयोध्या 
को हैट कर अपने बड़े भाई के दशन करने के लिए उनका मन उत्कण्ठित 
हे! उठा । उन्होंने मथुरा ओर विदिशा का राज्य तो अपने विद्वान्‌ पुत्र शत्रु- 
घाती और सुवाहु को सौंप दिया और आप अयोध्या को लौट चले । 
उन्होंने कहा:--“अब की दफे वास्मीकि के आश्रम की राह से न जाना 
चाहिए । वहां जाने और ठहरने से सुनिवर की तपस्या में विन्न आता है ।” 
इस कारण, सीताजी के सुतों का गाना सुनने में निमग्न हुए हरिणोंवाले 
घाल्मीकिजी के आश्रम को छोड़ कर वे उसके पास से निकल गये । 

प्रजा ने जब सुना कि ल्वणासुर को मार कर शात्रुन्न आ रहे हैं तब- 
उसे बड़ी खुशी हुई । सब लोगों ने भ्रयोध्या के प्रत्येक गली कूचे को तोरण 
और बन्दनत्रार आदि से खूब ही सजाया । इन्द्रियों को अपने बश में रखने 
वाले कुमार शत्रन्न ने जिस समय अयोध्यापुरी में प्रवेश किया उस समय 
पुरवासियों के आनन्द की सीमा न रही। उन्होने शत्रुघ्न को बड़ी ही 
आदरपुण दृष्टि से देखा । यथासमय शत्रुन्न रामचन्द्रजी की सभा में गये । 
उस समय रामचन्द्रजी अपने सभासदों से घिरे हुए बैठे थे। सीता का 
परित्याग करने के कारण, वे, उस समय, एक मात्र प्रथ्वी के ही पति थे | | 
लवशासुर के शत्र शब्ुन्न ने बड़े भाई को देख कर भक्तिभावपूर्वेक प्रणाम 
किया । कालनेमि के वध से प्रसन्न हुए इन्द्र ने जिस तरह विष्छु भगवान 
की प्रशंसा की थी उसी तरह रामचन्द्रजी ने भी शत्रुघ्न की प्रशसा की । 
शत्रन्न पर वे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे प्रेमपूर्वक कुशल-समाचार पूछे। 
शत्रन्न ने उनसे और ता सब बातें कह दों; पर लव-कुश के जन्म का उत्तान्त 
न बताया । बात यह थो कि वाल्मीकि ने उन्हें आज्ञा दे दी थी कि ठुम इस 
विषय में रामचन्द्रजी से कुछ न कहना; किसी समय मैं खय॑ ही यह वृत्तान्त 
उन्हें सुनाऊँगा । इसीले, इश विमय में; शबुन्न को छुप रहना पड़ा । 


MS. डड 


२३६ रघुवंश । 
एक दिन की बात सुनिए । किसी ग्रामीण ब्राह्मण का पुत्र, युवा होने 
के पहले ही, अकस्मात्‌ मर गथा । वह ब्राह्मण, उसे गोद में लिये हुए, राजा | 
रामचन्द्र के यहाँ आया । वहाँ, द्वार पर, उसने लड़के को गोद से उतार | 
कर रख दिया और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा | वह बोला:-- 
“अरी पृथ्वी ! तेरे दुर्भाग्य का क्या ठिकाना | तू बड़ी ही अभागिनी | 


३ ९ 
है । दशरथ के बाद रामचन्द्र के हाथ में आने से तेरी बड़ी ही दुदंशा हो 
रही है। तेरे कष्ट दिन पर दिन बढ़ते ही जाते हैं ||? 
रामचन्द्रजी ने उस ब्राह्मण से उसके शाक का कारण पूछा । उसने सारा 
हाल कह सुनाया | रामचन्द्रजी तो प्रजा के पालन और असहायों के 
रक्षक थे । ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु का हाल सुन कर वे बहुत लज्जित हुए । 
उन्होंने मन ही मन कहा :--- 
“अब तक तो इच्त्वाकुवंशी राजाओं के देश पर भ्रकाल-सरत्यु के पैर 
हीं पड़े थे । मामला क्या है, जो इस ब्राह्मण का बेटा अकाल ही में काल 
- का कौर हो गया |? 


इन्होंने उस दुःखदग्ध ब्राह्मण को बहुत कुछ आसा-भरोसा दिया और | 
उससे कहा:-- 


“आप घबराइए नहीं । ज़रा देर आप यहाँ ठहरिए । आपका दुःख 

दूर करने का मैं कुछ उपाय करना चाइता हुँ ।?? 

यह कह कर उन्होंने यमराज पर चढ़ाई करने का विचार किया । 

तत्काल ही उन्होंने कुवेर के पुष्पक विमान को याद किया । याद करते ही 

ˆ वह रामचन्द्रजी के सामने आकर उपस्थित हो गया । उन्होंने अपने शस्ता 
साथ लिये। फिर वे विमान पर सवार हो गये। उन्हें लेकर विमान 
उड़ चला । 

रामचन्द्रजी कुछ ही दूर गये होंगे कि अर काशवाणी हुई । उन्होंने 
सुना कि सामने ही कोई कह रहा है: 

“'हे राजा ! तेरे राज्य में कुछ दुराचार हो रहा है उसका पता लगा 
कर उसे दूर कर दे तो तेरा काम बन जाय । उसके दूर होते ही तू ऋृतक॒त् 
ह जायगा |? 

रामचन्द्रजी ने इस आकाश-वाणी को सच समझा | उन्हें \इसः पर 


पन्द्रहवाँ सग । २३७ 
विश्वास हो गया । अतएव, अपने राज्य के वर्णाश्रम-सम्बन्धी विकार को 
दूर करने का निश्चय करके उन्होंने विमान को बड़े वेग से उड़ाया। राम- 
चन्द्रजी की आज्ञा से वह इतने वेग से उड़ा कि उसकी पताका, हवा के 
भंकों से लहराने और फहराने पर भी, निश्चल सी मालूम होने लगी । दूर 
दूर तक वे विमान पर बैठे हुए दुराचार का कारण ढूँ हृते फिरे । कोई दिशा 
ऐसी न बची जहाँ वे न गये हों । अन्त को, टूँढते ढँढ़ते, उन्हें एक तपस्वी 
देख पड़ा । अपना सुँ ह पृथ्वी की तरफ किये हुए, एक पेड़ की डाल से वह 
लटक रहा था। उसके नीचे आग जल रही थी, धुएँ से उसकी आँखे 
लाल हे! रहो थीं । घुआँ पीनेवाले उस तपसी से रामचन्द्रजी ने उसका 
नाम, धाम और कुल आदि पूछा । उसने उत्तर दिया:-- 

“मेरा नाम शम्बुक है । जाति का मैं शुद्र हूँ । खगप्राप्ति की इच्छा से 
मैं तपस्या कर रहा हूँ--मैं देवता हो जाना चाहता हूँ |? 

ह सुन कर वणाँ और आश्रमां को अपनी अपनी मर्य्यादा के भीतर 
रखनेवाले राजा रामचन्द्र ने कहा कि तू तपस्या का अधिकारी नहीं | तेरे 
ही कारण मेरी प्रजा को दुःख पहुँच रहा है। तू मार डालने योग्य है। 
तेरा सिर काटे बिना मैं न रहूँगा । यह कह कर उन्होंने शखर उठाया और 
आग की चिनगारियों से झुल शो हुई उसकी डाढ़ीवाले सिर को-पाला पड़ने 
से कुम्हलाये हुए केसरऱान्ने कमल फूल की तरह-कण्ठरूपी नाल से काट 
दिया । स्वयं राजा के हाथ से मारे जाने पर उस शाद्र ने पुण्यात्माओं की 
गति पाई--जिस गति को पुण्यशील महात्मा ही पाते हैं वही उसको प्राप्त 
हो गई.। यद्यपि वह घोर तपस्या कर रहा था तथापि उसकी तपस्या से 
वर्णाश्रम-धर्म के नियमों का उल्लल्नन होता था। अतएव, यदि रामचन्द्रजी 
के हाथ से उसकी मृत्यु न होती तो वह अपनी तपस्या से उस गति का 
कदापि अधिकारी न होता । 

मार्ग में महा तेजस्वी अगस्य सुनि रामचन्द्रजी को मिले । उनकी मुनि- 
बर ने--शरत्काल को चन्द्रमा के समान--आपही कृपा करके श्रपने 
दशेन दिये । अगस्त्य मुनि के पास, देवताओं के धारण करने योग्य, एक 
आभूषण था । उसे उन्हाने समुद्र से पाया था--उस समुद्र से जिसे उन्होंने 
पी कर फिर पेट से निकाल दिया था । अपने जीवदान के पलटे में ही | 
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समुद्र ने मानों उसे मुनिवर को प्रदान किया था | इसी अनमोल' आभूषण 
को . अगस्य मुनि ने रामचन्द्र को दे दिया | रामचन्द्रजी ने उसे अपने बाहु 
पर धारण कर लिया-उस बाहु पर जा किसी समय जानकीजी का कण्ठ- 
पाश बनता था; परन्तु जिसका यह काम बहुत दिनों से बन्द हो गया था। 
जानकोजी का ते परित्याग ही हो चुका था, बन्द न हो जाय ते कया हो । 
उस दिव्य आभूषण को धारण करके रामचन्द्रजी तेः पीछे अयोध्या को 
लौटे; उस ब्राह्मण का मरा हुआ बालक उसके पहले ही जी उठा । 
पुत्र के जी उठने पर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ । उसने देखा कि राम- 
चन्द्रजी तो यमराज से भी अधिक बली और प्रभुताशाली हैं । यदि बे ऐसे 
न होते तो यमराज के घर से मेरे पुत्र को किस तरह ला सकते । अतएव, 
हले उसने रामचन्द्रजी की जितनी निन्दा की थी उससे कहीं अधिक 
उनकी स्तुति की । स्तुति से उसने निन्दा का सम्पूर्ण निवारण कर दिया । 
इस घटना के उपरान्त रामचन्द्रजी ने अश्रमेध-यज्ञ करने का निश्चय 
किया और घोड़ा छोड़ा । उस समय उन पर राचसों, बन्दरों और मलुष्यों 
के स्वामियों ने भेंटों की इस तरह वर्षा की जिस तरह कि मेघ अनाज की 
फसल पर पानी की वर्षा करते हैं। रामचन्द्रजी का निमन्त्रण पाकर बड़े 
बड़े ऋषि और सुनि--प्ृथ्वो के ही रहनेवाले नहीं, किन्तु नच्चत्रों तक के 
रहनेवाले--हर दिशा और . हर लोक से आकर उनके यहाँ उपस्थित 
हुए। अयोध्या के बाहर, चारों तरफ, उन लोगों ने अपने अपने आसन 
लगा दिये | उस समय फाटकरूपी चार मुखवाली अयोध्या-तत्काल ही 
सृष्टि की रचना किये हुए ब्रह्माजी की चतुमुंखी मूत्ति, के सदश--शोभाय- 
मान हुई । सीताजी का परित्याग करके रामचन्द्रजी ने उन पर कृपा ही सी 
की । उनका परित्याग भी प्रशंसा के योग्य ही हुआ । क्योंकि अश्वमेधः 
यज्ञ की दीचा लेने पर, यज्ञाला में बैठे हुए रामचन्द्रजी ने, सीता ही को 
सोने की प्रतिमा बना कर, अपने पास बिठाई ।. इन्होंने दूसरी ख्री का 
म्रहण ही न किया । इससे सीताजी पर रामचन्द्र का सचमुच ही अनन्य 
प्रेम प्रकट हुआ । धन्य वह खरो जिसका खामी उसे छोड़ कर भी उसकी 
प्रतिमा अपने पास रक्खे ! >> 
रामचन्द्रजी का यज्ञ बड़े ही ठाट बाट से हुआ । शाख में जितनी सामग्री 
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की आज्ञा है उससे भी अधिक सामग्री से यज्ञ किया गया । उसमें किसी 
तरह का विन्न न हुआ । यज्ञ-आदि पुण्य कायो में राकस ही अधिक 
विन्न डालते हैं । परन्तु रामचन्द्रजी के यज्ञ में विभीषण आदि राक्षस ही 
र्क थे | फिर भला क्यों न वह निर्विन्न समाप्त हो ? 
`. (ज्ञ में वाल्मीकि सुनि. भी आये थे । अपने सांश वे जानकीजी के 
दोनों पुत्र, लव और कुश, को भी लाये थे । उन्हें महषि ने आज्ञा दीं 
कि मेरी सची हुई रामायण तुम अयोध्या में गाते फिरो। लव-कुश ने गुरु 
की आज्ञा का पालन क्रिया । उन्होंने अयोध्या में घूम घूम कर, यहाँ वहाँ, 
'खूब ही उसे गाया । एक तो रामचन्द्रजी का पावन चरित, दूसरे महामुनि 
बाल्मीकिजी की रचना, तीसरे किन्नर-क्रण्ठ लव-ङुश के मुख से गाया 
जाना ! भला फिर उसे सुन कर सुननेत्राले क्यों न मोहित हों ? जिस 
जिसने उन दोनों बालकों का गाना सुना उस उसका मन उन्होंने मोह 
लिया । गाना उनका जैसा मधुर था, मूर्ति भी उनकी वैसी ही मधुर थी । 
अतएव, जो लेग रूपमाधुय्य और गानविद्य के ज्ञाता थे उन्हें लव. कुरां 
के दशन और उनका गाना सुनने से अवर्णनीय ` आनन्द हुआ | उन्हें ने 
सारा हाल रामचन्द्रजी से कह सुनाया । उन्हें भी बड़ा कुदाल हुआ | 
अतएव, उन्होंने लव-कुश को बुला कर उन्हें देखा भी और भाइयों सहित 
उनका गाना भी सुना । जिस समय लव-कुश ने रामचन्द्रजी की सभा में 
रामायण गाना आरम्भ किया उस समय सभासदों की आँखों से आनन्द 
के आँसुओं की वर्षा हाने लगी । सारी सभा ने इतनी एकाग्रता से गानां 
सुना कि वह चित्र लिखी सी निश्चल बैठी रह गई । उस समय वह उस 
बन-भूमि के सदृश मालूम होने लगी जिसके वृक्षों से, प्रातःकाल, ओं 
टपक रही हो, और, हवा न चलने से, जिसके बृत्त बिना हिले डुले 
निस्तब्ध खड़े हों । 

'लव-कुश को देख कर, एक और कारण से भी, सब लोग अचम्मे में 
झां गंये । लंव-कुश और रामचन्द्र में उन्हें बहुत दी अधिक सबच्शता 
मालूम हुई। बांलबंयस और सुनियो की सी वेशभूषा को छोड़ कर, अन्य 
सभी बातों में, वे दानें भाई रामचन्द्र के ठुल्य देख पड़े । परन्तु लोगों के 
अचम्भे-का./इससे भी बढ़ कर, “एक्र भरभ क्रास्णु हुआ । हः ऊ 
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कि उनके मधुर गान पर प्रसन्न होकर रामचन्द्र ने यद्यपि उन्हें बड़े बड़े और 
हुंमूल्य उपहार दिये; परन्तु उन्हें लेने में उन दोनों भाइयों ने बेहद निर्लों- 
भता दिखाई । अतएव, उनके गान-कैशल पर लोग जितना चकित न हुए 
थे उससे अधिक चकित वे उनकी निस्पृहता पर हुए । 

रामचन्द्र ने प्रसन्न होकर स्वयं ही उनसे पूछा: “यह किस कवि की 
रचना है और किसने तुम्हें गाना सिखाया है??? 

रामचन्द्रजी के इस प्रश्न के उत्तर में उन दोनों आइयों ले महषि" 
वाल्मीकि का नाम बताया | 

यह सुन कर रामचन्द्रजी के आनन्द का ठिकाना न रहा। वे तुरन्त 
अपने भाइयों को साथ लेकर, त्राहमौकिजी के पास गये; और, एकमात्र 
अपने शरीर को छोड़ कर अपना सारा राज्य उन्हें दे डाला । इस पर 
परमकारुणिक वाहमीकिजी ने उनसे कहा:--' मिथिलेश-नन्दिनी की कोख 
से उत्पन्न हुए ये दोनों बालक आपही के पुत्र हैं । अब आप कृपा करके 
सीता को प्रहण कर लें |? 

रामचन्द्रजी बोले: 

“तात ! आपकी बहू, मेरी प्राँखों के सामने ही, अगि में अपनी 
विशुद्धता का परिचय दे चुकी है। मैं उसे सर्व्य॑था शुद्ध समभता हूँ । 
} परन्ठु दुरात्मा रावण के यहाँ रहने के कारण, यहाँ की प्रजा ने डस पर 


उसे पुत्र सहित ग्रहण कर लूँगा |”? 


रामचन्द्र की इस प्रतिज्ञा को सुन कर वाह्मीकिजी ने शिष्यों के द्वारा 


जानकोजी को--नियमों के दारा अपनी अर्थ-सिद्धि की तरह--आश्रम से 
बुला भेजा । 


. दूसरे दिन, रामचन्द्रजी ने सुरवासियों को एकत्र किया और जिस 
निमित्त सीताजी बुलाई गई थीं उसकी सिद्धि के लिए 


बाल्मीकिजी, परम-तेजखी रामचन्द्रजी के सामने 
समय.बे ऐसे मालूम हुए जैसे खर झर, संस्कार से दुक्त गायत्रो. ऋचा को 
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लेकर वे भासमान्‌ भास्कर के सामने उपस्थित हुए हैँ । उस अवसर पर, 
सीताजी गेरुवे वख धारण किये हुए थीं और नीचे, प्रथ्वी की तरफ, देख 
रही थां । दृष्टि उनकी अपने पैरों पर थी | उनका इस तरह का शान्त 
शारीर ही मानों यह कह रहा था कि वे सर्व्वथा शुद्ध हैं; उन पर किसी 
तरह का सन्देह करना भूल है। 
ज्यांही लेगों ने सीताजी को देखा त्यांही उनकी दृष्टि नीचे को हो 
गई । उन्होंने सीताजी के दृष्टिपथ से अपनी आँखे हटा लाँ । पके हुए 
घानों की तरह, सबके सब, सिर झुका कर, जहाँ के तहाँ, स्तब्ध खड़े 
रह गये । महर्षि वाल्मीकि तो रामचन्द्रजी की सभा में, आसन पर, बैठ | 
गये; पर सीताजी खड़ी ही रहीं । सर्वत्र निस्तव्धता हो जाने पर वारमी कि- | 
जी ने सीताजी को आज्ञा दी:-- ) 
“बेटी | तेरे चरित के सम्बन्ध में अयोध्यावासियां को जा संशय 
उत्पन्न हुआ है उसे, अपने पति के सामने ही, दूर कर दे ।” 
वाल्मीकिजी की आज्ञा सुनते ही उनका एक शिष्य दौड़ा गया और 
पवित्र. जल ले आयां । उससे आचमन करके सीताजी, इस प्रकार, सत्य 
वाणी बोलीं: 
“हे माता | हे मही-देवी ! अपने पति के सम्बन्ध में यदि मुझसे कर्म 
से तो क्या, वाणी अर मन से भी, कभी व्यभिचार न हुआ हो तो तू 
इतनी कृपा कर कि अपने भीतर मुझे समा जाने दे !? 
परम सती सीताजी के मुँह से ये शब्द निकले ही थे कि तत्काल ही 
पृथ्वी फट गई और एक बहुत बड़ा गढ़ा हो गया | उससे प्रखर प्रकाश 
का एक पुज, बिजली की प्रभा के सदृश, निकल आया। उस प्रभा 
मण्डल के भीतर, शेषनाग के फनों के उपर, एक सिंहासन रक्खां हा 
था । उस पर समुद्रूपिणी मेखला धारण करनेवाली प्रत्य पृथ्वी देवी 
विराजमान थीं । उस समय सीताजी अपने पति की तरफ इकटका देख 
रही थीं । उन्हें, उसी दशा में, उनकी माता थ्वी ने अपनी गोद में उठा र 
लिया और लेकर पाताल में प्रवेश कर गई । रामचन्द्रजी उन्हें सीताको _ 
ले जाते. देख--“नहीं नहीं?”-कहते ही रह गये ! 
उस समय धन्वाधासै रामचन्द्रो .को बड़ा. क्रोध आया । उन्होने 
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पृथ्वी से सीताजी को छीन लाना चाहा | परन्तु गुरु ने, दैव शक्ति की 
प्रबलता का वर्णन करके, और, बहुत कुछ समभ युका कर, उनके कोप 
को शान्त कर दिया |. 
यज्ञ समाप्त होने पर, आये हुए ऋषियों और मित्रों का खूब आदर- 
सत्कार करके रामचन्द्र ने उन्हें अच्छी तरह बिदा किया; पर लव-कुश को 
उन्होने अपने ही यहाँ रख लिया । जिस स्नेह की दृष्टि से वे अबतक,सीताजी 
को देखते थे उसी दृष्टि से वे अब उनके पुत्र लव-कुश को देखने लगे | 
. भरतजी के मामा का नाम युधाजित्‌ था । उन्होंने प्रजापालक राम: | 
चन्द्रजी से यह सिफारिश की कि सिन्धु-देश का ऐश्वग्येशाली राज्य भरत 
को दे दिया जाय । रामचन्द्रजी ने इस बात को मान कर भरत को सिन्धु- 
.देश का राजा बना दिया । भरत ने उस देश में जाकर वहाँ के निवासी 
गन्धवाँ को युद्ध में ऐसी करारी हार दी कि उन बेचारों को हाथ से 
हथियार रख कर एक मात्र वीणा ही ग्रहण करनी पड़ी । राज-पाट का 
झट छोड़ कर वे अपना गाने बजाने का पेशा करने को लाचार हुए । 
'सिन्धुःदेश. में अपना दब-दबा जमा कर भरतजी ने वहाँ की तन्षशिल्ा 
नामक एक राजधानी में तो अपने उने तक्ष का राज्याभिषेक कर दिया और 
पुष्कलावती नामक दूसरी राजधांनी में दूसरे पुन्र पुष्कल का । भरतजी के 
ये दोनों पुत्र बहदगुण-सम्पन्न, अतएव, राजा होने के सर्वथा योग्य थे। 
उनका अभिषेक करके भरतजी अयोध्या को लौट आये | ॥ 


२४२ रघुवंश । 


बूढ़ी होने पर, रामचन्द्र आदि की मातायें--कैशल्या, सुमित्रा और 
कैकेयी-शारीर छोड़ कर पति-लोक को पधारी । माताओं के मरने पर, 
नरेश-शिरोमणि रामचन्द्रजी और उनके भाइयों. ने प्रत्येक की श्राद्ध आदि 
्ौर्थ्वदेहिक क्रियाये , क्रम से, रिधिपूर्वक, की Ln, 


पन्द्रहवाँ सग । २४३ 


एक दिन की बात है कि मृत्यु महाराज, मुनि का वेश धारण करके, 
रामचन्द्रजी के पास आये और बोले: -- 

“पहाराज ! में आप से एकान्त में कुछ कइना चाहता हूँ । आप यह 
प्रतिज्ञा कीजिए कि जा कोई हम दोनों को बातचीत करते देख लेगा उसका 
आप परित्याग कर देंगे ।?? 

रामचन्द्रजी ने कहा:-- बहुत अच्छा । मुझे मन्जूर है ।” | 

तब काल ने अपना असली रूप प्रकट करके कहा कि अब आपके 
स्वर्स-गमन का समय आ गया । अतएव, ब्रह्मा की आज्ञा से, आपको 
बहाँ जाने के लिए अब तैयार हे। जाना चाहिए । 

इतने में रामचन्द्रजी के दशन की इच्छा से दुर्वासा ऋषि राजद्वार पर 
आ पहुँचे । लक्ष्मणजी, उस समय, द्वारपाल का काम कर रहे थ। काल 
से रामचन्द्रजी ने जो प्रतिज्ञा की थी उसका भेद लक्ष्मणजी को मालूम था । 
परन्तु दुर्वासा के शाप के डर से उन्हें, ऋषि के आगमन की सूचना देने के 
लिए, रामचन्द्रंजी के पास जाना पड़ा । जाकर उन्होंने देखा तो रामचन्द्रजी 
एकान्त में बैठे हुए काल पुरुष से बाते कर रहे थे। फल यह हुआ कि 
की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण का त्याग, कर दिया । . 

लक्ष्मणजी योगविद्या में पारङ्गत थे । वे पूरे. योगी थे । अतएव वे सरयू 
के किनारे चले गये और योग-द्वारा शरीर छोड़ कर बड़े भाई की प्रतिज्ञा 
को भङ्ग न होने दिया । 

` लक्ष्मण के पहजेही स्वर्गगामी हो जाने से रामचन्द्रजी का तेज एक चतु- 
° झंशक्रम हो गया। अतएव, तीन पैर के धर्म्म की तरह वे पृथ्वी पर 
शिथिल हेर किसी तरह. अपने दिन पूरे करने लगे । अपने लीला-समापन 
का समय समीप आया जान उन्होने अपने बड़े बेटे कुश को, जे शत्रुरूपी ~ 
हाथियों के लिए अंकुश के सदृश था, कुशावती में स्थापित करकेउसे | 
बहाँ का राजा बना दिया । और, मधुर तथा मनोहर वचनों के प्रभाव से ..__ 
सञ्जनों की आँखें से आँसू टपकाने वाले दूसरे बेटे लब को शरावतीनामक | 
नगरी में स्थापित करके वहाँ का राज्य उसे दे दिया । MS 
इस प्रकार अपने ददनों पुत्रों को राजा बना कर स्थिस्-बुद्धि रामचन्द्रजी | ह Fe 


ने खर्ग जाने की तैयारी कर दी। उन्होंने भरत और शतरुत्न को साथ 


२४४ रघुवंश । 
लेकर और अमझ्िहोत्र की आग के पात्र को आगे करके, उत्तर दिशा की 
ओर प्रस्थान किया । यह बात अयोध्या से न देखी गई | उसंने कहा:-- 
“जब मेरे स्व्रामी रामचन्द्रजी ही यहाँ से चले जा रहे हैं तब मेरा ही यहाँ 
झब क्या काम ? मैं भी उन्हीं के साथ क्यों न चल दूँ १? अतएव, स्वामी 
` पर अल्यन्त प्रीति के कारण, निर्जीब घरों को छोड़ कर, वह भी रामचन्द्रजी 
के पीछे चल दी-सारे ग्रयोध्यावासी रामचन्द्रजी के साथ चल दिये और 
अयोध्या उजाड़ हो गई । रामचन्द्रजी के मार्ग को, कदम्ब की कलियां के 
समान भ्रपने बड़े बड़े आँसुओँ से भिगोती हुई, अयोध्या की प्रजा जब चलदी, 
तब रामचन्द्रजी के मन की बात जान कर, उनके सेवक राक्षस और कपि भी 
इसी पथ के पथिक हो गये । वे भी रामचन्द्रजी के पीछे पीछे रवाना हुए | 
इतने में एक विमान खग से आकर उपस्थित हो गया | भाइयों सहित 
रामचन्द्रजी ते उस पर सवार हो गये। रहे वे लोग जो उनके पीछे पीछे 
आ रहे थे; सा उनके लिए भक्तवत्सल रामचन्द्रजी ने सरयू को ही खर्ग की 
सीढ़ी बना दी । सरयू का अवगाहन करते ही, रामचन्द्रजी की कृपा से, 
वे लोग स्वर्ग को पहुँच गये | नदियों मे जिस जगह गाये' उतरती हैं वह 
जगह गोप्रतर कहलाती है । जिस समय रामचन्द्रजी के अनन्त अनुयायी 
तैर कर सरयू को पार करने लगे उस समय इतनी भीड़ प्रौर इतनी रगड़ा- 
रगड़ हुई कि गैवों के उतरनेही का जैसा दृश्य दिखाई देने लगा । इस 
कारण, तब से, उस पवित्र तीर्थ का नामही गो प्रतर हो गया । 
सुप्रीव आदि तो देवताओं के अंश थे । इससे, स्वग पहुँचने पर, जब 
उन्हें उनका भ्रसली रूप मिल गया तब रामचन्द्रजी ने देव-भाव को पाये 
हुए अपने पुरवासिया के लिए एक जुदेही स्वर्ग की रचना कर दी । उनके 
लिए एक स्वर्ग अलगही बनाया गया । 
देवताओं का रावशवधरूपी काउ्यै करनेही के लिए भगवान्‌ ने राम- 
चन्द्रजी का अवतार लिया था। अतएव, जब वह कार्य्य सम्पन्न हो गया 
तब विभीषण का दक्षिणी और हनूमान्‌ को उत्तरी पर्वत पर, अपनी कीर्ति 
के दो स्तम्भा के समान, संस्थापित करके, विष्णु के अवतार रामचन्द्रजी, 
सारे लोकों की आधार-भूत श्रपनी स्वाभाविक मृत्ति में, लीन हा गये । 
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सेलहवाँ सर्ग । 


कुश की राज्यप्राप्ति, अयोध्या का फिर से बसना, 
ग्रीष्स का आगसन शेर जलविहार रादि । 


[हलहुमचन्द्र आदि चारों भाइयों के दो दे पुत्र मिला कर सब आठ 
€ श & भाई इए । इन रघुवंशी बीरों में उम्र के लिहाज़ से और 
लिलि गुणां के भी लिहाज्ञ से कुश ही सब से बड़ा था । अतएव, 
उसके अन्य सातां भाइयों ने उसी को श्रेष्ठता दी और 

उत्तमोत्तम पदार्थों का अधिकांश भी उसी के पास जाने दिया । भाई भाई 
में प्रीति का होना रघुवंशियों के कुल की रीति ही थी । अवएव, इन लोगों 
में, किसी भी वस्तु के लिए, कभी भी, परस्पर झगड़ा-फिसाद न हुआ । 
ये आठों भाई बड़े ही प्रतापी हुए | जिस तरह समुद्र अपनी तटवर्त्तिनी 
भूमि से कभी आगे नहीं बढ़ता उसी तरह इन आठों भाइयों ने भी, अपने 
राज्य की सीमा का उल्लङ्घन करके, कभी अपने अन्य भाइयों की राज्य की 
सीमा के भीतर कृदम न रक्खा | विशेष करके जङ्गली हाथियों को पकड़ने, 
नदियों पर पुल बनवाने, खेती और बनिज-व्यापार की रचा करने आदि 
ही में इन्होंने अपने पुरुषार्थ का उपयोग किया; और, इन कामों में इन्हे 
सफलता भी हुई । चतुर्भुज विष्छु के भ्रवतार रामचन्द्रजी से उत्पन्न हुआ, 
इन लोगों का वंश, सामयेनि-सुरगजों के समान, आठ शाखाओं में बैट 
कर, खूब फैल गया । सामवेद का गान करते समय त्रह्माजी से उत्पन्न हुए 
सुरगजों के वंश की तरह इनके वंश की भी बहुत बाढ़ हुई । इनके बंश ने 
बाढ़ में भी सुरगजों की बराबरी की और दान में भी सुरगज जिस तरह 
-द्वान ( मद की धारा ) बहाने में निरन्तर प्रत्त रहते हैं उसी तरह इनका 
३७ 


२४६ रघुवंश । 


बंश भी दान देने ( खैरात करने ) में सदा ही प्रवृत्त रहा । इस वंश के 
नरेश बड़े ही दानी हुए । 

एक दिन की बात सुनिए । आधी रात का समय था | दीपक भन्द 
मन्द जल रहे थे । सब लोग सो रहे थे । केवल राजा कुश अपने सोने के 
कमरे में जाग रहा था । उस समय उसे, प्रोषितपतिका के वेश में, कस्मात्‌, 
एक ऐसी स्रो देख पड़ी जिससे वह विल्कुल ही अपरिचित था -जिसे 
उसने कभी पहले न देखा था। उसकी वेशभूषा परदेशी पुरुषों की ल्ियों 
के सदृश थी । वह इन्द्रःलुल्य तेजस्वी, शत्रुओं पर विज्ञय पाने वाले, 
सज्जनों के लिए भी अपनी ही तरह अपने राज्य की ऋद्धियाँ सुलभ कर 
देने वाले, बहु-कुटम्बी, राजा कुश के सामने, जय-जयकार करके, हाथ जोड़ 
खड़ी हो गई । 

दर्पण के भीतर छाया की तरह उस स्त्री को बन्द घर के भीतर घुस 
ई देख, दशरथ-नन्दून के बेटे कुश को बड़ा विस्मय हुआ । उसने मन 
में कहा कि दरवाज़े तो सब बन्द हैं; यह भीतर आई तो किस रास्ते आई ! 
झाश्चय्ये-चकित होकर उसने अपने शरीर का ऊपरी भाग पलँग से कुछ 
ऊपर उठाया और उस खो से इस प्रकार प्रश्न करने लगा: 

"कया तू योगाव्िद्या जानती है जे दरवाजे बन्द रहने पर भी तू, इस 
प्र॒ स्थान में आ गई? तेरे आकार और रंग-ठंग से तो यह ब्रात नहीं 
सूचित द्वोती; क्योंकि तेरा रूप दीन-दुखियों का सा है; और, योगियों को 
कभी दु:ख का अनुभव नहीं होता | तू तो शीत के उपद्रव से मुरभाई 
हुई कमलिनी का सा रूप धारण किये हुए है । हे कल्याणी ! बता तू कौन 
है ! किस की खो है? और, किस लिए मेरे पास आई है ? परन्तु, इन 
रों का उत्तर देते समय तू इस बात को न भूलना कि रघुवंशी जितेन्द्रिय 
होते हैं । दूसरे की खी की तरफ बे कभी आँख उठा कर नहीं देखते; 
इनका सन पर-खनी से सदा ही विसुख रहता है |” 

ग्रह सुन कर वह बोली: 


“हे राजा ! ग्राप्रके पिता. जिस ससय अपने लेक को जाने लगे उस 


समय वे अपनी निर्दोष पुरी के निवासियों को सी अपने साथ लेते यये । 


पत॒एव, वह उजाड़ हो गई । मैं उसी अनाथ अयोध्या की देवी 


7 उडन्‍ 
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हूँ। एक दिन वह था जब मैं प्रखरप्रतापी और विश्वविख्यात राजाओं कीं 
राजधानी थी । मेरे यहाँ नित नये उत्सव हुआ करते थे। अपनी विभूतिं से 
मैं अलकोपुरी को भी कुछ न समती थी । परन्तु हाय ! वहीं मैं, आज) 
हुक सर्वशक्तिसम्पन्न रघुवंशी के होते हुए भीं, इस दीने दशां को पहुँच 
गई हूँ । सेरी वस्तो के परकोटे टूट-फूंट गये हैं । उसके मकानोंकी छुतें गिर 
पड़ीं हैं | उसके बड़े वड़े सैकड़ों महल खैंडहर है गये हैं । विना मोलिकें के 
इस समय उसकी बड़ी ही दुर्दशा है। आज कल वह इवते हुए सुय्यै और 
प्रचण्ड पवन के छितराये हुए मेघो वाली सन्ध्या की होड़' कर रहीं हैँ। 
कुछ दिन और ऐसी दशा रहने सें उसके भग्नीवशेषों को भी नाभोनिशाने 
न॑ रहं जायगा; सन्ध्या-समंय के बादलों की तरह वे भौं विनष्ट हो जायेगे! 
“ज्ञिन राजमागो में दीप्तिमोन नूपुरा का मनोहारी शब्दै करती हुदै 
(याँ चलती थीं वहाँ अंब शोर मचाती हुई गाड़ी फिरा करती हैँ। 
चिल्लाते समय उनके सुँ ह से आग की चिनगारियाँ निकलती हैं| उन्हीं 
के उन्नेल्ले में वे मुर्दा जानवरों को पड़ा पड़ाया मासे हूढ़ा करती हैँ। 
“वहाँ की बॉवलियों कां कुछ हाल न पूछिए। जलँविहोर करेतें समर्ये 
उनेका जो जले, नवीन नारियों के हाथों का आधात लगने से, ' मेज के 
समान गन्भीर ध्वनि करता था वहीं जले, अब, जहूँली मेंसों के सांगों 
से ताड़ित होकर, असन्त कर्णकर्कश शब्द करता है। 
“बेचारे पालतू मोरों की भी बुरी दशा है। पहले वे बाँस कौ छतरियों 
पर आनन्द से बैठते थें। पर उनके ट कर गिर जाने सें उन्हें अब पेड 
पर ही बैठना पड़ता है। सदङ्गों की गम्भीर ध्वनि कों मेघ-गर्जनों सम 
कर पहले वे मेद-मत्त होकर नाचा करते थे । परे) अब वहाँ र्द कहाँ? 
'की चिंनंगॉरियों से 


भी बुरी दशा को प्राप्त हो रहै हैं । ter 
रा __ आप जानते हैं कि अंयेध्या की सड जा की सड़कों पर, र 
: के चिहेळाती हैं उस संमिय' उर 


किवदन्ती है कि टंगाकियाँ जिप समय जोर 
सुं ह से आगे निकलती है। 


स््८ रधुवंश । 
बनी हुई हैं। उन पर, पहले, रम्यरूप रमणियों के सहावर लगे 
कमल-कोमल पैरों का सञ्चार होता था । पर, आज कल, बड़े बड़े बाघ, 
खगा को तत्काल मार कर, उनका लोहू लगे हुए अपने पव्जे, सीढ़ियों पर 
रखते हुए, उन्हीं सड़कों पर बेखटके घूमा करते हैं । 

“अयोध्या की दीवारों आदि पर जो चित्रकारी है उसकी भी दुगति 
हो रही है। कहाँ कहीं दीवारों पर हाथियों के चित्र हैं | उनमें यह भाव 
दिखाया गया है कि हाथी कमल-कुचों के भीतर खड़े हैं और हथनियाँ 


हर 


उन्हें मणाल-तन्तु तोड़ तोड़ कर दे रही हैं। परन्तु अब वह पहली. 


अयोध्या तो है नहीं । अब तो वहाँ शेर घूमा करते हैं | अतएव वे जब इन 
चित्र-लिखित हाथियों को देखते हैं तब उन्हें सजीव समभ कर उन पर टूट 
पड़ते हैं और उनके मस्तकों को अपने नाखूनें से विदीर्ण कर डालते हैं। 
इन क्रोध से भरे हुए शेरों के प्रहारे! से उन्न चित्रगत हाथियों की रक्षा करने 
वाला, हाय ! वहाँ अब कोई नहीं । 

“खम्भों पर खुदी हुई ख्यां की मूत्तियाँ वहाँ कैसी भल्ली मालूम होती 
थीं । परन्तु, अब, उनका रंग, कहीं कहीं, उड़ गया है और उनमें बेहद घुँधला- 
पन आ गया है। जिन सम्भों पर ये मूत्तियाँ हैं उन पर साँप लिपटे 
रहते हैं । वे अपनी केंचुलें वहीं, मूर्तियों पर ही, छोड़ देते हैं । वे कंचुलें, 
इस समय, उन मूर्तिमती स्त्रियां की चोलियाँ बन रही हैं । 

“्रयोध्या के विशाल महलें की भी दशा, इस समय, बहुत ही बुरी 
है । उन पर घास उग रही है । पत्स्तर का चूना काला पड़ गया है; उस 
पर काई लग गई है। इस कारण, मोतियो! की लड़ी के समान निर्मल भी 
चन्द्र-किरणे', अब, उन पर नहीं चमकती । 

“हाय ! हाय ! अपने फूल-बागों की लताओं की दुर्गति तो और भी 
यु से नहीं देखी जाती । एक समय था जब विलासवती बालायें उनकी 
डालों कों इतनी दयादृष्टि से देखती थीं कि टूट जाने के डर से उन्हें धीरे 
धीरे झुका कर उनके फूल चुनती थां । परन्तु, आज कल, उनकी उन्हीं 
डालों को जङ्गली बन्दर- पुलिन्द नामक असभ्य म्लेच्छों की तर्‌ह--तोड़ा- 
मरोड़ा करते हैं और उन्हें तरह तरह की पीड़ा पहुँचाते रहते हैं । 

“भेरी धुरी के झरोखों पर नज़र डालने से न तो रात को उनसे दीपक 
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का प्रकाश ही दिखाई देता है और न दिन को कमनीय कान्ताओं की 
सुख-कान्ति ही का कहीं पता चलता है। ये बातें तो दूर रहीं, अब तो उन 
झरेखों से छुवाँ भी नहीं निकलता । वे, सारे के सारे, इस समय, मकड़ियों 
के जालों से ढक रहे हैं । 

“सस्यू को देख कर तो मुझे और भी दुःख होता है । उसके किनारे 
किनारे बनी हुई फूस और पत्तों की शालायें सुनी पड़ी हैं । घाटों पर पूजा- 
पाठ करने वालों का कहीं नामोनिशान तक नहीं है-पूजा की सामग्री 
कहीं हूँ ढ़ने पर भी नहीं दिखाई देती | ख़ान के समय शरीर पर लगाने के 
लिए लाये गये सुगन्धित पदार्थो की अब कहीं रत्ती भर भी सुगन्धि नहीं 
आती । सरयू को यह दुरति देख मेरा कलेजा फटा जाता है । 

“अतएवब, कारणवश धारण की हुई मातुषी देह को छोड़ कर वैष्णवी 
मूत्ति का स्वीकार करनेवाले अपने पिता की तरह-इस कुशावती नगरी 
को छोड़ कर आपको मेरा स्वोकार करना चाहिए। क्योंकि मैंही आपके 
वंश के नरेशो की परम्परा-प्राप्त राजधानी हूँ। मेरा निरादर करना आपको 
योग्य नहीं ।? 

कुश ने अयोध्या के प्रणयानुराध को प्रसन्नतापूर्वक मान लिया और 
बेला--“बहुत अच्छी बात है; मैं ऐसा ही करूँगा ।” इस पर स्नीरूपिणी 
अयोध्या का मुख-कमल खिल उठा और वह प्रसन्नता प्रकट करती हुई 
अन्तर्धान हो गई | 

प्रातःकाल होने पर, कुश ने, रात का वह अद्भुत वृत्तान्त, सभा में, 
ब्राह्मणों को सुनाया । वे लोग, सुन कर, बहुत प्रसन्न इर । उन्होंने राजा 
की बड़ी बड़ाई की । वे बोले: 

“रघुकुल की राजधानी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर आपको अपना खामी 
बनाया । इसलिए आप धन्य हैं |”? 

राजा कुश ने कुशावती को तो वेदवेत्ता ब्राह्मणों के हवाले कर दिया; 
और, रनिवास-सहित आप, शुभ त्तः में, अयोध्या के लिए खाना हो 
गया । उसकी सेना भी उसके पीछे पीछे चली । अतएव बह मेघ-मण्डली को 
पीछे लिये हुए पवन के सदृश शोभायमान हुआ । उस समय उसकी 
वह सेना, उसकी चलती हुई राजधानी के समान, मालूम हुई। राजधानी 
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मेंउपबनः होते हैं; उसकी सेनारूपिणी राजधानी में भी फहराती हुई हज़ारों 
ध्वजाये! उपवन की बराबरी कर रही थीं । राजधोनी में घरही घर दिखाई 
देते हैं। उसकी' सेना में भी रथरुंपी ऊँचे ऊँचे घरों का जमघट था । राज्ञः 
धानी में विहार करने के लिए शेलों के समान ऊँचे ऊँचे स्थान रहते हैं 
उसकी सेना में भी'भीमकाय गजराजरूपी शेलःशिंखरों की कमी न थी । 
अतएव, कुश/की सेना को जाते देख ऐसी मालुम होता थं कि बहे सेनां 
नहीं). किन्तु उसकी राजधानी ही चली जा रही हैं । 
छत्ररूपी निम्मेल मण्डल धोरंण किये हुए राजा कुंश की आज्ञां सें 
उसका!कटकः उसकी पहली निवासभूमि, अर्थात अयोध्या, की ओर क्रमे 
क्रम से अग्रसर होने'लगा। उस समय उसका वह चलायमान कटक-- 
उद्तिहुए, अतएवःअमल मण्डल्धारी; चन्द्रमा की प्रेरणा से तटे कीं ओर 
चलायमानःमहा-सागर के संदश--मालूम होने लंगा। कुश की विशंलि 
सेना'की विशाल सेना की चाल ने पृथ्वी को पीड़ित सा कर दिया। ज्यों ज्यो 
राजा कुश अपनी संख्यातीत सेना का साथ' लिये हुए आगे बढ़ने लगी 
त्यों त्यों पथ्वी की पीड़ा भी बढ़ने सी लगी । वह उस पीड़ा को सहने'में 
असंभर्थ सी हो कर, घूल्नः के बहाने; आक्ञाश को चढ़ सीं गई। उसने 
सोचा; आसभानःमें चली जाने से शायद मेरा क्लेश कुछ कमें हो जाये। 
डुश का कटकइतना'बड़ा था कि उसके छोटेसे भी छोटे अंश को देखे कंर 
यही मालूम होता था कि वह पूरा कटक है। अतएव, राते भरः किसी 
जगहः रहने के'बाद. प्रातःकाल; आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते समय 
उसकी टोलियों को चाहे कोई देखे; चाहे आगे के पड़ाव पर; संध्यां समय, 
उतरते हुए उन्हें काई देखे; चाहे मार्ग में चलते समय'उन्हें काई देखे--देखने 
वाले को वेटोलियाँ पूरेही कटकःसी' मालुम होती थीत सेनानायेक्कुंशा की 
सेना में हाथियों और घोड़ों की गिनती ही न थी। हाथी मर्दे सें मर्तेवॉले 
हो रहेथे । उनकी कनपटियोसे मदन्की धारा बहती थीः। उसके संयोग से 
मार्ग कीस्धूलः को कीचड़का रूप पराह" जाता" था। परन्तुः हाथियों के 
पीछेःजबप्सवारों की सेना!आंतीथीः तब घेड़ोत्कीटांपे क्आराचातः्से उस 
कीचड़ की फिर भी धूल हो: जाती थीः। * 
धीरे धीरे कुश का वह कटक विन्ध्याचले केन नीचे! उसकीः तराई में; 


सेलहवाँ सगे । २५१ 


पहुँच गया । वहाँ उसके कई भाग कर दिये गये । प्रत्येक भाग को इस 
बात का पता लगाने की आज्ञा हुई कि रास्ता कहाँ कहां से है और किस 
रास्ते जासे से आराम मिलेगा | अतएव, सेना की कितनीही टोलियाँ तराई 
में रास्ता हूँ टने लगीं । उनका तुमुल नाद विध्याचल की कन्दराओं तक 
के भीतर घुस गया । फल यह हुआ कि नम्मेदा के घोर नाद को तरह, 
सेना के व्योमव्यापी नाद ने भी विन्ध्य-पर्वत की गुफाओं को गुज्जायमान 
कर दिया । वहाँ पर किरात लोगो की वस्ती अधिक शी । वे लोग तरह 
तरह की भेंटें लेकर कुश के पास उपस्थित हुए। पर राजा ने उनकी मेटों 
को केवल प्रसन्नतासूचक दृष्टि से देख कर ही लौटा दिया । यथासमय वह 
विन्ध्याचल के पार गया। पार करने में एक बात यह हुई कि पर्वत के 
पास गेरू आदि धातुओं की अधिकता होने के कारश उसके रथ के पहियों 
की हालें लाल हो गई । 

रास्ते में एक ते कटक के ही चलने से बेहद कोलाहल होता था । इस 
पर तुरहियाँ भी बज्ती थीं । अतएव दोनों का नाद मिल कर ऐसा घनघोर 
हूप धारण करता था कि पृथ्वी और आकाश को एक कर देता था । 

विन्ध्य-तीथ में आकर कुश ने गङ्गा में हाथियों क। पुल बाँध दिया । इस 

कारण पूर्व-वाहिनी गङ्गा, जब तक वह अपनी सेना-सहित उतर नहीं गया, 
पश्चिम की ओर बहती रही । हाथियों के यूथों ने धारा के बीच में खड़े होकर 
उसके बहाव को रोक दिया । अतएब लाचार होकर गङ्गाजी को उलटा बहना 
पड़ा । इस जगह हंस बहुत थे । कुश की सेना को डतरते देख वे वहाँ न 
ठहर सके । डर के मारे वे आकाश को उड़ गये । जिस संमय वे अपने 
पंख फैला कर उड़े उस समय वे, राजा कुश के ऊपर, बिना यत्न के ही, 
चमर सा करते चले गये । नावों से हिलते हुए जल वाली गङ्गाजी को पार 


करके कुश ने भक्तिभावपुवक उसकी वन्दना की । उसे, उस समय, इस बात | 


का स्मरण हे! आया कि इसी भागीरथी के पवित्र जल की बदलत कपिल- 
सुनि के कोपानल से भस्म हुए उसके पूर्वजों को खर्गे की प्राप्त हुई थी । 
इस तरह कई दिन तक चलने के बाद नरनाथ ऊंट सरयू के तट पर 
पहुँच गया। वहाँ उसे यज्ञकत्ता रघुवंशी राजाओं के गाड़े हुए सैकड़ों 
य्ज्ञ-स्तस्भ, वेद्यां पर खड़े हुए, देख पड़े । कुशा के कुछ की राजधानी 


E 


२५२ रघुवंश । 


अयोध्या के उपवन वहाँ से दूर न थे। उन उपवनों की बायु ने देखा 
कि कुश थका हुआ है और उसकी सेना भी श्रम से हान्त है। अतएव, 
सरयू की शीतल लहरों को छूकर और फूलों से लदे हुए वृक्षों की शाखाओं 
को हिला कर वह आगे बढ़ कर कुश से मिलने के लिए दौड़ आई । 
पुरवासियों के सखा, शत्रुओं के हृदयों को बाणों से छेदने वाले, अपने 
कुल में ध्वजा के सदृश उन्नत, महाबली कुश ने, उस समय, फहराती हुई 
पताकावाली अपनी सेना को अयोध्या के इद गिद उतार दिया । सेना 
को, इस प्रकार, आराम से ठहरा कर उसने असंख्य सामग्री इकट्ठी 
कराई । फिर उसने हज़ारों कारीगर--बढ़ई, लुहार, मेसन, चित्रकार 
आदि--बुल्ा कर उजड़ी हुई अयोध्या का जीर्णोद्धार करने की उन्हें आज्ञा 
दी। स्वामी की आज्ञा पाकर उन्होंने अयोध्यापुरी को -जल वरसा कर 
प्रीष्म को तपाईं हुई भूमि को बादलों की तरह--फिर से नई कर दिया । 
तदनन्तर, उस रघुवंशी वीर ने सैकड़ों सुन्दर सुन्दर देव-मन्दिरों से 
सुशोभित पुरी में प्रवेश करने के पहले, वास्तुविधि के ज्ञाता विद्वानों को 
बुलाया। उन्होंने, राजा की आज्ञा से, पहले तो उपवास किया; फिर, 
पशुओं का बलिदान देकर यथाशाख्ज पुरी की पूजा की । 
शाब्न में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार, हवन और पूजन आदि हो 
चुके पर, कुश ने अयोध्या के राज-महल्ल में--प्रेयसी के हृदय में प्रेमी 
के सदश--अ्रवेश किया | अपने मन्त्री, सेनापति, कोशाध्यक्ष आदि बड़े 
बड़े भ्रधिकारियों को भी, उनकी प्रधानता और पद के अनुसार, बड़े बड़े 
महल और मकान देकर, उसने उन सब का भी यथोचित सम्मान किया । 
घुड़सालों में घोड़े बाँध दिये गये । गजसालों में, यथानियम गड़े हुए खम्भों 
से, हाथी बाँध दिये गये। बाज़ार की दुकानों में बिक्री की चीज़ें मी 
यथास्थान रख दी गई । उस समय सजी हुई भ्रयोध्या-सारे अड्डों में 
आभूषण धारण किये हुए सुन्दरी सनी के समान--मालूम होने लगी । 
उजड़ने के पहले वह जेसी थी वैसी ही फिर हो गई । उसकी पहली शोभा 
उसे फिर प्राप्त हो गई। रघुवंशियों की इस मनोरमशीय नगरी में निवास 
करके, मैथिली नन्दन कुश ने न अमरावती ही को कुछ समका और न 
'अलकापुरी ही को। इन दोनों नगरियों का राज्य पाकर उनका स्वामी 
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होने की इच्छा उसके मन में न उत्पन्न हुई। उसने अलका के स्वामी कुवेर 
खैर अमरावती के स्वामी इन्द्र के वैभव से भी अपने वैभव को अधिक 
समझा | फिर, भला, क्यों उसका जी इन लोगों की राजधानियों में 
निवास करने को चाहे? 

इतने में ग्रीष्म-ऋतु का आगमन हुआ । यह वह ऋतु है जिसमें रत्न 
टेके हए इपट्रे ओढ़े जाते हैं; लम्बे लम्बे हार धारण किये जाते हैं; और 
चसच इतने वारीक पहने जाते हैं कि साँस चलने हो से उड़ जाय । ङुश 
की प्रियतमाओं को ऐसे ही वज और ऐसे ही हार धारण करने को शिक्षा 
देने ही के लिए मानों ग्रीष्म ने. इसे समय, आने को कृपा का । 

ग्रीष्म का आगमन होते ही भगवान्‌ भास्कर, अगस्त्य के चिह्न वाले 
अयन, अर्थात्‌ दक्षिणायन, से प्रस्थान करके उत्तर दिशा के पास आ गये। 
अतएव, बहत दिनों के बाद, सूय्ये का समागम पने से, उत्तर दिशा ऋ 
ग्रानन्द्‌ की सीमा न रही । उसने आनन्द से शीतल हुए ऑसुश्राक वृष्टि 
के सदृश, हिमालय के हिम को धारा बहा दा । गरमी पड़ते ही हिमालय 
का बफू गल कर बहने लगा। इधर दिन का ताप बढ़ने लगा; उधर रात भी 
धीरे धीरे क्षीण हेने लगी । अतएव, इस समय दित-रात की दशा उस 
पति-पत्नी के जोड़े के सदृश हो गई जिसने विरुद्ध आचरण करके पह 
ते एक दूसरे को अप्रसन्न कर दिया हो; पर अलग हो जाने पर, पीछे 
से. जो पछताने बैठा हे। घर की बावलियों का जल, सिवार जमी हुई 
सीढ़ियों को छोड़ता हुआ, दिन पर दिन, नीचे जाने लगा । फल यह हुआ 
कि वह खिया की कमर तक ही रह गया और कमलों के नाल जल के 
ऊपर निकले हुए दिखाई देने लगे । उपवना म॑ सायङ्काल फूलने वाली 
चमेली की कलियाँ जिस समय खिली, सारा वन उनकी सुगन्धि से महक | 


उठा । अतएव, सब कहीं से भोरे दाड़ पड़ और एक एक फूल पर पैर रख 


कर इस तरह गुजार करने लगे माना वे फूलों की गिनती कर रहे हें Fe 
लिया, दे। का रसे ले लिया 


मानों, वे यह कह रहे हों कि एक का रस ले 
तीन का रस ले लिया; अभी इतने और बाकी हैं । 
कामिनियों के कमनीय कपोलों पर बेहद पसीना निकलने लगा। इस कारण 


उनके कान पर रकखा हुआ सिरस फा फूल यद्यपि कान से गिर पड़ा तथापि 
३८ 
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डसके केसर, पसीना निकले हुए कपोल पर, ऐसे चिपक गये कि बड़ी देर 
में बह वहाँ से छूट कर ज़मीन पर पहुँच सका। जब गरमी बहुत पड़ने लगी 
तब, देपहर की लू. से बचने के लिए, अमीर ऐसे मकानों में रहने लगे जिनमें 
जल के फौवारे चल रहे थे | वहाँ पर चन्दन छिड्की हुई और पिचकारी 
आदि यन्त्रों के द्वारा जल-धारा से भिगोई हुईं पत्थर की बहुमूल्य शिलाभ्रों पर 
सोकर, उन्होंने, किसी तरह, गरमी से अपनी जान बचाई । र्लाव करके स्त्रियाँ | 
अपने गीले केश, सुगन्धित चूणे आदि उनमें लगाने और सायङ्काल खिलने 
वाली चमेली के फूल गूँथने के लिए, खुले ही छोड़ देने लगीं । ऐसे केशों का 
देख कर उनके पतियों का प्रेम उन पर पहले की भी अपेक्षा अधिक हो गया। 
इस ऋतु में अजुन नामक वृक्ष की मञ्जरी बहुत ही शोभायमान 
हुई । पराग के कणों से परिपूर्ण हो जाने के कारण उसमें एक प्रकार 
की लालिमा आ गई। उसे देख कर ऐसा मालूम होने लगा जैसे रतिपति | 
का भस्म करने पर भी महादेवजी का क्रोध शान्त न हुआ हो । अतएव | 
इन्हेने काम के धनुष की प्रत्यच्चा भी तोड़ डाली हे और यह बही टूटी | 
हुई प्रत्यच्चा हो, अजुन की मञ्जरी नहीं । 
इस ऋतु में रसिक जनों को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं । परन्तु ग्रीष्म 
ने मनोहारी सुवास से परिपूर्ण आम की मञ्जरी, पुरानी मदिरा और पाटल 
के नये फूलों की प्राप्ति कराकर उन सारे कष्टों का प्रतीकार कर दिया । इन 
पदार्थों के सेवन से होने वाले सुख ने प्रीष्म-सम्बन्धी अन्य सारे दुःखों का 
विस्मरण करा दिया । 
इस महासन्तापकारी समय में, डद्य को प्राप्त हुआ वह राजा अर 
चन्द्रमा, ये दोनों ही प्रजा के बहुतही प्यारे हुए। राजा ते इस लिए कि 
वह अपनी पादसेवा से प्रजाजनों के दु:ख और दरिद्र आदि से सम्बन्ध 
रखने वाला सारा ताप दूर करनेवाला था । और, चन्द्रमा इसलिए कि वह 
अपनी पाद्‌-सेवा ( किरण-स्पशे ) से उन लोगों का उष्णता-सम्बन्धो सारा 
ताप नाश करनेवाला था। 
ग्रीष्म की गरमी से तङ्ग आकर राजा कुश की इच्छा हुई कि रनिवास 
को साथ लेकर सरयू में जलविहार करना चाहिए | सरयू में स्लान करना, 


डस समथ, सचमुचही अत्यन्त सुखदायक था । उसके तीर पर जो लतायों 
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थां उनसे गिरे हुए फूल उसमें बह रहे थे और लहरों के लोभी मत्त राज- 
हंस उसमें कलोलं कर रहे थे | जल-विहार का निश्चय करके पहले तो 
चक्रधारी भगवान्‌ विष्छु के समान प्रभाववाले राजा कुश ने जाल डलवा 
कर सरयू के सारे मगर और घड़ियाल निकलवा डाले । फिर उसके तीर 
पर सैकड़ों तम्वू उसने तनवा दिये । तदनन्तर उसने अपनी प्रभुता और 
महिमा के अनुसार, राजसी ठाठ से, उसमें विहार करना आरम्भ कर दिया। 

राजा कुश के रनिवास की ख्ियाँ किनारे पर लगे हुए पट-मण्डपों से 
एकही साथ निकल पड़ाँ और पैरों में पहने हुए नूपुरों का शब्द करती हुई 
नदी की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगीं । उस समय वे इस तरह पास पास 
भिड़ कर उतरीं कि एक दूसरी के भुजबन्द परस्पर रगड़ गये । जहाँ बे जल 
में कूद कर मनमाना विहार करने लगीं वहाँ नदी के भीतर कलोलें करने 
वाले हंस भयभीत होकर भाग गये । 

'खियों में परस्पर छींटों की मार होने लगी । यह देख कर राजा का जी 
ललचा उठा । उसने अपने लिए एक नाव मँगाई । उसी पर बैठ कर वह उन 
खिया के नहाने का तमाशा देखने लगा । उस समय उसके पास खड़ी 
हुई एक किरात-कान्ता उस पर चमर कर रही थी । मौज में आकर राजा 
उससे इस प्रकार कहने लगा: 

“देख, मेरे रनिवास की सैकड़ों खियाँ किस तरह प्रमोदमत् होकर 
विहार कर रहीं हैं। उनके अङ्गों पर लगे हुए सुगन्धित पदार्थ-चन्दन, 
कस्तूरी आदि--छूट कर लहरों के साथ बहते चले जा रहे हैं। उनके मिश्रण 
से सरयू का जल--लाल, पीले बादल बिखरे हुए सन्ध्या-समच के सदश-- 
रङ्गःबिरङ्गी शोभा दिखा रहा है । नावों के हिलाये हुए सरयू के सलिल ने 
मेरे अन्तःपुर की सुन्दरी नारियों की आँखों के जिस अजन को धो डाला 
या उसी को उसने फिर उन्हें लौटा सा दिया है । इनकी आँखों में यौवन 
के मद से छाई हुई लालिमा की शोभा को सरयू के कम्पमान जल ने जा 
बढ़ा दिया है उससे यही मालूम होता दै कि उसने उनका अजन फिर उन्हीं 
को दे दिया और कह दिया--लो तुम्हारा अञ्न तुम्हीं को मुबारक रहे; सुभे 
न चाहिए । पानी और अञ्जन का साथ कितने दिन तक रह सकता है? 

इन लोगों के शरीर के कुछ अवयव बहुत भारी हैं। उनके भ 
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पन के कारण, तैरते समय, ये आसानी से आगे नहों बढ़ सकतीं । | 
फिर भी, जल में खेल-कूद का इन्हें इतना चाव है कि दुःख सह कर भी 
ये गाढ़े सुजबन्द बंधी हुई अपनी बाहों से तैर रही हैं। वारि-विहार करते 
समय इन लोगों के सिरस फूल के गहने इनके कानों से गिर गये हैं। 
उन्हें नदी की धारा में बहते देख मछलियों को बड़ा धोखा होता है। 
क्योंकि उन्हें सिवार बहुत पसन्द है | अतएवं इन गहनों को सिवार ही 
समभ कर मछलियाँ इन्हें पकड़ने दौड़ती हैं और धोखा खाती हैं । उमङ्ग 
में आकर ये खयां अपने हाथों से जल को कैसा उछाल रहो हैं । ज्ञोर से 
जल उळाले जाने के कारण, मोती के समान बड़े बड़े जल-कणों की वर्षा 
इनके, वत्तःश्थल पर हो रही है। इससे, यद्यपि इनके हार टूट कर गिरनेही 
चाहते हैं तथापि इन्हें इस बात की कुछ खबर हो नहीं। जल-कणों और 
हार के मोतियों में तुल्यता होने के कारण ख्ियों को इसका ज्ञानही नहीं | 
कि उनके हार टूट रहे हैं या साबित हैं । गहरी नाभि की शोभा की उपमा 
जल की भैरों की शोभा से दी जाती है, मैंहों की तरङ्गों से दी जाती है 
अर वक्षोजं की चकवा-चक्रवी के जोड़े से दी जाती है रूप और अव- 
यवो की उपमा का यह सारा सामान, इस समय, इन विलासवती जल- 
विहारिणी रमणियां के पासही मौजूद है । इनके अवयव आदि के उपमान 
) ने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं । वारिरूपी सद्ग बजा कर ये गाती 
भी जाती हैं । उसे सुन कर, पूँछें ऊपर उठाये हुए तीरवरत्ती भोर, अपनी 
मधुर कूक से, इनके गीत-वाद्य की प्रशंसा सी कर रहे हैं । आहा ! जलरूपी 
शुदङ्ग की ध्वनि जो ये कर रही हैं वह कानों को बहुतही प्यारी मालूम 
होती है । भीगने के कारण इनकी बारीक साड़ी इनके गोरे गोरे बदन पर 
चिपक सी गई है। उसी के ऊपर, इनकी कमर में, करधनी पड़ी है। 
उसकी घुँघुरुश्रों के कुन्दों के भीतर पानी भर गया है । अतएव घुघुरू-- 
चन्द्रमा की चाँदनी से ढके हुए तारों की तरह--मै-नत सा धारण किये 
हुए अपूर्व शोभा पा रहे हैं। पानी डछालने में ये एक दूसरी की स्पर्धा 
कर रही हैं | कोई भी नहीं चाहती कि मैं इस काम में किसी से हार 
जाऊँ। इस कारण, घमण्ड में आकर, ये अपने हाथ से पानी की धारा 
उछाल कर बड़े ज़ोर से अपनी सखियों के मुँह पर मारती हैं। इस मार से 
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इनके खुले हुए बाल भोग जाते हैं । अतएव कुमकुम लगे हुए बालों की 
सीधी नोकों से ये तरुणी नारियाँ पानी की लाल लाल बूँदों को वर्षां कर 
रही हैं। इनके बाल खुल गये हैं; इनके शरीर पर काढ़े गये केसर-कस्तूरी 
आदि के बेल वूटे घुल गये हैं; और, इनके मोतियों के कर्णफूल खुल कर 
नीचे लटक गये हैं-जलःक्रीड़ा के कारण यद्यपि इनके सुख पर व्याङुलता 
के ये चिहू दिखाई दे रहे हैं, तथापि इनका सुख फिर भी सुन्दरही 
मालूम होता है |” 
यहाँ तक अपने रनिवास की रमणियों के वारि-विहार का वर्णन कर 
चुकने पर, कुश का भी मन सरयू में ख़ान करने के लिए चञ्चल हो उठा | 
अतएव, बह विमान के समान बनी हुई नौका से उतर पड़ा और छाती पर _ 
हिलता हुआ हार धारण किये हुए बह भी अपनी नारियों के साथ जल- | 
विहार करने लगा । उस समय वह ऐसा. मालूम हुआ जैसे उखाड़ी हई 
कमलिनी को कन्धे पर डाले हुए जङ्गली हाथी, हथिनियों के साथ, जल 
में खेल रहा ह! । जब वह सुस्वरूप और कान्तिमान राजा भी जल में कूद 
कर विहार करने लगा तब उन सोन्दय्यवती खियों की सुन्दरता और भी 
बढ़ गई--उसके संयोग से उनकी शोभा और चारुता चुनी हो गई। 
मोती खभाव ही से सुन्दर होते हैं। तिस पर यदि कहीं उनसे चमकते हुए 
ंद्रनीलमणि का संयोग हो जाय तो फिर क्या कहना है । राजा को पाकर 
वे विशालनयनी नारियाँ दूने उत्साह से जलक्रीड़ा करने लगी । सोने की 
पिचकारियों में लाल-पीला रङ्ग भर भर कर वे बड़े प्रेम से राजा को भिगोने 
लगीं । जिस समय कुश पर, इस प्रकार, सब तरफ से रङ्ग पड़ पड़ कर 
नीचे गिरने लगा उस समय उसकी शरीरःशोभा बहुत ही बढ़ गई--ऐसा 
मालुम होने लगा जैसे गिरिराज हिमालय से गेरू आदि धातु मिले हुए 
झरने भर रहे हें । रनिवास की खियों के साथ उसने उस श्रेष्ठ सरिता मे 
घंटों विद्र करके, अप्सरागरों के साथ आकाशऱाज्गा में बिहार करने वाले 
सुरेश्वर इन्द्र को भी मात कर दिया । 
इस जल-विहार में एक दुर्घटना 
को रामचन्द्रजी ने महामुनि अगस्य से पाया था वह इस 
था | जल-विहार करते समय वह उसे पहने हुए था । 
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के साथ हो उसे भी कुश के हवाले कर दिया था। दैवयोग से वह नदी में | 
गिर कर डूब गया और कुश ने न जाना । यह एक प्रकार का भुजबन्द था। | 
इसमें यह गुण था कि इसके बाँधनेवाले को सामने समर में कोई भीन | 
हरा सकता था । 
खियों के साथ इच्छापूर्वक जल-विहार करके कुश तीर पर लगे हुए 
अपने तम्वू में लौट आया | वहाँ आते ही कपड़े तक बह बदल न पाया था | 
कि उसे अपनी भुजा, उस दिव्य आभूषण से सूनी, देख पड़ी । उस आभूषण | 
का इस तरह खो जाना कुश से न सहा गया । इसका कारण लोभ न था । 
लोभ तो उसे छू तक न गया था । क्योंकि वह विद्वान और समझदार 
था--तुच्छ फूल और बहुमूल्य भूषण को वह तुल्य समझता था। बात यह 
थी कि वह आभूषण उसके पिता रामचन्द्रजी का धारण किया हुआ था 
औए युद्ध में विजय को वशीभूत करने की शक्ति रखता था । इसीसे उसे 
उसके खो जाने का दुःख हुआ । 
नदी में घुस कर डुबकी लगानेवाले सैकड़ों मछुवों को उसने तत्काल 
ही हुक्म दिया कि खाये हुए आभूषण को ढ़ ढ़ निकाल । राजाज्ञा पाकर 
उन लोगों ने रत्ती रत्ती सरयू ढूँढ़ डाली | पर उनका सारा श्रम व्यथ 
गया । वह आभूषण न मिला । तब, लाचार होकर, वे राजा के पास गये 
श्रौर अपनी विफलता का हाल कह सुनाया । परन्तु कहते समय उन लोगों 
ने अपने चेहरों पर उदासीनता या भय का कोई चिह्न न प्रकट किया । 
वे बाले: 
“महाराज ! जहाँ तक इम से हो सका हमने हुँढ़ा । यत्न करने में हम 
लोगों ने कोई कसर नहीं की। परन्तु जल में खाया हुआ आपका वह सर्वो- 
त्तम आभरण न मिला । हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि सरयू-कुण्ड के 
भीतर रहने वाला कुमुद नामक नाग, लोभ में आकर, उसे ले गया है और 
बह उसी के पास है। उसके पास न होता ते वह ज़रूर ही हम लोगों को 
मिल जाता |? 
यह सुन कर प्रबल पराक्रमी कुश जल-भुन गया। क्ोध से उसकी आँखें 
लाल हो गई । उसने तुरन्त ही धनुष पर प्रद्यश्वा चढ़ा दी और नदी के 
तट पर जाकर नागराज कुमुद को मारने के लिए तरकस से गरुड़ाख 
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निकाला । उस श्रज्न के धनुष पर रक्खे जाते ही कुण्ड के भीतर खलबली 
मच गई । मारे डर के वह क्ष॒ुव्ध हो उठा और तरङ्गरूपी हाथ जोड़ कर, 
तट को गिराता हुआ--गड़ढे में गिरे हुए जङ्गली हाथी की तरह--बड़े 
ज़ोर से शब्द करने लगा । उसके भीतर मगर आदि जितने जलचर थे सब 
बेतरह भयभीत हे गये । तब कुसुद ने अपनी खैर न समझी । कुश के 
बाश-सन्धान करते ही उसके होश ठिक्राने आगये । अतएव, वह उस कुण्ड 
से--मथे जाते हुए समुद्र से लक्ष्मी को लिये पारिजात-दत्त की तरह-- 
अपनी वहन को आगे किये हुए सहसा बाहर निकल आया । कुश ने देखा 
कि खाये हुए आभूषण को नज़र करने के लिए हाथ में लिये हुए वह नाग 
सामने खड़ा है । तब उसने गरुडा को धनुष से उतार लिया । बात यह 
है कि सञ्जनों का कोप, नम्रता दिखाने पर, शीघ्रही शान्त हो जाता है। 

कुमुद भी अख-विद्या में निपुण था । वह जानता चा कि गरुडासन 
कैसा भीषण अख है । अपने प्रबल प्रभाव से शत्रुओं का अंकुश बन कर, 
उन्हें अपने अधीन रखनेवाले कुश के प्रचण्ड पराक्रम से भी वह अनभिज्ञ 
न था। यह बात भी उससे छिपी न थी कि कुश त्रिलोकीनाथ रामचन्द्र 
का पुत्र है। अतएव, मान और प्रतिष्ठा से उन्नत हुए भी अपने सिर को 
उसने मुद्धाभिषिक्त महाराज कुश के सामने अवनत करने ही में अपनी 
कुशल समभी । कुण्ड से निकलते ही उसने सिर झुका कर कुश को प्रणाम 
किया और कहा: 

“महाराज, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ कि कारणवश 
मनुष्य का अबतार लेने वाले भगवान्‌ विष्छ के आप पुत्र हुँ । पुत्र क्या 
आप उनकी दूसरी मूर्ति हैं; क्योंकि पुत्र तो आत्मा का प्रतिविम्ब ही होता 
है । अतएअ, आप सब्बैथा मेरे द्वारा आराधना किये जाने योग्य हैं | फिर 
भला यह कैसे सम्भव था कि मैं कोई बात आपके प्रतिकूल करके आपका 
अप्रीति-भाजन बनता । आपको मैं कदापि अ्रप्रसन्न नहीं कर सकता । बात 
यह हुई कि यह लड़की गेंद खेल रही थी । हाथ के आघात से एक बार 


इसकी गेंद ऊपर को ऊं ची चली गई । उसे यह सिर उठाये देख रहीथी 


कि इतने में आपका विजयशील भूषण, भाकरी से गिरती हुई उस्का की 
तरह, बड़े वेग के साथ कुण्ड से नीचे गिरता इशा दिखाई दिया। इस 


= 
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कारण कुतूहल में आकर इसने उसे उठा लिया । सो इसे आप अब अपनी 
बलवती भुजा पर फिर धारण कर लें--उस सुजा पर जो आपके घुटनों 
तक पहुँचती है, जा धनुष की प्रत्यश्चा की रगड़ का चिरस्थायी चिह धारण 
किये हुए है, और जो पृथ्वी की रक्षा के लिए अगला का काम देती है । 
मेरी छोटी बहन, इस कुसुट्रती, ने सचमुच ही आपका भारी अपराध 
किया है । श्रतएब, आपके चरणों की चिरकाल सेवा करके यह उस अप- 
राध की माज्जना करने की इच्छुक है । मेरी प्रार्थना है कि आप इसे 
अपनी अनुचरी बनाने में आनाकानी न करें।?? 
इस प्रकार प्रार्थना करके कुमुद ने वह आभूषण कुश के हवाले कर 
दिया । उसे पाकर और कुमुद्‌ की शालीनता देख कर कुश ने कहा:-- 
“मैं आपकों अपना सम्बन्धी ही समझता हूँ । आप सर्वथा प्रशंसा- 
योग्य र \ 
तब बन्धु-बान्धवां सहित कुमुद ने, अपने कुल का वह कन्यारूपी 
भूषण, विधिपूर्वक, कुश को भेंट कर दिया । कुश ने धम्माचरण के निमित्त, 
यथाशाश्न, कुमुद्रती से विवाह किया । जिस समय ऊन का मङ्गलसूचक 
कङ्कण धारण किये हुए कुमुद्रती के कर को कुशा ने, प्रउत्रलित पावक कों 
साक्षी करके, ग्रहण किया उस समय पहले तो देवताओं की बजाई हुई 
तुरहियों की ध्वनि दिशाओं के छोर तक छा गई, फिर ग्राश्चय्यकारक मेधों 
के बरसाये हुए महा-सुगन्धित फूलों से पृथ्वी पूर्ण हो गई । 
इस प्रकार त्रिभुवनगुरु रामचन्द्रजी के औरस पुत्र, सैथिलीनन्दन 
कुश, और तक्षक के पाँचवें बेटे कुमुद्‌ का, पारस्परिक सम्बन्ध हो गया। 
धस सम्बन्ध के कारण अपने बाप तक्षक के मारने बाले सप-शत्र गरुड़ के 
डर से कुमुद को छुटकारा मिल गया । उधर पुरवासियों के प्यारे कश के 
राज्य में भी सपाँ का उपद्रव शान्त हे। गया । कमुद की आज्ञा से सपो ने 
क्रुश को प्रजा को काटना बन्द कर दिया । और, विष्णु के अवतार राम- 
चन्द्रजी के पुत्र, कुश, की राज्ञा से गरुड़ ने सपों को संताना छोड़ दिया । 
तएव कुश सर्पभयरहित प्रथ्वी का सुख से शासन करने लगा । 
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राजा अतिथि का वृत्तान्त। 


ह58६३३ त के चौथे पहर से बुद्धि को जैसे विशद्‌-भाव की प्राप्ति 
रा होती है वैसेही कुशा से कुसुद्रती को अतिथि नामक पुत्र को 
$58 प्राप्ति हुई । प्रतापी पिता का पुत्र होने से वह भी बड़ा ही 
तेजस्वी हुआ । उत्तर श्र दक्षिण, दोनों, मार्गों को सूय्ये की 
तरह, उसने भी अपने पिता श्रार माता, दोनों, के कुलों को पवित्र कर 
दिया । उसके बहुदर्शी और विद्वान पिता ने पहले तो उसे क्षत्रियोचित 
शिक्षा देकर युद्धविद्या और राजनीति में निपुण कर दिया; फिर, राजाओं 
की कन्याओं के साथ उसका विवाह किया। कुश जैसा शुरवीर, जिवे- 
न्द्रिय और कुलीन था पुत्र भी भगवान्‌ ने उसे वैसाही शूर वीर, जितेन्द्रिय 
और कुलीन दिया । अतएव, कुश को ऐसा मालूम होने लगा कि मैं एक 
नहीं, अनेक हूँ । अर्थात्‌ पुत्र में अपने ही से सब गुण होने के कारण उसे 
उसकी आत्मा, एक से अधिक हो गई सी, जान पड़ने लगी । 
इन्द्र की सहायता करना रघुवंशी राजाओं के कुल को रीति ही. थी । 
अतएव, कुश को भी इन्द्र की सहायता के लिए अमरावती जाना पड़ा । 
वहाँ उसने दुर्जय नामक दैत्य के साथ महा धोर संग्राम करके उसे सार 
डाला । परन्तु उस दैत्य के हाथ से उसे भी अपने प्राण खाने पड़े | चाँदनी 
जैसे कुमुदों को आनन्द देनेवाले चन्द्रमा का अदुगमन करती है वैसेही 
नागराज कुमुद की बहन कुसुद्रती भी कुमुदानन्द (पृथ्वी की प्रीति से आनः 
न्दित होने वाले ) कुश का अयुगमन कर गई--पति के साथ वह सती हो 
गई । इस लोक से उन दोनों के प्रस्थान कर जाने पर ङुश को ते इन्द्र के 
आधे सिंहासन का भोग प्राप्त हुआ और कुमुद्रती को इन्द्राणी की सखी 
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बनने का सौभाग्य । कुमुहूती को तो इन्द्राणी के पारिजात का एक श्रेश 
भी मिला । अतएव, वे दोनों ही, इन्द्र और इन्द्राणी के समान ऐश्वर्य का 
उपभोग करने लगे। 
जिस समय कुश लड़ाई पर जा रहा था उस समय वह अपने बूढ़े 
बूढ़े मन्त्रियों से कह गया था कि यदि मैं युद्ध से लट कर न आऊँ तो 
मेरे पीछे अयोध्या का राज्य अतिथि को दिया जाय । इस आज्ञा को स्म- 
रण करके मन्त्रयां ने अतिथि को ही अयोध्या का राजा बनाना चाहा । 
उन्होंने कारीगरों को आज्ञा दी कि कुमार अतिथि का राज्याभिषेक करने 
के लिए, चार खम्भों पर खड़ा करके, एक नये मण्डप की रचना करो 
श्रौर उसके बीच में एक ऊँची सी वेदी बनाओ । इस आज्ञा का तत्काल ही 
पालन किया गया । सब तैयारियाँ हो चुकने पर, जब कुमार अतिथि अपने 
पैठक सिंहासन पर विराजमान हुआ तब तीथों के जल से भरे हुए सोने के 
` कलश साथ ले लेकर मन्त्री लोग उसके सामने उपस्थित हुए । अभिषेक 
की क्रिया आरम्भ कर दी गई । तुरहियाँ हृदयहारिणी गम्भीर ध्वनि करने 
लगी । उन्हें बजते सुन लोगों ने यह अनुमान किया कि राजा अतिथि का 
सदा ही कल्याण होगा; उसकी सुख-सम्पदाओं में कभी त्रटि न होगी । 
दूब, जो के अंकुर, बरगद की छाल और कोमल पल्लव थाली में रख कर 
बूढ़े बूढ़े सजातियों ने पहले अतिथि पर आरती उतारी । तदनन्तर वेदवेत्ता 
ब्राह्मण, पुरोहित को आगे करके, विजय देनेवाले अथर्ववेद के मन्त्र पढ़ 
कर अतिथि का अभिषेक करने के लिए आगे बढ़े-उस अतिथि का जिस- 
के भाग्य में सदा ही विजयी दोना लिखा था । अभिषेक-सम्बन्धी पवित्र 
जल की बहुत बड़ी धारा जिस समय शब्द करती हुई उसके सिर पर गिरने 
लगी उस समय ऐसा मालूम होने लगा जैसे त्रिपुर क वैरी शङ्कर के सिर 
पर गङ्गा की धारा हहराती हुई गिर रही हो । अभिषेक होता देख बन्दी- 
जनों ने अतिथि की स्तुति से पूर्ण गीत गाना आरम्भ कर दिया । उस स्तुति 
को सुन कर--चातकों के द्वारा स्तुति किये गये मेघ के सदृश -वह महत्ता 
को पहुँचा हुआ सा दिखाई दिया । सन्मंत्रों से पवित्र किये गये विविध. 
जलों से ख़ान करते समय उसकी कान्ति-मेंह से भिगोई गई बिजली की 
गाग की कान्ति के सदृर-श्रौर भी अधिक हो गई । 


ELS पता बज बा जज णणज्णज्ण्णण्ण्स््ल्ललल कक िणणाणा 
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अभिषेक की क्रिया समाप्त हाने पर राजा अतिथि ने स्नातक ब्राह्मणां 
को अपार धन दिया । उस धन से उन लोगों ने जाकर एक एक यज्ञ भी 
कर डाला और यज्ञ की दक्तिणा के लिए भी उन्हे और किसी से कुछ न 
माँगना पड़ा । यज्ञ का सारा खर्च अतिथि के दिये हुए धन से ही निकल 
गया ¦ राजा अतिथि के अपार दान से सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणां ने उसे 
जा आशीर्वाद दिया उसे बेकार पड़ा रहना पड़ा । बात यह थी कि उस 
आशीर्वाद से जे फल प्राप्त होने वाले थे वे फल ता अतिथि को, अपने ही 
पूर्वजन्म के अर्जित कम्मों की बदलत, प्राप्त थे । इस कारण ब्राह्मणों के 
आशीर्वाद के फल, उसके लिए, उस समय, व्यथ से हो गये। आगे, 
किसी जन्म में, उनके विपाक का शायद मौका आवे । 

राज्याधिकार पाकर राजा अतिथि ने आज्ञा दी कि जितने कैदी कैद- 
खानों में हैं सब छोड़ दिये जाये; जिन अपराधियों को वध दण्ड मिल्ला 
है वे वध न किये जायें; जिनको वोक् ढोने का काम दिया गया है उनसे 
बो न ढुलाया जाय; जो गाये दूध देती हैं वे दुह्दी न जायै--उनका दूध 
उनके बछड़ों ही के लिए छोड़ दिया जाय। मनोरंजन के लिए तोते आदि 
पत्तो भी, जा उसके महलों में पीजड़ों के भीतर बन्द थे, उसने छोड़ दिये । 
झूट कर वे आनन्द से यथेच्छ विहार करने लगे । € 

इसके बाद खान करके और सुगन्धित घूप से बाल सुखा कर, वह 
राज-भवन के भीतर रक्खे हुए हाथीदाँत के चमचमाते हुए बहुमूल्य सिहासत , 
पर, जिस पर सुन्दर बिछौना विछा हुआ था, वल्लाभूषण पहनने और खज्ञार 
करने के लिए, जा बैठा । तब कपड़े लत्ते पहनाने और शङ्गार करने वाले 
सेवक, पानी से अच्छी तरह अपने हाथ घोकर, तुरन्त दी उसके पास 
जाकर उपस्थित हुए और अनेक प्रकार के शृङ्गारो और वखाभूषणों से उसे | 
खूब ही अलंकृत किया | पहले ते। उन्होंने मातियां की माला से उसके - 
केश-कलाप बाँये । फिर उनमें जगह जगह फल धे । इसके पीछे उसके 
सिर पर प्रभा-मण्डल विस्तार करने वाली पद्मरागम्णि धारण कराई रचय तु की ट 
नन्तर कस्तूरी मिले हुए सुगन्धित चन्दन का लेप शरीर पर कर के चना ._ है 
से बेल-बूटे बनाये । जिस समय सारे आभूषण पहन कर औरकण्ठमेंमाला | 
डाल कर उसने इंसों के चिह्न वाले (हंस कढ़े हुए) 


रेशमी वर. धारण किये | 
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डस समय उसकी सुन्दरता बहुत ही बढ़ गई--उसकी वेश-भूषा राजलक्ष्मी- 
रूपिणी दुलहिन के दूल्हे के अनुरूप हो गई। शृङ्गार हो चुने पर सोने का 
आईना उसके सामने रक्खा गया । उसमें उसका प्रतिबिम्ब, सूर्योदय के 
समय प्रभापूण सुमेरु में कल्पवृक्त के प्रतिबिम्ब के सद्टश, दिखाई दिया । 
इस प्रकार सज कर राजा अतिथि अपनी सभा में जाने के लिए उठा । 
उसकी सभा कुछ ऐसी वैसी न थी । देवताओं की सभा से वह किसी बात 
में कम न थी । राजा के चलते ही चमर, छत्र आदि राज-चिह्न हाथ में 
लेकर, उसके सेवक भी जय-जयक्रार करते हुए उसके दाहने बाये चले । 
सभा-स्थान में पहुँच अतिथि अपने बाप-दादे के सिंहासन पर, जिसके 
ऊपर चं देवा तना हुआ था, बैठ गया । यह वह सिंहासन था जिसकी पैर 
रखने की चौकी पर सैकड़ों राजाओं ने अपने झुकुटों की मणियाँ रगड़ी थीं 
अषर जिनकी रगड़ से वह धिस गई थी । उसके वहाँ विराजने से श्रीवस्स- 
चिहूबाला वह उतना बड़ा मङ्गल-स्थान ऐसा शोभित हुआ जैसा कि 
कौस्तुभमणि धारण करने से श्रीवत्स, अर्थात्‌ श्रगु-चरण, से चिह्नित विष्णु 
भगवान्‌ का वक्षःस्थल शोभित होता है। प्रतिपदा का चन्द्रमा यदि एक बार 
ही पूर्णिमा का चन्द्रमा हो जाय--पश्रर्थात्‌ रेखामात्र उदित होकर बह सहसा 
पूर्णता को पहुँच जायता जैसे उसकी कान्ति बहुत विशेष हे। जायगी 
वैसेही बाल्यावस्था के अनन्तर ही महाराज-पद पाने से अतिथि की कान्ति 
भी बहुत विशेष हग । 
राजा अतिथि बड़ा ही हँसमुख था । जब वह बोलता था मुसकरा 
कर ही बोलता था । उसकी मुखचर्य्या सदा ही प्रसन्न देख पड़ती थी। 
अतएव, उसके सेवक उससे बहुत खुश रहते थे। वे उसे विश्वास की 
साक्षात्‌ मूत्तिं समभते थे । वह इन्द्र के समान ऐश्वर्यंशाली राजा था। 
जिस हाथी पर सवार होकर वह अपनी राजधानी की सड़कों पर निकलता 
था वह ऐरावत के समान बलवान्‌ था । उसकी पताकाये कल्पट्रम की 
बराबरी करने वाली थीं | इन कारणों से उसने अपनी पुरी, अयोध्या, का 
दूसरा स्वगे बना दिया । उसके शासन-समय में एक मात्र उसी के सिर 
पर शुश्र छत्र लगता था भ्रौर राजाओं को छत्र धारण करने का अधिकार 
ही न था । परन्तु उसके उस एक ही छत्र ने, उसके पिता कुश के वियोग 
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का सन्ताप, जे सारे संसार में छा गया था, एकदम ही दूर कर दिया। 
पहलले राजा के वियोग-जन्य आतप से बचने के लिए सब को अलग 
अलग छाता लगाने की ज़रूरत ही न हुई । धुवाँ उठने के बाद आग की 
लपट निकलती है और उदय होने के बाद सूर्य की किरणें ऊपर आती 
हैं । जितने तेजस्वी हैं सब का यही हिसाब है--सब के सब, उत्थान होने 
के पहले, कुछ समय अवश्य लेते हैं। परन्तु, अतिथि ने तेजस्ियों की इस 
वृत्ति का उल्लङ्कन कर दिया । वह ऐसा तेजस्वी निकला कि गुणां के प्रकाश 
के साथ ही उसकी तेजस्विता का भी प्रकाश सब कहीं फैल गया । यह 
नहीं कि षर तेजस्वियां की तरह, पहले उसके गुणां का हाल लोगों को 
मालूम होता, फिर, उसके कुछ समय पीछे, कहीं उसकी तेजस्विता 
प्रकट होती । 

पुरुषों ही ने नहीं, खयां तक ने उसे अपना प्रीति-पात्र बनाया । 
उन्होंने भौ उस पर अपनी प्रीति और प्रसन्नता प्रकट की । जिस तरह 
शरत्काल की राते नि्म्मल तारों के द्वारा ध्रुव का अछुगमन करती है--उसे 
बड़ी उत्कण्ठा से देखती हैं-उसी तरह ग्रयोध्या की ख़ियों ने भी श्रपने 
प्रीति-प्रसन्न नेत्रों से उसका अनुगमन किया--उसे बड़े चाव से देखा । वे 
उसे रास्ते में जाते देख देर तक उत्कण्ठापूर्ण दृष्टि से देखा की । स्त्रियों की 
बात जाने दीजिए, देवी-देवताओं तक ने उस पर अपना अङ्गद दिखाया । 
वह था भी सर्वथा अलुप्रहणीय । अयोध्या में सैकड़ों बड़े बड़े विशाल 
मन्दिर थे । उनमें देवताओं को मूत्तियाँ स्थापित थीं, जिनकी पूजा-अर्चा 
बड़े भक्ति-भाव से होती थी। वे देवता, राजा अतिथि पर अपना अनुग्रह 
प्रकट करने के लिए, अपनी अपनी प्रतिमाओं के भीतर उपस्थित होकर 
वास करने लगे | उन्होंने कहा कि अयोध्या में राजा के पास रहने से, 
उस पर कृपा करने के बहुत मौके मिलेंगे; दूर रहने से यह बात न होगी । 
इसी से उन्होंने, अयोध्या में, अपनी मूर्तियां के भीतर ही रहने का 
कृष्ट उठाया । 

राजा अतिथि का राज्याभिषेक हुए अभी बहुत दिन न छर थे । अभी 
उसके बैठने की वेदी पर पड़ा हुआ अभिषेक का जल भी नसुख पाया था । 
परन्तु इतने ही थोड़े समय में उसका प्रखर प्रताप समुद्र के किनारे तक 
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पहुँच कर बेतरह तपने लगा । एक ते कुलशुरु वशिष्ठ के मन्त्र हो,अपने 
प्रभाव से, उसके सारे काम करने में समर्थ थे । दूसरे, उस धनुषधारी क 
शरों की शक्ति भी बहुत बढ़ी चढ़ी थी । फिर भला, उन दोनों के एकत्र 
होने पर, संसार में ऐसी कौन साध्य वस्तु थी जा उसे सिद्ध न हो 
सकती ? 
अतिथि अद्वितीय न्यायी था । धर्म्मज्ञों का वह हृदय से आदर करता 
था । धम्मेशाल्न के पारङ्गत पण्डितां के साथ बैठ कर, प्रति दिन, वह 
स्वय' ही वादियों र प्रतिवादियों के पेचीदा से भी पेचीदा अभियोग 
सुन कर उनका फैसिला करता था | इस काम में वह आलस्य को अपने 
पास तक न फटकने देता था । 
अपने कर्म्मचारियों और सेवकों पर भी उसका बड़ा प्रेम था | वे भी 
उसे भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। जो कुछ उन्हें माँगना होता 
था, निःसड्कोच वे माँग लेते थे । उनकी प्रार्थनां को प्रसन्नतापूर्वक सुन 
, कर वह इस तरह उनकी पृत्ति करता था कि प्रार्थियों को शीघ्र हीं 
उनका वाड्छित फल मिल जाता था। अतएव उसके सारे अधिकारी, 
कर्मचारी और सेवक उसके क्रीतदास से हो गये । यही नहीं, प्रजा भी 
उस पर अत्यन्त अनुरक्त हो गई | सावन के महीने की बदलत नदियाँ 
जैसे बढ़ जाती हैं वैसे ही अतिथि के पिता कुश की बदलत उसकी प्रजा 
की बढ़ती हुई थो । परन्तु पिता के अनन्तर जब अतिथि राजा हुआ तब 
उसके राज्य में, भादों के महीने में नदियों ही की तरह, प्रजा की पहले 
से भी अधिक बढ़ती हो गई । 
जा कुळ उसने एक दफ मुँह से कह दिया वह कभी मिथ्या न हुआ | 
जा वस्तु जिसे उसने एक दफ़े दे डाली उसे फिर कभी उससे न ली । 
जे कह दिया सो कह दिया; जो दे दिया सो दे दिया । हाँ, एक बात में 
उसने इस नियम का उल्लल्डन अवश्य किया । वह बात यह थी कि शत्रुओं 
को उखाड़ कर 5न्‍्हें उसने फिर जमा दिया । चाहिए यह था कि जिनको 
एक दफे वह उखाड़ देता उन्हें फिर न जमने देता । परन्तु, इस सम्बन्ध 
में, उसने अपने नियम के प्रतिकूल काम करने ही में अपना गौरव समभा | 
क्योंकि, शत्रु का पराजय करके उसे फिर उसका राज्य दे देना ही अधिक 
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महत्ता का सूचक है । यौवन, रूप और प्रभुता--इनमें से एक के भी होने 
से मनुष्य मतवाला हो जाता है; उसमें मद आ जाता है । परन्तु अतिथि 
में यद्यपि ये तीनों बाते मौजूद थीं तथापि वे सब मिल कर भी उसके मन 
में मद्‌ न उत्पन्न कर सको । 

इस प्रकार उसकी प्रजा का प्रेम, उसके अनुपम गुणां के कारण, प्रति 
दिन, उस पर बढ़ता ही चला गया | फल यह हुआ कि नया पौधा जैसे 
अच्छी ज़मीन पाने पर अपनी जड़ जमा लेता है वैसे ही अतिथि ने, नया 
राज्य पाने पर भी, अपनी प्रजा के हृदय में अपने लिए हढ़तापुवेक स्थान 
प्राप्त कर लिया । फिर क्या था । प्रजा का प्यारा हो जाने से वह शत्रुओं 
के लिए दुर्जय हो गया । 

अतिथि ने बाहरी वैरियां की तादृश परवा न की । उसने सोचा कि 
बाहरी शत्रु दूर रहते हैं और सदा शत्रुता का व्यवहार नहीं करते | फिर 
यह भी नहीं कि सभी बाहरी राजा शत्रुवत्‌ व्यवहार करें । अतएव उनको 
बशोभूत करने की कोई जल्दी नहीं । जल्दी तों आभ्यन्तरिक शत्रुओं को 
वशीभूत करने की है । क्योंकि वे शरीर के भीतर ही रहते हैं और सब के 
सब सदा ही शत्रु-सदृश व्यवहार करते हैं । यही समभ कर पहले उसने काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर नामक इन छ: शत्रुओं को जीत लिया । 

लक्ष्मी यद्यपि खभाव ही से चल है; वह एक ही जगह बहुत दिन 
तक नहीं रहती । तथापि संदा प्रसन्न रहने वाले हुँसमुख भ्रतिथि का सा 
मनमाना आश्रय पर--कसौटी पर सोने की रेखा के समान-बद उसके 
यहाँ अचल हो गई। अतिथि को छोड़ कर उसने और कहीं जाना 
ही न चाहा । 

अतिथि राजनीति का भी उत्तम ज्ञाता था । विना बीरता दिखाये ही कूट 
नीति से काम निकालने को उसने निरी कायरता समभ्हा ग्रौर विना नीति 
का अवलम्वन किये केवल वीरता से कार्य्यसिद्धि करने को उसने पशुश्रो 


का सा व्यवहार समझा । अतएव जब ज़रूरत पड़ो तब उसने इन दोनों 


ही के संयोग से काम निकाला- वीरता भी दिखाई और नीति को भी न 
छोड़ा | उसने नगर नगर भर गाँव गाँव में अपने गुप्तचरःरूपी किरण छोड़ 
दिये। फल यह हुआ कि जैसे निरश्र सूर्य से कोई बात छिपी नहीं रहती वैसे 
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ही उसके राज्य में उससे भी कोई बात छिपी न रहो । जहाँ कहाँ जो कुछ 
हुआ सब उसको ज्ञात हो गया । 
राजनीति और धर्म्मेंशात् में जिस घड़ी जो काम करने की आज्ञा 
राजाओं को है वह काम उसने उसी घड़ी किया । चाहे रात हो चाहे 
दिन, जिस समयका जो काम था उसी समय उसने कर डाला। इस नियम 
में कभी उससे त्रुटि न हेने पाई । 
मन्त्रियों के साथ यद्यपि वह प्रति दिन मन्त्रणा करता था--यद्यपि कोई 
दिन ऐसा न जाता था कि वह अपने मन्त्रियाँं के साथ गुप्त विचार न 
करता, हो--तथापि, गुप्त मन्त्रणाओं के सम्बन्ध में प्रति दिन परस्पर विचार 
अर वाद-विवाद होने पर भी, उनका लबलेश भी बाहर के लोगों को न 
मालुम होता था। बात यह थो कि मन्त्रणाओं के बाहर निकलने के द्वार 
उसने बड़ी ही दृढ़ता से बन्द कर दिये थे । उसने प्रबन्ध ही ऐसा कर दिया 
था कि उसकी गुप्त बातें मन्त्रयों के सिवा और किसी को मालूम न ह । 
अनेकों जासूस जो उसने रख छोड़े थे उनमें यह विशेषता थी कि 
उन्हें एक दूसरे का कुछ भी हाल न मालूस था । उनका काम शत्रुओं की 
ख़बर रखनाही न था, मित्रों की भी ख़बर रखने की उन्हें आज्ञा थी | 
अतिथि को उनसे शत्रुओं रर मित्रों, दोनों, का क्षण क्षण का हाल मालूम 
हो जाता था । सोने के समय अतिथि आनन्द से सोता ज़रूर था; परन्तु 
इस समय भी वह अपने जासूसों की बदलत जागा हुआ ही सा रहता 
था। क्योंकि, उसके सोते समय जो घटनायें होती थां उनकी भो रिपोर्ट 
उस तक पहुँच जाती थी । 
शत्रुओं पर आक्रमण करने की उसमें यशथेष्ट शक्ति थी । वह किसी 
बात में निबेल न था। परन्तु, फिर भी, उसने बड़े बड़े ढ़ [कृले बनवाये 
थे। उन्हीं में वह रहता था। इसका कारण भय न था । हाथियों के 
मस्तक विदीणे करनेवाला सिंह क्या भय से थोड़े ही गिरि-गुहा के भीतर 
सोता है ? वह तो उसका स्वभावहो है। इसी तरह किले बनवाना भर 
उनमें रहना अतिथि का खभावही था | डर से वह ऐसा न करता था | 
जितने काम वह करता था खब सोच समझ कर करता था। काम 
भी वह वही करता था जिनसे उसे विश्वास हो जाता था कि सुख, सम्द्धि 
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और कल्याण की प्राप्ति होगी फिर; किसी काम का आरम्भ करके वह 
उसे देखता रहता था । इससे उसमें कोई विन्नन आता था । उसके सारे 
उद्योग -गर्भ में ही पकनेवाले धानां की तरह--भीतरही भीतर परिपक्क 
होते रहते थे । अच्छी तरह परिपाक हो चुकने पर कहीं उनका पता और 
लोगों को लगता था । इतना चतुर और इतना ऐश्वय्येवान्‌ होने पर भी 
उसने कभी कुमा में पैर न रक्खा । संदा सुमार्ग ही का उसने अवलस्बन 
किया । समुद्र बढ़ता है तब क्या वह मनमानी जगह से थोड़ेही बह निक- 
लता है । बहता है तो नदी के मुहाने से ही बहता है, और कहां से नहीं | 

सुमार्गगामी होने के सिवा अतिथि ने प्रजारञ्जन को भी अपना बहुत 
बड़ा कर्तव्य समका । प्रजा की अरुचि और श्रप्रसन्नता दूर करने को 
यद्यपि उसमें पूर्णे शक्ति थी--यद्यपि वह इतना सामर्थ्यवान्‌ था कि प्रजा 
के असन्तोष और वैराग्य को तत्कालही दूर कर सकता था - तथापि 
उसने ऐसा कोई कामही न होने दिया जिससे उसकी प्रजा अप्रसन्न होती 
और जिसके दुष्परिणाम का उसे प्रतीकार करना पड़ता । ऐसाही उचित 
भी था। किसी रोग की रामबाण औषध पास होने पर भी उस रोग का न 
उत्पन्न हेने देनाही बुद्धिमानी है। 

राजनीतिज्ञ राजा अतिथि यद्यपि बड़ा पराक्रमी श्रौर बड़ा शक्तिशाली 
था, तथापि उसने अपने से कमज़ोरही शत्रु पर चढ़ाइयाँ को । अपने से 
अधिक बलवान्‌ पर ते क्या, समबल वाले वैरी पर भी उसने कभी चढ़ाई 
न की । दावानल, पवन की सहायता पाने पर भी, जलाने के लिए पानी 
को नहीं दँ ढ़ता फिरता । वह चाहे कितनाही प्रज्वलित क्यों न हो, और 
उसे चाहे कितनेही प्रचण्ड पवन की सहायता क्यों न मिले, पानी को 
वह नहीं जला सकता । इसी से वह रसे हूँ ढ़ कर जलाने की चेष्टा नहीं 
करता । और, यदि, मूर्खतावश चेष्टा करे भी, तो भी उलटा उसी की हानि 


हो--पानी यं ही उसे बुझा दे। अतिथि को तो राजनीति का उत्तम हि 
था। इससे उसने भी इसी दावानलवाली नीति का अवलम्बन किया ट 
धर्म्म, अथे और काम इन तीनों को अतिथि ने समदि से देखा । ` 


न किसी पर उसने विशेष अलुरागही प्रकट किया और क्क 


विशेष विरागही प्रकाशित किया । न उसने अथे और काम से ध्म को 
४० 
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बाधा पहुँचने दी और न घम्म से अर्थे और कामही की हानि होने दी । इसौ 
तरह न उसने अर्थ से काम को और न काम से अर्थ को ही क्षतिभ्रस्त हीने 
दिया । तीनों को उसने एक सा समका; किसी के साथ पत्षपात न किया। 
मित्र भी उसने बहुत समझ बूक कर बनाये । उसने सोचा कि होनों 
को मित्र बनाने से वे कुछ भी उपकार नहीं कर सकते और बलवानों को 
भित्र बनाने से वे उपद्रव करने लगते हैं । अतएव मध्यम शक्ति वालों ही 
को मित्र बनाना चाहिए । यही समझ कर उसने ऐसों को मित्र बनाया 
जा न तो हीन ही थे और न बलवान्‌ ही थे । 
यदि किसी पर चढ़ाई करने की आवश्यकता जान पड़ी ते बिना सोचे 
समभे कभी उसने युद्धयात्रा न की । पहले उसने अपनी और अपने शत्रु 
की सेना के बलाबल का विचार किया; फिर देश और काल आदि का । 
तदनन्तर, यदि उसने सब बातें अपने अनुकूल देखी और शत्रु उसे अपने 
से कमज़ोर मालूम हुआ, तो वह उस पर चढ़ गया । अन्यथा चुपचाप 
अपने घर बैठा रहा । 
राजा के लिए खज़ाने की बड़ी ज़रूरत होती है । जिसके पास खज़ाना 
नहीं बह निवल समभा जाता है; अन्य नरेश उससे नहीं डरते और 
) उसका समुचित आदर भी नहीं करते । ख़ज़ाने से राजाही को नहीं, और 
लोगों को भी बहुत आसरा रहता है। देखिए न, चातक जल भरे मेघही 
की स्तुति करते हैं, निर्जल मेघ की नहीं । यही सोच कर तिथि ने ख़ब 
भ्रथैःसञ्चय करके अपना खज़ाना बढ़ाया। लोभ के वशीभूत होकर 
उसने ऐसा नहीं किया । सिफ यह जान कर धनसश्चय किया कि उससे 
बहुत काम निकलता है । 
अपने वैरियों के उद्योगों पर उसने सदा कड़ी नज़र रकी । जहाँ 
उसने देखा कि कोई उसके प्रतिकूल कुछ उद्योग कर रहा है तहाँ उसके 
उद्योग को उसने तुरन्तही विफल कर दिया । पर उसने अपने उद्योगों को 
शत्रुओं के द्वारा ज़रा भी हानि न पहुँचने दी | इसी तरह वह अपनी 
कमज़ोरियों का ते छिपाये रहा, पर जिस बात में शत्रओं को कमज़ोर 
देखा उसी को लक्ष्य करके उन पर उसने प्रहार किया हि 
'दण्डधारी राजा भ्रतिथि ने प्रपनी विपुल सेना का सदाह्दी प्रस 
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और सन्तुष्ट रक्खा। यहाँ तक कि उसने उसे अपने शरीर के सहश 
समभा; जितनी परबा उसने अपने शरीर को की उतनीहो सेना की भी । 
सच ते यह है कि उसकी सेना श्रौर उसकी देह दोनों तुर्य थीं भी । 
जिस तरह उसके पिता मे पाल पोस कर उसकी देह को बड़ा किया था 
उसी तरह उसने सेना की भी निट वृद्धि की थी । जिस तरह उसने शख 
विद्या सीखी थी उसी तरह उसकी सेना मे भी सीखी थो । जिस तरह 
युद्ध करना वह अपना कत्तव्य समक्ता था उसी तरह सेना भी युद्ध 
ही के लिए थी । 

सर्प के सिर की मणि पर जैसे कोई हाथ नहीं लगा सकता वैसेही 
अतिथि की प्रभाव, उत्साह औ मन्त्र नामक तीनों शक्तियों पर भी उसके 
शत्रु हाथ न लगा सके-डन्हें खींच न सके । परन्तु अतिथि ने अपने 
शत्रुओं की इन तीनों शक्तियों को इस तरह खींच लिया जिस तरह कि 
चुम्बक लोहे को खींच लेता है । 

अतिथि के राज्य में व्यापार-वाणिज्य की बड़ी बृद्धि हुई । वणिक्‌ लोग 
बढ़ी बड़ी नदियों को बावलियों की तरह और बड़े बड़े दुर्गम वनों को 
उपबनों को तरह पार कर जाने लगे। ऊँचे डचे पर्वतां पर वे घर की 
तरह बेखटके घूमने लगे । चोरों, लटेरों और डाकुओं का कहीं नामोनिशान 
तक न रह गया । चोरों से प्रजा के धन-धान्य की रार वित्रा से तपखियों 
के तप की उसने इस तरह रक्षा को कि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि जितने वर्ण 
और ब्रह्मचय्यै, गृहस्य आदि जितने आश्रम थे सब ने उसे अपनी अपनी 
सम्पत्ति और तपस्या का छठा अंश प्रसन्नतापूर्वेक दे दिया । 

पृथ्वी तक ने उसका अंश उसे देने में आना कानी न की । वह था 
पृथ्वी का रक्षक । अतएव रक्षा के बदले प्रथ्वी से उसे ज़रूर डळ मिलना 
चाहिए था । इसी से पृथ्वी ने खानों से उसे रत्न दिये, खेतों से अनाज 
दिया प्र बनें से हाथी दिये । इस मरार इषवी ने अति ह ब 
कौड़ी कौड़ी चुका दिया । 

सन्धि, विग्रह प्रादि छः प्रकार के गुण हैं रौर मूल, श॒ झादि छः 
प्रकार के बल भी हैं । कात्तिकेय के समान पराकमी राजा अतिथि 
इन गुथों और इन बलो के प्रयोग का उतम हात ए st 
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के लिए जिस समय जिस गुण या जिस बल के प्रयोग की ्रावश्यकता 
होती थी उस समय उसी का वह प्रयोग करता था | इस कारण उसे सदा 
ही सफलता होती थी । गुणों और बलों की तरह सास, दान आदि चार 
प्रकार की राजनीतियों की प्रयोग-विधि का भी वह उत्तम ज्ञाता था। मन्त्री, 
सेनापति, कोशाध्यक्ष आदि अट्टारह प्रकार के कर्म्मचारियों में से जिसके 
साथ जिस नीति का अवलम्बन करने से वह कार्य्य-सिद्धि की विशेष 
सम्भावना समझता था उसी को काम में लाता था | फल यह होता था 
कि जिस उददेश से जो काम वह करता था उसमें कभी विज्ञ न आता था । 
राजा अतिथि युद्ध-विदया में भी बहुत निपुण था । वह कूट-युद्ध और 
घ्मे-युद्ध दोनों की रीतियाँ जानता था । परन्तु महाधाम्मिक होने के 
कारण उसने कभी कूट-युद्ध न किया; जब किया तब धम्म॑-युद्ध ही किया । 
जीत भी सदा उसी की हुई | बात यह है कि जीत चीर-गासिनी है। जा 
वीर होता है उसके पास वह-अभिसारिका नायिका की तरह--आपही 
चली जाती है । अतिथि ते बड़ा ही शूर-वीर था । अतएव, हर युद्ध में, 
जीत खय ही जा जा कर उसके गले पड़ी । परन्तु जीत को बहुत दफे 
उसके पास जाने का कष्ट ही न उठाना पड़ा । राजा अतिथि का प्रतापः 
टत्तान्त सुन कर ही उसके शत्रुओं का सारा उत्साह भग्न हो गया। अतएव 
अतिथि को उनके साथ युद्ध करने की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ी । 
युद्ध इसे प्रायः दुल॑भ सा होगया । मद की उग्र गन्ध के कारण मतवाले 
हाथी से भोर हाथी जैसे दूर आगते हैं वैसे ही अतिथि के शत्रु भी उसके 
प्रतापपु्च की प्रखरता के कारण सदा उससे दूर ही रहे । उन्होंने उसका 
मुकाबला ही न किया। 
बहुत बढ़ती होने पर सागर भ्रैर शशाङ्क दोनो! को चीणता प्राप्त होती 
है । उनकी बढ़ती सदा ही एक सी नहीं बनी रहती । परन्तु राजा अतिथि 
की बढ़ती सदा एक रस ही रही। चन्द्रमा और महासागर की बृद्धि का ता 
उसने अनुकरण किया; पर उनकी क्षीणता का अनुकरण न किया । वह 
बढ़ कर कभी 'क्षीण न हुआ | 


अतिथि की दानशीलता भी अद्वितीय थी । कोई भी साक्षर सज्जन, ह 


चाहे बह कितना ही दरिद्री क्यों न हो, यदि उसके पास याचक बन कर 
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गया ते उस ऐश्वय्येशाली ने उसे इतना धन दिया कि वह याचक स्यं ही 
दाता बन गया--डसका आचरण मेधां का सो हो गया। मेघ जैसे पहले 
ते समुद्र के पास याचक बन कर जल लेने जाते हैं, पर पीछे से उसी जल 
का दान वे दूसरों को देते हैं, वैसे ही अतिथि के याचक भी उससे अनन्त 
धनराशि पा कर और उसे श्रौरों को देकर दाता बन गये । 

अतिथि ने जितने काम किये सब स्तुतियाग्य ही किये। कभी उसने 
कोई काम ऐसा न किया जो प्रशंसायोग्य न हा । परन्तु, सर्व्वथा प्रशंसनीय 
होने पर भी, यदि कोई उसकी स्तुति करता ते वह लज्जित होकर अपना 
सिर नीचा कर लेता । बह प्रशंसा चाहता ही न था। प्रशंसकों और 
स्तुतिकर्त्ताओं से वह हादिक द्वंघप रखता था । तिस पर भी उसका यश 
कम हेने के बदले दिन पर दिन बढ़ता ही गया | उदित हुए सूर्य की 
तरह अपने दशन से प्रजा के पाप, और तन्वज्ञान के उपदेश से प्रजा के 
भरज्ञानरूपी तम, को दूर करके उसने अपने प्रजा-वर्ग को सदा के लिए 
अपने अधीन कर लिया । उसके गुणां पर उसके शत्रु तक मोहित हो गये । 
कलाधर की किरणें कमलो के भीतर, और दिनकर की किरण कुमुद-कोशों 
के भीतर, नहीं प्रवेश पा सकतीं । परन्तु अतिथि जैसे महागुणी के गुणों 
ने उसके वैरियों के हृदयों तक में प्रवेश पा लिया । 

अतिथि ने साधारण राजाओं के लिए अति दुष्कर अश्वमेध-यज्ञ 
भी कर डाला । इस कारण उसे दिग्विजय करना पड़ा। यद्यपि नीति 
में लिखा है कि छल से भी वैरी को जीतना चाहिए | श्रश्वमेध जैसे कार्य्य 
के निमित्त युद्ध करने में इस नीति के अनुसार काम करना ते भ्रौर भी 
अधिक युक्तिसङ्गत था । तथापि राजा अतिथि ने धर्म्म के अनुकूल ही युद्ध 
करके दिग्विजय किया । अधर्म और अन्याय का उसने एक बार भी अव- 
लम्बन न किया । 

इस प्रकार सदा ही शाख्सम्मत मार्ग पर चलने के कारण श्रतिथि का 
प्रभाव इतना बढ़ गया कि वह--देवताओं के देवता इन्दर के ससान 


राजाओं का भी राजा हो गया। 
राजा अतिथि को इन्द्र आदि चार दिकूपालों, एथ्वी आदि be महा- 
भूतों और महेन्द्र भादि सात कुल-पर्व्वतों के सहश ही काम करते देख, 


शक 
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साधम्ये के कारण, सब लोग अतिथि को पाँचबाँ दिक्पाल, छठा महाभूत 
अर आठवाँ कुल-पर्व्वत कहने लगे । 

राजा अतिथि के प्रताप और प्रभाव का सर्वत्र सिक्का बैठ गया । देवता 
लोग जैसे देवेन्द्र की आज्ञा को सिर झुका कर मानते हैं वैसे ही शासनपत्रों 
में दी गईं राजा अतिथि की श्राज्ञा को, देश-देशान्तरों तक के भूपाल, 
अपने छत्रह्ीन सिर झुका झुका कर, मानने लगे । अश्वमेध-यज्ञ में उसने 
ऋत्विजों कों इतना धन देकर उनका सम्मान किया कि वह भी कुवेर कहा 
जाने लगा-उसके और कुवेर के काम में कुछ भी अन्तर न रह गया । 

राजा अतिथि के राजत्व-काल में इन्द्र ने यथासमय जल बरसाया | 
रोगों की वृद्धि रोक कर यम ने भ्रकाल्नमृत्यु को दूर कर दिया। जहाजं भौर 
नावो पर आने जाने वालों के सुभीते के लिए वरुण ने जलमागो को ह्र 
तरह सुखकर और सुरक्षित बना दिया । अतिथि के पू्ववजों के लिहाज़ से 
कुवेर ने भी उसके ख़ज़ाने को खूब भर दिया । अतएव यह कहना चाहिए 
कि दिक्पालों ने--दण्ड के डर से अतिथि के वशीभूत हुए लोगों के सदृश 


ही--डसके साथ व्यवहार किया । अर्थात्‌ वे भी उसके अधीन से होकर 
उसके काम करने लगे ।. 
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अतिथि के उत्तरवत्ती राजाओं की वंशावली । 


| 


20000 80 का संहार करनेवाले अतिथि का विवाह निषधनरेश 
ट्री ET की कन्या से हुआ था। वही उसकी प्रधान रानी थी। 
3 € उसी की कोख से उसे निषध नाम का एक पुत्र मिला | 


NE बल में वह निषधपव्वेत से किसी तरह कम न था। 
अतिथि ने जब देखा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी है श्रौर 
प्रजा की रक्षा का भार उठा सकता है तब उसे उतना ही आनन्द हुआ 
जितना कि सुृष्टि के योग से परिपाक को पहुँचे हुए धान के खेत देख कर 
किसानों को होता है। श्रतएव्र उसने निषध को राजा बना दिया और 
आप शब्द, रूप, रस आदि का सुख चिरकाल तक भोग कर, अपने कुमुद~ 
सदृश शुश्र कम्माँ से पाये हुए स्वर्ग को चला गया ! 
कुश के पौत्र निषध के लोचन कमल के समान सुन्दर थे; उसका हृदय 
महासागर के समान गभीर था; श्रौर उसकी भुजाये नगर के फाटक की 
अर्गला ( लेह-दण्ड ) के समान लम्बी और पुष्ट थीं । वीरता में तो उसकी 
बराबरी करनेवाला कोई था ही नहीं | पिता के अनन्तर एकच्छत्र राजा 
हाकर उसने बड़ी ही योग्यता से ससागरा पृथ्वी का शासन किया । 
निषध के नल नामक पुत्र हुआ । उसके सुख की कान्ति कमल के 


समान और तेज अनल के समान था। पिता के पश्चात्‌ रघुवंश की राज- _ 


लक्ष्मी उसे ही प्राप्त हुई । उसने अपने बैरियों के सेना-संमूद को इस तरह 


नष्ट-श्रष्ट कर डाला जिस तरह कि हाथी नरकुल 


देता है। 
नभश्ररों, भर्थात्‌ गन्धर्व्वा दिकों, के द्वारा गाये गये यशवाले राजा नल 


को तोड़ मरोड़ कर फेके 
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ने नभ नामक पुत्र पाया । उसका शरीर नभस्तल ( आकाश ) के समान 
श्याम था । नभोमास, अर्थात्‌ सावन के महीने, की तरह वह अपनी प्रजा 
का प्यारा हुआ । 

नल बड़ा ही धर्मिष्ठ था। भ्रतएव नभ के बड़े हाने पर जब नल ने देखा 
कि वह राजा होने योग्य है तब उत्तर-कोशल का राज्य उसे दे दिया । इस 
समय नल बूढ़ा हा चला था। बुढ़ापा आ गया देख उसने परलेोक बनाने 
का विचार किया । उसने सोचा कि अब ऐसा काम करना चाहिए जिसमें 
फिर देह धारण करने का कष्ट न उठाना पड़े । यह निश्चय करके बह मगों 


के साथ वन में विहार करने के लिए चला गया--वह वान-प्रस्थ हो गया! 


राजा नभ के पुण्डरीक नामक पुत्र हुआ । पुण्डरीक नाम का दिग्गज 
जैसे अन्य हाथियों के लिए अजेय है वैसे ही कुमार पुण्डरीक भी , बड़े होने 
पर, अन्य राजाओं के लिए अजेय हो गया । पिता के शान्तिपूर्वक शरीर 
छोड़ने पर राज-लक्ष्मी ने उसका इस तरह सेवन किया जिस तरह कि 
पुण्डरीक ( सफेद कमल ) लिये हुए लक्ष्मी पुण्डरीकाक्ष ( विष ) का 
सेवन करती है । 

पुण्डरीक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ । उसका धन्वा कभी विफल न 
गया । जिस काम के लिए उसने उसे उठाया उसे करके ही छोड़ा । इस 
पुण्डरीक नामक अमोघधन्वा राजा के क्षेमधन्वा नामक बड़ा दी शान्तिशील॑ 
पुत्र हुश्रा । ज्यों्दी वह प्रजाजनों की रचा करने और उन्हें क्तेम पूठ्वेक रखने 
योग्य हुआ ट्योंद्दी पिता पुण्डरीक ने उसे प्रवी सौंप दी और आप पहले 
से भी अधिक शान्त बन कर तपस्या करने चला गया । 

चेमधन्वा के देवतांग्रों के समान प्रभावशाली देवानीक नामक पुत्र 
हुआ । वह ऐसा प्रतापी हुआ कि देवताओं तक में उसकी प्रसिद्धि हुई-- 
स्वर्ग तक में उसके यशोगीत गाये गये । बीर वह इतना हुआ कि रण में 
कभी पीछे न रहा; सदा सेना के आगे ही उसने कुद्म रक्खा । उसने अपने 
पिता च्ञेमधन्वा की बड़ी सेवा की । ऐसा गुणी और सुशील पुत्र पा कर 
पिता ने अपने भाग्य का हृदय से सराहा । उधर पुत्र देवानीक ने भी, अपने 
ऊपर पिता का श्रपार प्रेम देख कर, अपने को धन्य माना । 

` क्षेमधन्वा में संख्यातीत गुण थे । गुणों की वह साक्षात्‌ खानि था | 


or 
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धार्मिक भी वह बड़ा था । अनेक यज्ञ वह कर चुका था। चारों वणा की 
रक्षा का वोझ बहुत काल तक सँभालने के बाद जब उसने देखा कि मेरा 
पुत्र, सब बातों में, मेरे ही सदृश है तव उस वोझ को उसने उसके कन्धे 
पर रख दिया और आप यज्ञ करनेवालों के लोक को प्रस्थान कर गया-- 
खगग-लोक को सिधार गया । 

देवानीक का पुत्र बड़ाही जितेन्द्रिय और मधुरभाषी हुआ । अपने मृदु 
भाषण से उसने अपनों की तरह परायां को भी अपने वश में कर लिया । 
मित्र ही नहीं, शत्रु भी उसे प्यार की दृष्टि से देखने लगे | मीठे वचनों की 
महिमा ही ऐसी है । उनसे, और तो क्या, एक बार डरे हुए हिरन भी वश 
में कर लिये जा सकते हैं । इस राजा का नाम अहीनगु था । इसके भुज- 
बल में ज़रा भी हीनता न थी । यह बड़ा बली था । हीनजनो (नीचों) की 
इसने कभी सङ्गति न की । उन्हें इसने सदा दूर ही रकखा । इस कारण, 
युवा होने पर भी, यह अनेक अनर्थकारी व्यसनों से विहीन रहा । इस प्रबल 
पराक्रमी राजा ने न्यायपूर्वक सारी पृथ्वी का शासन किया ।. यह बड़ा ही 
चतुर था । मनुष्यों के पेट तक की बाते यह जान लेता था । साम, दान, 
दण्ड और भेद नामक चारों राजनीतियां का सफलतापूर्वक प्रयोग करके 
यह चारों दिशाओं का स्वामी बन बैठा । पिता देवानीक के पश्चात्‌ पृथ्वी 
पर इसका अवतार आदिपुरुष भगवान्‌ विष्छु के अवतार के समान था | 

शत्रुओं को इरानेवाले अहीनगु की परलोकयात्रा हो जाने पर- 
उसके स्वर्गलोक चले जाने पर-राज-लच्मी उसके पुत्र पारियात्र की सेवा 
करने लगी । उसका सिर इतना उन्नत था कि पारियात्र नामक पर्वत की 
इंचाई को भी उसने जीत लिया था। इसी से उसका नाम पारियात्र 
हुआ । 
उसके बहुत ही उदारशील पुत्र का नाम शिल हुआ । उसकी छाती 
शिला की पटिया के समान विशाल थी । उसने अपने शिलीझुखों (बाणा) 
से अपने सारे वैरियों को जीत लिया । तथापि, यदि किसी ने उसकी वीरता 
की प्रशंसा की तो उसे सुन कर उसने शालीनता सै सदा ही अपना सिर 
नीचा कर लिया । उसके प्रशंसनीय पिता पारियात्र ने उसे विशेष बुद्धिमान 
देख कर, तरुण होते ही, युवराज बना दिया । उसने मन में कहा कि र 
४१ | 
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ते एक प्रकार के बँधुवे हैं । राजकीय कार्य्यो में वे सदा वँधे से रहते हैं। 
इस कारण उन्हें सुखोपभोग के लिए कभी छुट्टी ही नहीं मिलती । अतएव 
कुमार शिल को राज्य का भार सौंप कर आप अनेक प्रकार के सुख भोगने 
लगा । चिरकाल तक वह विषयों के उपभोग में लगा रहा । तिस पर भी 
उसकी तृप्ति हुई । उसकी सुन्दरता ओआर शक्ति क्षीण न हुई थी कि जरा 
( वृद्धावस्था ) ने उस पर आक्रमण किया । ओरों के साथ राजा को विहार 
करते देख जरा को इ्या उत्पन्न हुई | जरा में खय विहार करने की शक्ति 
न थी । अतएव उसकी इषया व्यथ थी । तथापि, फिर भो, जरा सेन रहा 
गया--दूसरों का सुख उससे न देखा गया। फल यह हुआ कि पारियात्र 
को ओऔरों से छुड़ा कर उसे वह परलोक को हर ले गई । वह बुढ़ापे का 
शिकार हे! गया । 
राजा शिल का पुत्र उन्नाभ नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसकी नाभि बड़ी 
गहरी थी। वह कमलन्नाभ ( विष्णु ) के समान प्रभावशाली था। 
अपने प्रताप और पौरुष से वह सारे राजाओं के मण्डल की नाभि बन 
बैठा । सबको अपने अधीन करके आप चक्रवर्ती राजा ह गया । 
उसके अनन्तर वजणाभ नामक उसका पुत्र राजा हुआ । वज्रधारी 
इन्द्र के समान प्रभाव वाला वह राजा जिस समय समर में वञ्र के सदृश 
घोर घोष करता उस समय चारों तरफ हाहाकार मच जाता | वह वञ्र 
अर्थात्‌ द्वीरेरूपी आभूषण धारण करने वाली सारी परृथ्वी का पति हो गया 
ओर चिरकाल तक उसका उपभोग करके, अंत समय आने पर, अपने 
पुण्यों से प्राप्त हुए स्वर्ग का सिधारा । 
वञ्रणाभ की सत्यु -के अनन्तर, समुद्र-पय्यन्त फैली हुई प्रथ्वी ने 
खानियों से नाना प्रकार के रत्नरूपी उपहार लेकर, शाङ्टण नामक उसके 
पुत्र को शरण ली । इस राजा ने भी अपने शत्रओं को जड़ से उखाड़ कर 
और बहुत दिन तक राज्य करके परलोक का रास्ता लिया । 
उसके मरने पर सूर्य्य के समान तेजस्वो और ्रश्चिनीकुमार के समान 
सुन्दर उसके पुत्र को पिता की राजपदवी प्राप्त हुई । दिग्विजय करते करते 
वह महासागर के तट तक चला गया। वहाँ उसके सैनिक और भश्च (घोड़े) 
कई दिन तक ठहरे रहे । इसीसे इतिहासकार उसे व्युषिताश्व नाम से 
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पुकारते हैं । पृथ्वी के उस इश्वर ने विश्वेश्वर ( महादेव ) की आराधना 
करके विश्वसह नामक पुत्र के रूप में अपनी आत्मा को प्रकट किया । 
उसका पुत्र सारे विश्व का प्यारा ओर सारी विश्वम्भरा ( पृथ्वी ) का 
पालन करने योग्य हुआ । 

परम नीतिज्ञ विश्वसह राजा ने हिरण्यनाभ नाम का पुत्र पाया । हिर- 
ण्या्ञ के वैरी विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह अत्यन्त बलबान 
हुआ । पवन को संहायता पाकर हिरण्यरेता ( अझि ) जैसे पेड़ों को 
सह्य हो जाता है वैसे ही इस बलवान्‌ पुत्र की सहायता पाकर विश्वः 
सह अपने वैरियां को असह्य हो गया । पुत्र की बदौलत विश्वसह पितरों 
के ऋण से छूट गया । अतएव उसने अपने को बड़ा ही भाग्यशाली 
समका । उसने सोचा कि जितने सुख इस जन्म में मैंने भोगे हैं वे सब 
अनन्त और अविनाशी नहीं हैं । इस कारण ऐसा प्रयत्न करना चाहिए 
जिससे मुझे अनन्त सुखों की प्राप्ति हो । अतएव बूढ़े होने पर उसने गाँठों 
तक लम्बी सुजाओं वाले अपने पुत्र को तो राजा बना दिया और आप 
वृक्षों की छाल के कपड़े पहन कर वनवासी हे। गया । 

हिरण्यनाभ बड़ा नामी राजा हुआ । उत्तर-कोशल के सुर्यवंशी राजाओं 
का वह भूषण समझा गया। उसने कौशल्य नामक ग्रौरस पुत्र पाया, 
जो दूसरे चन्द्रमा के समान-ँखां को. आनन्द देनेवाला हुआ | महा- 
यशस्ती केशल्य की कीत्ति-कौसुदी का प्रकाश ब्रह्मा को सभा तक पहुँचा । 
उसके महात्रह्मज्ञानी ब्रह्मिष्ठ नामक पुत्र हुआ | उसी को अपना राज्य देकर 
राजा कैशल्य ब्रह्मगति को प्राप्त हो गया-वह मुक्त हो गया । 

ब्रह्मिप्ठ अपने बंश में शिरोमणि हुआ। उसने बड़ी ही योग्यता से प्रजा 
का पालन और प्रथ्वी का शासन किया । उसके शासन और प्रजा-पालन 
में कभी किसी तरह का विन्न न हुआ | उसके सुशासन के चिह पृथ्वी 
पर सर्वत्र व्याप्त ह गये । ऐसे प्रजापालक राजा को पाकर, आँखों से 
आनन्द के आँसु बहाती हुई प्रजा ने, चिरकाल तक, सुले और सन्तोष 
का उपभोग किया । 

राजा ब्रह्मिष्ठ के पुत्र नाम का एक नामी 
समान सुन्दर रूप पाया । उस कमल 


पुत्र हुआ । उसने विष्णु के 


-पत्र-समान सुन्दर नेत्रवाले पुत्र ने 
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ता एक प्रकार के बँधुवे हैं । राजकीय कार्य्या में वे सदा वैधे से रहते हैं । 
इस कारण उन्हें सुखोपभोग के लिए कभी छुट्टी ही नहीं मिलती । अतएव 
कुमार शिल को राज्य का भार सौंप कर आप अनेक प्रकार के सुख भोगने 
लगा । चिरकाल तक वह विषयों के उपभोग में लगा रहा । तिस पर भी 
उसकी तृप्ति न हुईं। उसकी सुन्दरता और शक्ति क्षीण न हुई थी कि जरा 
( वृद्धावस्था ) ने उस पर आक्रमण किया । औरों के साथ राजा को विहार 
करते देख जरा को इया उत्पन्न हुई | जरा में स्वय' विहार करने की शक्ति 
न थी । अतएव उसकी इषया व्यर्थ थी । तथापि, फिर भी, जरा से न रहा 
गया--दूस रों का सुख उससे न देखा गया। फल्ल यह हुआ कि पारियात्र 
को औरों से छुड़ा कर उसे वह परलोक को हर ले गई । वह बुढ़ापे का 
शिकार हो गया । 
राजा शिल का पुत्र उन्नाभ नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसकी नाभि बड़ी 
गहरी थी। वह कमलन्नाभ ( विष्णु ) के समान प्रभावशाली था। 
अपने प्रताप और पौरुष से वह सारे राजाओं के मण्डल की नाभि बन 
बैठा । सबको अपने अधीन करके आप चक्रवर्ती राजा हे गया । 
उसके अनन्तर वज्रणाभ नामक उसका पुत्र राजा हुआ । वज्रधारी 
इन्द्र के समान प्रभाव वाला वह राजा जिस समय समर में वञ्र के सदृश 
घोर घोष करता उस समय चारों तरफ हाहाकार मच जाता। वह वञ्र 
अर्थात्‌ दवीरेरूपी आभूषण धारण करने वाली सारी पृथ्वी का पति हा गया 
श्र चिरकाल तक उसका उपभोग करके, अंत समय आने पर, अपने 
पुण्यों से प्राप्त हुए स्वर्ग को सिधारा । 
वञ्रणाभ की सत्यु -के अनन्तर, समुद्र-परय्यन्त फैली हुई प्रथ्वी ने 
खानियों से नाना प्रकार के रत्नरूपी उपहार लेकर, शब्लण नामक उसके 
पुत्र की शरण ली । इस राजा ने भी अपने शत्रओं को जड़ से उखाड़ कर 
रौर बहुत दिन तक राज्य करके परलोक का रास्ता लिया । 
उसके मरने पर सूर्य्यं के समान तेजस्वी और अश्चिनीकुमार के समान 
सुन्दर उसके पुत्र को पिता की राजपदवी प्राप्त हुईं । दिग्विजय करते करते 
वह महासागर के तट तक चला गया। वहाँ उसके सैनिक और अश्व (घोड़े) 
कई दिन तक ठहरे रहे । इसीसे इतिहासकार उसे व्युषिताश्व नाम से 
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पुकारते हैं । प्रृथ्वी के उस इश्वर ने विश्वेश्वर ( महादेव ) की आराधना 
करके विश्वसह नामक पुत्र के रूप में अपनी आत्मा को प्रकट किया । 
उसका पुत्र सारे विश्व का प्यारा और सारी विश्वम्भरा ( पृथ्वी ) का 
पालन करने योग्य हुआ । 

परम नीतिज्ञ विश्वसह राजा ने हिरण्यनाभ नाम का पुत्र पाया । हिर- 
प्याक्ष के वैरी विष्णु के अंश से उत्पन्न होने के कारण वह अत्यन्त बलबान्‌ 
हुआ । पवन की संहायता पाकर हिरण्यरेता ( झि ) जैसे पेड़ों को 
असह्य हे जाता है वैसे ही इस बलवान्‌ पुत्र को सहायता पाकर विश्वः 
सह अपने वैरियों को असह्य हो गया । पुत्र की बदौलत विश्वसह पितरों 
के ऋण से छूट गया। अतएव उसने अपने को बड़ा ही भाग्यशाली 
समभा । उसने सोचा कि जितने सुख इस जन्म में मैंने भोगे हैं वे सब 
अनन्त और अविनाशी नहीं हैं। इस कारण ऐसा प्रयत्न करना चाहिए 
जिससे सुभे अनन्त सुखों की प्राप्ति हो । अतएव बूढ़े होने पर उसने गाँठों 
तक लम्बी भुजाओं वाले अपने पुत्र को तो राजा बना दिया और आप 
बृच्तों की छाल के कपड़े पहन कर वनवासी हो गया । 

हिरण्यनाभ बड़ा नामी राजा हुआ । उत्तर-कोशल के सुर्यवंशी राजाओं 
का वह भूषण समका गया। उसने कौशल्य नामक ्रौरस पुत्र पाया, 
जो दूसरे चन्द्रमा के समान--आँखों को. आनन्द देनेवाला हुआ । महा- 
यशस्वी कौशल्य की कीत्ति-कौमुदी का प्रकाश ब्रह्मा को सभा तक पहुँचा । 
उसके महान्रह्मज्ञानी ब्रह्िष्ठ नामक पुत्र हुआ | उसी को अपना राज्य देकर 
राजा कैशल्य ब्रह्मगति को प्राप्त हो गया-वह मुक्त हा गया । 

ब्रह्मिप् अपने वंश में शिरोमणि हुआ। उसने बड़ी ही योग्यता से प्रजा 
का पालन और प्रथ्वी का शासन किया । उसके शासन और प्रजा-पालन 
में कभी किसी तरह का विन्न न हुआ | उसके सुशासन के चिह्न एशथ्वी 
पर सर्वत्र व्याप्त हे गये । ऐसे प्रजापालक राजा को पाकर, आँखों से 
आनन्द के आँसू बहाती हुई प्रजा ने, चिरकाल तक, सुख और सन्तोष 
का उपभोग किया । 

राजा ब्रह्मिष्ठ के पुत्र नाम का एक नामी पुत्र हुआ | उसने विष्छु के 
समान सुन्दर रूप पाया । उस कमल-पत्र-समान् सुन्दर नेत्रवाले पुत्र ने 
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अपने पिता की अत्यधिक सेवा करके अपनी आत्मा को कृतार्थ कर दिया। 
इस कारण उसका पिता, ब्रह्मिष्ठ, पुत्रवानों में सब से अधिक भाग्यशाली 
समभा गया । ब्रह्मिष्ठ ने जब देखा कि अब मेरे बंश के डूबने का डर नहीं 
तब उसने विषयोपभोग की तृष्णा छोड़ दी । सारे भागविल्ासों से अपने 
चित्त को हटा कर वह पुष्कर नामक तीर्थ को चला गया । वहाँ स्नान 
करके वह देवत्व-पद को प्राप्त हो गया । उसने इस लोक में इतने पुण्य- 
कायै किये थे कि यह बात पहलेही से मालूम सी हो गई थी कि मुक्त होने 
पर वह इन्द्र का अवश्य ही साथी हो जायगा । वही हु । इन्द्र का मित्र 
बन कर वह इन्द्र्ही के समान ऐश्वय्येसुख भागने लगा । 
राजा पुत्र की रानी ने, पूस की पूर्णमासी के दिन, पुष्प नाम का पुत्र 
प्रसव किया । उसकी कान्ति पद्म-राग-मणि की कान्ति से भी अधिक 
उज्ज्वल हुई । दूसरे पुष्प नक्षत्र के समान उस राजा के उदित होने पर, 
उसकी, प्रजा को सब तरह की पुष्टि और तुष्टि प्राप्त हुई । पुष्य बड़ाही 
उदारहृदय राजा हुआ । जब उसकी रानी के पुत्र हुआ तब उसने प्रृथ्वी 
का भार अपने पुत्रही को दे दिया। बात यह हुईं कि यह राजा जन्म-मरण 
से बहुत डर गया था । वह न चाहता था कि फिर उसका जन्म हो । इस 
लिए ब्रह्मवेत्ता जैमिनि का वह शिष्य हो गया । जेमिनिजी विख्यात योगी 
थे। उनसे योग-विद्या का अध्ययन करके, अन्तकाल श्राने पर, राजा पुष्य 
ने समाधि-द्वारा शरीर छोड़ दिया । उसकी इच्छा भी सफल हो गई । वह 
मुक्त हो गया और फिर कभी उसका जन्म न हुआ । | 
उसके नन्तर भुव के समान कीर्चिशाली उसके धुवसन्धि नामक 
पुत्र ने अयोध्या का राज्य पाया । वह बड़ाही सत्यप्रतिज्ञ राजा हुआ । उसके 
सामने उसके सभी शत्रुओं को सिर झुकाना पड़ा । उसने इस योग्यता 


से राज्य किया कि उसके वैरियों की की हुई संन्धियों में कभी किसी को 
दोष निकालने का मौका न मिला । जो सन्धि एक दफे हुई वह वैसीही 
अटल बनी रही । कभी उसके संशोधन की आवश्यकता न पड़ी । 

उसके द्वितीया के चन्द्रमा के समान दर्शनीय सुदर्शन नाम का सुतः 
हुआ । म्रगों के समान बड़ी बड़ी आँखों वाले ध्रुवसन्धि को आखेट से 
बड़ा प्रेम था। फल यह हुआ कि नसों में सिंह के समान उस बलवान 
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राजा ने शिकार खेलते समय सिंह से मृत्यु पाई । उस समय उसका पुक्त 
सुदशेन बहुत छोटा था । 

ध्रुवसन्धि के स्वर्गगामी होने पर अयोध्या की प्रजा अनाथ हो गई । 
उसकी दीन दशा को देख कर भ्रुवसन्धि के मंत्रियों ने, एकमत होकर, 
उसके कुल के एक मात्र तन्तु सुदर्शन को विधिपूर्वक अयोध्या का राजा 
बना दिया । ध्रुबसन्धि के वही एक पुत्र था । अतएव उसे राजा बना देने 
के सिवा अयोध्या की प्रजा को सनाथ करने का और कोई उपाय ही न 
था । उस बाल-राजा को पाने पर रघुकुल की दशा नवीन चन्द्रमा वाले 
आकाश से, अथवा अकेले सिंह-शावक वाले वन से, अथवा एकमात्र कमल- 
कुड्मल थाले सरोवर से उपमा देने योग्य हो गई । 

जिस समय शिशु सुदर्शन ने अपने सिर पर किरीट और मुकुट धारण 
किया उस समय अयोध्या की प्रजा को बहुत सन्तोष हुआ । सब लोगों 
ने कहा:--“'कुछ हर्ज नहीं जे हमारा राजा अभी बालक है। किसी दिन 
तो वह अवश्यहो तरुण होगा | और, तरुण होने पर वह अवश्यही पिता 
की बराबरी करेगा । क्योंकि, हाथी के बच्चे के समान छोटा भी बादल का 
टुकड़ा, सामने की पवन पाकर, क्या सभौ दिशाओं में नहीं फैल जाता १? 

सुदर्शन की उम्र, उस समय, यद्यपि केवल छः ही वर्ष की थी तथापि 
वह हाथी पर सवार होकर नगर में कभी कभी घूमने के लिए राजमागे से 
निकलने लगा । जिस समय वह निकलता, राजसी पोशाक में बड़ी सज- 
घज से निकलता और महावत उसे थाँभे रहता । उसे जाते देख अयोध्या- 
वासी, उसके बालवयस का कुछ ख़याल न करके, उसका उतनाही गोर 
करते जितना कि वे उसके पिता का किया करते थे । 

जिस समय सुदशन अपने पिता के सिंहासन पर आसीन होता उस 
समग्र, शरीर छोटा होने के कारण, सिंहासन की सारी जगह उससे व्याप्त 
न हे! जाती । वह बीच में बैठ जाता और आस पास सिंहासन खाली रह 
छोटा था तो क्या हुआ, तेजस्विता में वह 
सुवर्ण के समान चमकीला तेज जा 
कि उससे सारा सिंहासन 
खाली न मालूम होता 


जाता । परन्तु शरीर से वह 
बहुत बढ़ा चढ़ा था । उसके शरीर से सुव 
निकलता था बह चारों तरफ इतना फैल जाताथा 
भर सा जाता था । अतएव उसका कोई भी अंश सु 


ह Fe 


रश्परे रघुवंशे । 
था। सिंहासन पर बैठकर वह महावर लगे हुए अपने पैर नीचे लटका देता | 
पर वे सोने की उस चौकी तक न पहुँचते जो सिंहासन के नीचे पैर रखने 
के लिए रक्खी रहती थी | वह बच्चा था ही। अ्रतएव पैर छोठे होने के 
कारण ऊपरही कुछ दूर लटके रह जाते। सैकड़ों अधीन राजा अपने 
रल्रखचित और उच्च मुकुट झुका झुक्रा कर उन्हीं छोटे छोटे पैरा की बन्दना 
करते । मणि छोटी होने पर भी, अपनी प्रकृष्ट प्रभा के कारण, जैसे महानील’ 
मणि ही कहलाती है--उसका “महानील? नाम मिथ्या नहीं हेता --वैसे ही, 
यद्यपि सुदशन निरा बालक था, तथापि प्रभावशाली होने के कारण, 
“महाराज? की पदवी उसके विषय में मिथ्या न थी--वह सर्वथा उसके 
योग्यही थी । 
जिस समय सभा में आकर सुदर्शन बैठता उस समय उसके देनों 
तरफु चमर चलने लगते और उसके सुन्दर कपोले! पर लटके हुए काकपच्ष 
बहुतही भले मालूम होते | इस बाल-राजा के मुख से जे वचन निकलते 
उनका सवत्र परिपालन होता; कोई भी ऐसा न था जो उनका उल्लङ्घन कर 
सकता । समुद्र के तट तक उसकी आज्ञा के अक्षर अक्षर का पालन होता। 
उसके सिर पर ज़री का बहुमूल्य पट्ट श्र ललाट पर मनोहारी 
तिलक बहुतही शोभा पाता । बालपन के कारण उसके मुख पर मुसकराहट 
सदाही विराजमान रहती । उसके प्रभाव का यह हाल था कि जिस तिलक 
से उसने अपने ललाट की शोभा बढ़ाई उसी से उसने अपने शत्रुओं की 
ख्यां के ललाट सुने कर दिये--शत्रुओं का संहार करके उनकी ख्यो को 
विधवा कर डाला । 
उसका शरीर सिरस के फूल से भी अधिक सुकुमार था । उसके अङ्ग 
इतने कोमल थे कि भूषणो का बोझ भी उसे कष्टदायक ज्ञात होता था | 
तिस पर भी खभावही से वह इतना सामर्थ्यशाली था कि पृथ्वी का अत्यन्त 
भारी बोझ उठाने में भी उसे प्रयास न पड़ा । 
सुदशीन जब कुछ बड़ा हुआ तब उसने विद्याध्ययन आरम्भ किया । 
उससे पट्टी पर लिखी हुई वर्णमाला का अभ्यास कराया जाने लगा । जब 
तक वह उस श्रक्षरमालिका को पूरे तार पर ग्रहण करे तब तक वह विद्यावद् 
पुरुषों की संगति से दण्डनीति के सारे फलों से युक्त हा गया । लिखना- 
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पढ़ना अच्छी तरह जानने के पहलेही वह दण्डनीति का सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करके न्यायासन पर बैठने योग्य हो गया | 

राज-लक्ष्मी यह चाहती थी कि वह सुदशन के वक्षःस्थल में निवास 
करे । परन्तु बालक होने के कारण सुदशन की छाती कम चौड़ी थी। 
अतएव वह लक्ष्मी के निवास के लिए काफी न थी । यह देख कर लक्ष्मी 
उसके युवा होने की राह बड़े चाव से देखने लगी। परन्तु उसकी उत्सुकता 
इतनी बढ़ी हुई थी कि तब तक ठहरना उसके लिए असह्य हो गया। 
अतएव सुद्शीन के छोटेपन के कारण लज्जित सी होती हुई उसने, सुदशन 
फे छत्र की छाया के बहाने, उसे गले से लगाया । 

वयस कम होने के कारण न सुदर्शन की भुजायें रथ के जुवे के समान 
लम्बी और पुष्ट थीं, न धनुष की प्रत्यञ्चा की रगड़ के चिहृही उन पर थे, 
और न खड्ग की मृठही उन्होंने तब तक स्पशं की थी-तथापि वे इतनी 
प्रभावशालिनी थीं कि उन्होने बड़ी ही योग्यता से पृथ्वी की रक्षा को; 
इस काम को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह किया। बात यह हवै कि 
तेजस्वियां की वयस नहीं देखी जाती । 

जैसे जैसे दिन बीतने लगे वैसेही वैसे सुदशन के शरीर के अङ्गप्रसङ्ग 
भी बढ़ने और पुष्ट होने लगे। यही नहीं, किन्तु, उसके दंश के जो खाभा- 
विक गुण थे बे भी उसमें बृद्धि पाने लगे । थे वे पहले भी, परन्तु सूक्ष्मरूप 
में थे | वयस की वृद्धि के साथ बढ़ते बढ़ते वे बहुत अधिक हो गये । येवे 
गुण थे जिन्हें सब लोग बहुत पसन्द करते थे रौर जिन्हें देख कर प्रजा 
प्रसन्न होती थी । 

सुदशीन के अध्यापकों को उसे पढ़ाने में कुछ भी परिश्रम न पड़ा। 
जा कुछ उसे पढ़ाया जाता उसे वह इतना शीघ्र याद कर लेता जैसे वह 
पूर्वजन्म का उसका पढ़ा हुआ हा। बस उसका वह स्मरता सा करके 
हृदयस्थ कर लेता। इस प्रकार, बहुतही थोड़े दिनों में, उसने त्रिवर्ग-अर्थात 
धम्म, अर्थ र काम-_ की प्राप्ति का मूल कारण त्रयी, वार्ता और दण्डः 
नीति नामक तीनों विद्याये प्राप्त कर लीं । यही नहीं, किन्तु अपने बाप- 
दादे के प्रजावर्ग और मन्त्रिमण्डल पर भी उसने अपनी सत्ता जमा ली | 
साधारण शाख-ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ उसने धनुर्विद्या का भी 
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अच्छा अभ्यास कर लिया । जिस समय वह अपने शरीर के ग्रगले भाग--- 
अर्थात्‌ छाती--को तान कर, केशकलाप का जूड़ा सिर पर ऊँचा बाँध 
कर और बाये' घुटने को झुका कर धनुष पर बाश चढ़ाता और उसे कान 
तक खींचता था उस समय उसकी शोभा देखतेही बनती थी । 

यथासमय सुदर्शन को नया यौवन प्राप्त हुआ--वह यौवन जो नार्‍ियों 
के नेत्रों को पीने के लिए शहद है, जा मनसिजरूपी वृक्ष का अलुरागरूपी 
कोमल:पल्लव-धारी फूल है, जा सारे शरीर का बिना गढ़ा हुआ गहना है, 
और जो भोग-विल्लासं का सर्वोत्तम साधन है । 

सुदशीन के युवा होने पर उसके मन्त्रयां ने सोचा कि अंब राजा का 
विवाह करना चाहिए, जिसमें उसके विशुद्ध बंश की वद्धि हो । अतएव 
उन्होंने सम्वन्ध करने योग्य राजाओं के यहाँ, चारों तरफ, दूतियाँ भेज 
दी । हँ हँ कर वे रूपवती राजकन्याओं के चित्र ले आई उनमें से कई 
एक को चुन कर मन्त्रयां ने सुदर्शन का विवाह उनसे कराया । विधाह 
हो जाने पर देखने से मालूम हुआ कि वे राजकुमारियाँ जेसी चित्रों में 
चित्रित की गई थीं उससे भी अधिक रूपवती थीं । उनके साथ विवाह 
करने के पहलेही नव-युवक सुदर्शन राजलक्ष्मी और पृथ्वी का पाणिग्रहण 
केर चुका था। अतएव सुदर्शन के राजमन्दिर में आने पर वे विवाहिता 
राजकन्याये लक्ष्मी और पृथ्वी की सौत बन कर रहने लगीं । 
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$~ रम शाज्जज्ञ और जितेन्द्रिय सुदशन ने बहुत काल तक राज्य 

पं किया । जब वह बूढ़ा हुआ तब अग्नि के समान तेजखी 
47 ७“४०- अपने पुत्र अग्निवर्ण को उसने अपना सिंहासन दे दिया 

रौर उसका राज्यांभिषेक करके आप नैमिषारण्य को चला 

गया । वहाँ वह तपस्या करने लगा; परन्तु किसी फल की भ्राशा से नहीं । 
निस्पृह होकर उसने तप में मन लगाया । नैमिषारण्य तीर्थ के जलाशयों 
में स्नान और आचमन आदि करके उसने अयोध्या की बावलियों को, 
कुशासन बिछी हुई भूमि पर सो कर सुकोमल शैयाओं को, और पत्तों 
से छाई हुई कुटी में रह कर महलों को भुला दिया । 

पिता का दिया हुआ राज्य पाकर अग्निवर्ण आनन्द से उसका उप- 
भोग करने लगा। उसकी रक्षा के लिए उसे कुछ भी परिश्रम न उठाना 
पड़ा। बात यह थी कि उसके पिता ने अपने भुज-बल से सारे शत्रुओं को 
जीत कर अपना राज्य सर्वथा निष्कण्टक कर दिया था। श्रतएव पृथ्वी 
को कण्टक-रहित करने के लिए उसके पुत्र अग्निवर्णं को प्रयास करने की 
आवश्यकता ही न थी । उसका सुखुपूर्वक् भोग करना ही उसका एक मात्र 
काम रह गया था | वह युवा राजा दो चार वर्ष तक ते अपने प्रजापालन- 
रूपी कुले।चित ध्म का निर्वाह करता रहा । तदनन्तर वह काम मन्त्रियो 
को सौंप कर आप भोग-विलास में लिप्त हो गया । 

उसके महलों में दिन रात तबला ठनकने लगा । बड़े बड़ें जलसे होने 


लगे । आज जिस ठाठ-बाट से जलसा हुआ कल ₹ससे दूने ठाठ-बाट से 
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पाँचां इन्द्रियां से सम्बन्ध रखने वाले जितने विषयः्सुख हैं उनके सेवन में 
अग्निवण चूर रहने लगा । बिना विषय-सेवा के एक चश भी रहना उसके 
लिए असह्य हा गया । दिन रात वह रनिवास ही में पड़ा रहने लगा । 
अपनी प्रजा को अग्निवर्ण बिलकुल ही भूल गया। दशन के लिए 
उत्सुक प्रजा को उसने कुछ भी परवा न की । जब कभी मन्त्रये ने उस 


'पर बहुत ही दबाव डाला तब, उनके लिहाज़ से, यदि उसने अपनी दशीनो- 


त्कण्ठ प्रजा को दशन दिया भी तो खिड़की के बाहर सिफ अपना एक पेर 
लटका दिया; सुख न दिखलाया । नखों की लालिमा से विभूषित--बाल- 
सुय्यै की धूप छुये हुए कमल के समान--उस पैर को ही नमस्कार करके 
उसके सेवकों को किसी तरह सन्तोंष करना पड़ा । 

खिले हुए कमलों से परिपूर्ण बावलियों में प्रबेश करके, उसकी रानियों 
ने, जल-क्रीड़ा करते समय, कमलों को बेतरह भकभ्मोर डाला । उनके 
साथ वहीं, उन्हीं बाबलियों में, बने हुए क्रीड़ानगृहों में अग्निवर्ण ने आनन्द 
से जल-विहार किया । जलःक्रीड़ा करने से उसकी रानियों की आँखों में 
लगा हुआ अजन भ्रौर ओठों पर लगा हुआ लाख का रङ्ग घुल गया | 
अतएव उनके सुख अपने स्वाभाविक भाव को पहुँच कर और भी शोभनीय 
हो गये । उनकी स्वाभाविक सुन्दरता ने अग्निवर्श कों पहले से भी अधिक 
माह लिया । 

जल-विहार कर चुकने पर अग्निवर्ण ने मद्यपान की ठानी । अतएव, 
हाथी अपनी हथिनियों को साथ लिये हुए जिस तरह सरोजिनी-समुदाय 
के पास जाता है उसी तरह वह भी अपनी रानियां का साथ लिये हुए 


उस जगह गया जहाँ मद्यपान का प्रबन्ध पहले ही से कर रक्खा गया था । 


वहाँ, एकान्त में, उसने जी भर कर प्त्यन्त मादक मद्य पिया । उसने 
इसके प्याले अपने हाथ से रानियों को भी पिलाये | रानियों ने भी उसे 
अपने हाथ से मद्य पिला कर उसके प्रेम का पुरा पूरा बदला चुकाया। 

अग्निवर्ण ने वीणा बजाने में हद कर दी । वीणा से उसे इतना प्रेम 
हुआ कि इसने उस मनोहर स्र बाली को एक क्षण के लिए भी गोद से 
दूर न होने दिया । वीणा ही क्यों, और बाजे बजाने में भी उसने बड़ी 
निपुणता दिखाई । निस समय नर्तेकियाँ नाचने-गाने लगती उस समय 
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वह कण्ठ में पड़ी हुई माला और हाथ में पहना हुआ कङ्कण हिलाते हुए 
इस निपुणता और मने।हरतापृर्वक बाजा बजाता कि गति भूली हुई नत्तकियों 
को, उनके गुरुओं के सामने ही, वह लब्जित कर देता। सल्जीत-विद्या में 
वह नत्तकियों से भी बढ़ गया था । अतएव यदि गाने या भाव बताने 
में उनसे कोई भूल हो जाती तो तुरन्त ही बह उसे पकड़ लेता । गाने और 
नाचने में नत्तंकियों को बहुत परिश्रम पड़ता । उनके मुख पर पसीने के 
बूँद छा जाते | इससे उनके ललाट पर लगे हुए तिकल घुल जाते । जब वे 
थक कर नाचना बन्द कर देतों और बैठ जातीं तब उनके तिकल-हीन 
मुखमण्डल देख कर अग्निवर्णं के आनन्द की सीमा न रहती । उस समय 
बह अपने को इन्द्र और कुवेर से भी अधिक भाग्यशाली समभता । 
धीरे धीरे भ्रम्मिवण की भोगलिप्सा बहुत ही बढ़ गई। कभी प्रकट 
कभी अप्रकट रीति से वह नित नई वस्तुओं की चाह में मग्न रहने लगा । 
ह बात उसकी रानियों को पसन्द न आई । अतएव वे उससे भ्रप्रसन्न 
होकर उसके इस काम में विन्न डालने लगीं | ऊँगली उठा उठा कर उन्होंने 
उसे धमकाना, भैंहें टे़ो करके उस पर कुटिल कटाज्षों की वर्षा करना 
रौर भ्रपनी मेखलाओं से उसे बार बार बाँधना तक आरम्भ किया। 
अग्निवर्ण उन्हें धोखा देकर मनमाने काम करता । इसीसे कुद्ध होकर वे 
उसके साथ ऐसा व्यवहार करतीं । 
उसकी रानियाँ उसके अनुचित बरताव से तङ्ग आ गई । अपने ऊपर 
राजा का बहुत ही कम प्रेम देख कर उनका हृदय व्याङुलता से व्याप्त 
हा गया । हाय हाय करती और सखियों से करुणापूर्ण वचन कहती हुई 
वे किसी तरह अपने दिन बिताने लगीं । यद्यपि अग्निवर्णं कभी कभी, डिप 
कर, उनकी ये करुणोक्तियां सुन लेता था तथापि रानियों के रोने धोने का 
कुछ भी असर उसके हृदय पर न होता था । नत्तेकियों के पास बैठने 
उठने की उसे ऐसी आदत पड़ गई थी कि यदि रानियों के दबाव के कारव 
वह उनके पास तक न पहुँच पाता तो घर पर उनकी तसवीर ही खींच 
कर किसी तरह अपना मनोरञ्जन करता । तसवीर 
अँगुलियाँ पसीने से तर हो जातीं। अतएव तसबीर 
शलाका उसके हाथ से गिर पड़ती । परन्तु फिर भी वह 


वीर खींचते समय उसकी 
वीर खींचने की 
इस व्यापार से 


र्द श्घुवंश । 
विरत न हाता। समझाने, बुकाने और धमकाने से कुछ भी लाभ न 
हेता देख अग्निवर्श की रानियों ने एक और उपाय निकाला । उन्होंने 
बनावटी प्रसन्नता प्रकट करके भाँति भाँति के उत्सव आरम्भ कर दिये । 
इस प्रकार, उत्सवों के बहाने, उन्होंने अग्निवण का बाहर जाना बन्द कर 
दिया। उन्होंने कहा, लावो इस छली के साथ छल करके ही अपना 
काम निकालें । बात यह थी कि वे अपनी प्रेम-गविता संपल्लियों से बेहद 
रुष्ट थीं । इसी से उन्हेंने इस प्रकार की धोखेबाज्ञी से भी काम निकालना 
अनुचित न समका | 
रात भर तो वह न मालूम कहाँ रहता; प्रातःकाल घर आता । उस 
समय उसका रूप-रङ्ग देखते ही उसकी करतूत उसकी रानियां को समभ 
में आ जाती । तब अग्निवर्ण हाथ जोड़ कर उन्हें मनाने की चेष्टा करता । 
परन्तु उसकी इस चेष्टा से उनका दुःख कम होने के बदले दूना हा जाता । 
जब कभी रात को सोते समय, खप्न में, अग्निबण .के मुख से उसकी 
किसी प्रेयसी का नाम निकल जाता तब ते उसकी रानियों के क्रोध का 
ठिकाना ही न रहता । वे उससे बोलतां तो एक शब्द भी नहों; पर रो 
रोकर और अपने हाथ के कड्ण इत्यादि तोड़ तोड़ कर उसका बेतरह 
तिरस्कार करतीं । यह सब होने पर भी वह अपनी कुचाल न छोड़ता । 
वह गुप्त लता-कुओों में अपने लिए फूलों की सेजें बिळवाता और वहीं 
मनमाने भोग-विल्ञास किया करता । 
कभी कभी भूल से वह किसी रानी को अपनी किसी प्रेयसी के नाम 
से पुकार देता । इस पर उस रानी को मम्मभेदी वेदना होती । बह, उस 
समय, राजा को बड़े ही हृदयदाही व्यङ्गय वचन सुनाती । बह कहती: 
“जिसका नाम मुझे मिला है यदि उसी का जैसा सौभाग्य भी मुझे 
मिलता तो क्या ही भ्रच्छा होता |? 
प्रातःकाल अग्निवर्ण की शय्या का दृश्य देखते ही बन आता । कहीं 
उस पर कुमकुम पड़ा हुआ देख पड़ता, कहीं टूटी हुई माला पड़ी देख 
पड़ती, कहीं मेखला क दाने पड़े, देख पड़ते, कहीँ महावर के चिह्न बने 
हुए दिखाई देते । के 
[कभी कभी मौज में श्राकर, वह किसी प्रेयसी के पैरों में भाप ही 
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महावर लगाने बैठ जाता । परन्तु मन उसका उसकी रूपराशि और भ्ङ्ग- 
शोभा देखने सें इतना लग जाता कि महावर अच्छी तरह उससे न लगाते 
बनता । जिस काम में मन नहीं लगता वह कया कभी अच्छा बन 
सकता है? 

अग्निवण ने कुतूहल-प्रियता की हद कर दी। जिस समय उसकी 
कोई रानी, एकान्त में सामने दर्पण रख कर, अपना मुँह देखती उस 
समय वह चुपचाप उसके पीछे जाकर बैठ जाता और सुसकराने लगता । 
जब उसका प्रतिविम्ब दर्पण में दिखाई देता तब बेचारी रानी, लाज के मारे, 
अपना सिर नीचा करके रह जाती । 

कभी कभी अग्निवण यह बहाना करके बाहर जाने लगता कि इस 
समय सुके अपने एक मित्र का कुछ काम करना है । उसके लिए मेरा जाना 
अत्यावश्यक है । परन्तु उसकी रानियाँ उसकी एक न सुनी । वे कहतों :-- 
“हे शठ ! हम तेरे छल-कपट को ख़ुब जानती हैं । इस तरह अब हम तुमे 
नहीं भाग जाने देंगी |” यह कह कर वे उसके केश पकड़ कर बलवत्‌ रोक 
रखती । तिस पर भी वह कभी कभी रानियां को थाखा देकर, अँधेरी रात 
में, निकल ही जाता। जब इस बात की ख़बर दूतियों द्वारा रानियां को 
मिलती तब वे भी उसके पीछे दौड़ पड़ती और रास्ते ही से यह कह कर 
उसे पकड़ लातीं कि तू इस तरह हम लोगों को धोखा देकर न जाने 
पावेगा । 
आग्निव् के लिए दिन तो रात हो गई और रात दिन है! गया । दिनि 
भर तो वह सोता और रात भर जागता । अतएव वह चन्द्रविकासी कुसुदों 
से परिपूर्ण सरोवर की उपमा को पहुँच गया । क्‍योंकि वे भी दिन को बन्द 
रहते और रात को खिलते हैं । 

जिन गानेवाल्ियों के श्रोठों और जंघाओं पर त्रण थे उन्हीं से वह कहता 
कि घराठे पर रख कर बाँसुरी और जङ्घां पर रख कर वीणा बजाग्रो । 
जब वे उसकी भ्राज्ञा का पालन करतीं और उसकी इस धूता को लक्ष्य 
करके वक्रदृष्टि द्वारा उसे रिक्तातों क्या--उलाहना देती तब वह मन ही 
मन बहुत प्रसन्न हता । ; 

नाचने-गाने में ता वह 


प्रवीण था ही । एकान्त में वह कायिक, वाचिक 
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और मानसिक--तीनों प्रकार का अभिनय नत्तकियों को सिखाता। फिर | 
मित्रों के सामने वह उनसे वही अभिनय कराता । अभिनय के समय वह 
बड़े बड़े नाव्याचाय्यों को भी बुलाता और उन्हें अभिनय दिखाता । यह 
बात वह इसलिए करता जिसमें निपुण नाव्याचार्य्य भी उस अभिनय को 
देख कर अवाक्‌ हें जायें और उन्हें उन नत्तंकियों से हार माननी पड़े । 
और उनसे हारना मानों उनके गुरु स्वयं अग्निवर्ण से हारना था । 
वर्षा ऋतु आने पर वह उन कृत्रिम पर्वतां पर चला गया जहाँ मतवाले 
मोर कूक रहे थे | वहाँ पर कुटज श्रौर अजुन वृक्ष के फूलों की माला धारण 
करके ओर कदम्ब के फूलों के पराग का उबटन लगा कर उसने मनमाना 
विहार किया । उस समय उसने अपनी मानवती महिलाओं को मनाने की 
ज़रूरत न समझी । उसने कहा, मनाने का श्रम मैं व्यर्थ ही क्यों उठाऊँ। 
. बादलों की गर्जना सुनते ही उनका मान आपही आप छूट जायगा । 
काति क का महीना लगने--शरद ऋतु आने -पर उसने चंदवा तने 
हुए महलों में निवास किया और मेघमुक्त उज्ज्वल चाँदनी में हास-विज्ञास 
करके भ्रपनी आत्मा को कृतार्थ माना | सरयु उसके महलों के पास ही 
थी । उसके वालुकामय तट पर हंस बैठे हुए थे । अतएव, उसका हंसरूपी 
करधनीवाला तट नितम्ब के सदृश जान पड़ता था और ऐसा मालूम होता 
3 . था कि सरयू भ्रसिवर्ण की प्रियतमाओं के विलास की होड़ कर रही है। 
अप्निवण उसकी शोभा को अपने महलों की खिड़कियों से देख देख 
प्रसन्न होता । 
जाड़े आने पर अप्निवर्ण ने अपनी प्रियतमाओं को अगर से सुबासित 
सुन्दर वस्न खय धारण कराये। उन्हें पहनने पर उन स्त्रियों की कमरों में 
सोने की जो मेखलाये' पड़ी थीं वे उन बखनों के भीतर स्पष्ट झलकती हुई 
दिखाई देने लगीं । उन्हें देख कर अग्निवर्ण के आनन्द की सीमा न रही | 
वह, इस ऋतु में, अपने महलों के भीतरी भाग के कमरों में, जहाँ पवन 
को जुरा भी पहुँच न थी, रहने लगा । वहाँ पंवन का प्रवेश न होने के - 
कारण, जाड़े की रातों ने, दीपकों की निश्चल-शिखारूपी दृष्टि से, अवर्ण 
के भोग-विलास को आदि से अन्त तक देखा-देखा कया मानों उसकी 
कामुकता की गवाह सी होगई । 


> 
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वसन्त आने पर दक्षिण दिशा से मलयानिल चलने लगा । उसके चलते 
ही आम के वृक्ष कुसुमित हो गये। उनकी कोमल-पल्लव-युक्त मञज्जरियां 
को देखते ही अप्निवण की अबलाग्रों के मान आपही आप छूट गये । उन्हे 
अझिवर्ण का विरह दुःसह होगया | अतएव, वे उलटा अग्निवर्ण को ही मना 
कर उसे प्रसन्न करने लगीं । तब उसने भूले डला दिये। दासियाँ झुलाने 
लगीं और वह अपनी अवलाओं के साथ भूले का सुख लूटने लगा । 

बसन्त बीत जाने पर अप्निवर्ण की प्रियतमाओं ने ग्रीष्म ऋतु के अअनु- 
कूल श्वङ्गार किया:--उन्होंने शरीर पर चन्दन का लेप लगा कर, मोती 
टके हुए सुन्दर आभूषण धारण करके, और, मणिजटित मेखलाये' कमर में 
पहन कर, शअग्निव्ण को जी खोल कर रिभाया । अग्निवर्ण ने भी ग्रीष्म के 
अनुकूल उपचार आरम्भ कर दिये । आम को मञ्जरी डाल कर बनाया हुआ 
और लाल पाटल के फूलों से सुगन्धित किया हुआ मद्य उसने खुब ही पान 
किया । अतएव, वसन्त चले जाने के कारण उसके शरीर में जो क्षीणता 
आ गई थी वह जाती रहो और उसके मनोविकार फिर पूर्ववत्‌ उच्छरङ्कल 
ह उठे । 

इस प्रकार जिस ऋतु की जो विशेषता थी--जिसमें जैसे आहार-विहार 
की आवश्यकता थी--उसी के अनुसार अपने अपने शरीर को भरलङ्कत 
रौर मन को संस्कृत करके उसने एक के बाद एक ऋतु व्यतीत कर दी। 
इन्द्रियों के सुख-सेवन में बह यहाँ तक लीन हो गया कि और सारे काम 
वह एकदम ही भूल गया । 

अग्निवर्णं के इस दशा को पहुँचने पर भी--उसके इतना प्रमत्त होने 
पर भी-_दूसरे राजा लोग, अग्निवर्णं के प्रबल प्रभाव के कारण, उसे जीत 
न सके । परन्तु राग उस पर अपना प्रभाव प्रकट किये बिना न रहा । 
अत्यन्त विषय-सेवा करते करते उसे क्षय-रेग ह गया । दच के शाप से 
क्षीण हुए चन्द्रमा की तरह अग्निवर्ण को उस रोगा ने ज्ञोण कर दिया। 
जब वैद्यों ने राजा के शरीर में रोग का प्रादुर्भाव देखा तब उन्होंने उसे बहुत 
कुछ समझाया बुभ्फाया । परन्तु उसने उनकी एक न सुनी । कामोद्दीपक 
वस्तुओं के दोषों को जान कर भी उसने उनको न छोड़ा । बात यह है कि 
जब इन्द्रियाँ सुस्वादु विषयों के वशीभूत हो जाती हैं तब उन्‍हें छोड़ना कठिन 


२४६२ रघुवंश । 


हो जाता है। अग्निवर्ण की कामुकता का फल यह हुआ कि राज- 
यक्ष्मा, अर्थात्‌ क्षय-रोग, ने अपना बड़ा ही भीषण रूप प्रकट किया । 
उसका मुँह पीला पड़ गया । शरीर पर धारण किये हुए दो एक छोटे छोटे 
आभूषण भी बोझ मालूम होने लगे । स्वर धीमा हो गया । बिना दूसरे कं 
सहारे चार कृदम भी चलना कठिन हो गया । सारांश यह कि कामियों 
की जेसी दशा होनी चाहिए वैसीही दशा उसकी हो गई । भ्रन्निवर्श के 
इस प्रकार उप्र राज-रोग से पीड़ित होने पर उसका वंश विनाश की सीमा 
के बहुत ही पास पहुँच गया। वह चौदस के अन्ट्रमावाले आकाश फे 
स मान, अथवा कीच मात्र बचे हुए ग्रीष्म के अल्प जलाशय के समान, 
अथवा नाम मात्र को जलती हुई ज़रा सी बत्तीवाले दीपक के 
समान होगया । 
राजा को बीमारी की सुगसुग प्रजा को लग चुकी थी । अतएब, मन्त्रो 
लोग डरे कि कहीं ऐसा न हो जो राजा को मर गया समझ प्रजा उपद्रव 
मचाने क्षगे। यह सोच कर उन्होंने राजा के उम्र रोग का सच्चा हाल यह 
कह कर प्रति दिन प्रजा से छिपाया कि राजा इस समय पुत्र के लिए एक 
'यज्ञ कर रहा है; इसीसे वह प्रजा को दर्शन नहीं देता । 
अभिवर्णं के यद्यपि अनेक रानियां थीं तथापि उसे पवित्र सन्तति का 
सुख देखने को न मिला । एक भी रानी से उसे सन्तति की प्राप्ति न हुई। 
उधर उसका रोग दिन पर दिन बढ़ता ही गया । वैद्यों ने यद्यपि रोग दूर 
करने के यथाशक्ति बहुत उपाय किये तथापि उनका सारा परिश्रम व्यर्थ 
गया । दीपक जैसे प्रचण्ड पवन के झकोरे को नहीं जीत सकता वैसे ही 
अझिवर्णं भी अपने रोग को न जीत सका । रोग ने उसके प्राण लेकर ही 
कल की । तब मन्त्री लोग राजा के शव को महलों क ही उद्यान में ले गये 
ग्रौर मृतक-कर्म के ज्ञाता पुरोहित को बुला भेजा । वहीं उन्होंने उसे चुप- 
चाप जलती हुई चिता पर रख दिया और प्रजा से यह कह दिया कि राजा 
की रोगशान्ति के लिए उद्यान में एक अनुष्ठान हो रहा है। 
तदनन्तर, मन्त्रयां को मालूम हुआ कि अप्मिवर्ण की प्रधान रानी 
गर्भवती है । अतएव, उन्होंने प्रजा के मुखियों को बुलवाया । उन्होंने भी 
रानी को शुभ गभ के लक्षणों से युक्त पाया । तब सबने एकमत होकर 
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रानी को ही राज्य का अधिकार दे दिया--उसीको राजलच्मी सौंप दी । 
वंश की विधि के भ्रनुसार रानी का तुरन्त ही राज्याभिषेक हुआ । राजा 
की मृत्यु के कारण रानी की आँखों से गिरे हुए विपत्ति के उष्ण आँसुओं 
से जे गभ तप गया था उसे, राज्याभिषेक के समय, कनक-कलशां से 
छूटे हुए शीतल जल ने ठंढा कर दिया । 

रानी की प्रजा बड़े चाव से उसके प्रसव-काल की राह देखने लगी। 
रानी भी अपने गर्भ को --पृथ्वी जैसे सावन के महीने में बेये गये बीजां- 
कुर को धारण करती है--प्रजा के वैभव भ्रौर कल्याण के लिए, बड़े यत्न 
से कोख में धारण किये रही; और, सोने के सिंहासन पर बैठी हुई, बूढ़े 
बूढ़े मन्त्रियों की सहायता से, अपने पति के राज्य का विधिपूर्वक शासन 
भी करती रही । उसने इस योग्यता से शासन कार्य किया कि उसकी 
ग्राज्ञा उल्लङ्घन करने का कभी किसी को भी साहसं न हुआ । 
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